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डॉ० कन्हैयालाल सहल देश के दुलंभ रत्नों में से हैं और हिन्दी में तो उनका 
व्यक्तित्व लगभग बेजोड़ है। जिन लोगों ने उनसे शिक्षा पायी है, वे उन्हें अत्यन्त 


उच्च कोटि का शिक्षक मानते हैं। जिन लोगों ने उनके सार्गंदर्शन में झोध-कार्य किया 


ख डॉ० कनन्‍्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और ऋतित्व 


है, वे उन्हें विद्यारण्य का सुयोग्य मार्ग-द्शंक मानते हैं। जिन लोगों ने उनकी कविताएँ 
पढ़ी हैं, वे उन्हें झननन्‍्ददायी कवि मानते हैं और जिन्होंने सहलजी की श्रालोचनाएँ 
पढ़ी हैं, वे उन्हें सफल अ्रालोचक मानते हैं। में मित्रवर सहलजी के इन सभी रूपों 
से परिचित हूं, किन्तु उन पर मेरी सबसे अधिक श्रद्धा इसलिए है कि उन्होंने 
राजस्थानी भाषा के छाब्दों, कहावतों, लोकगीतों श्रौर लोक-कथाओ्रों पर जम कर 
काम किया है। उनके डाक्टरेट का विषय भी राजस्थानी कहावतें थीं। किन्तु उस 
ग्रथ के अतिरिक्त सहलजी ने राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान, राजस्थान के 
ऐतिहासिक प्रवाद, राजस्थानी वीर गाथाएँ, राजस्थानी लोककथाएँ, नटो तो कहो 
मत, लोक-कथाओं के मूल अभिप्राय आदि कोई १४ पुस्तकें और लिखीं । इसके सिवा 
कोई १९ वर्ष से वे पिलाती से “मरु-भारतो' नामक त्रेैमासिक पत्रिका निकाल रहे हैं 
जिसका प्रत्येक अंक राजस्थानी: लोक-कथाग्रों, ऐतिहासिक शोधों और शब्इ-चर्चाश्रों 
से भरा रहता है। राजस्थान की लोक-संस्क्ृति का जैसा उद्धार अकेले सहलजी ने 
किया है, देश “के किसी अन्य जनपद की सस्क्ृति का वैसा उद्धार श्रभी तक हो 
पाया है या नहीं, यह वात विश्वासपूर्वंक नहीं कही जा सकती | डॉ० कन्हैयालाल 
सहल का कार्य राजा भगीरथ के गंगोद्धार के समान अनुपम और महाघं है श्र 
राजस्थान के इतिहास में वे अपने इसी कार्य के लिए याद किये जायेंगे । 


बन 


मैं जब सहलजी के व्यक्तित्व का ध्यान करता हूं, मेरे मन में एक ऐश्वी 
प्रतिमः खड़ी हो जाती है जो एक साथ कोमल भी है और कठोर भी, जिसमें 
भावुकता भी है और व्यावहारिकता भी, जो कारयिनत्री और भावयित्री, दोनों 
प्रतिभाशों से पूर्ण है तथा जो श्राकाश की सुरभि लेती हुई भी, ठोस रूप से पृथ्वी 
पर खड़ी है। टाइप झाव्‌ द वाइज व्हू सोर बट नेवर रोम | ठु द किइुड प्वायंट्स 
आाव हेवत एण्ड होम| सहलजी को देखते ही मन पर यह प्रभाव पड़ता 
है कि अह आदमी और कुछ होने के पहले ईमानदार होगा, कतंव्यनिष्ठ शौर 
कार्य-तत्पर होगा । ; 


जीनियस को लोग अवसर वोहेमियन समभ लेते हैं, आलती और गैर- 
जिम्मेवार समझ लेते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। एक प्रतिशत प्रतिभा और 
६६ प्रतिशत पसीना, इन्हीं के जोड़ को जीनियस कहते हैं । जिसमें धीरज नहीं है, 
अव्यवसाय नहीं है, लगन और सहनशीलता नहीं है, वह प्रतिभा पाकर भी कोई 
बड़ा काम नहीं कर सकता | मैं जब कन्हैयालालजी के विज्ञाल कार्य को देखता 
हैं, मुझे उस कठोर अनुशासन का अनुमान होता है, जिसमें सहलली जीते प्राये 
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होंगे, उस प्रभूत प्रस्वेद का ख्याल आता है, जिसे सहलजी ने बहाया होगा, उम्र 
तपस्या का ध्यान भझाता हैं, जो उसकी चिर-संगिती रही होगी | डॉ० कन्हेपालाल 
सहल के अभिनन्दन के लिए जो ग्रथ-आ्रायोजन है, उसे में उचित और योग्य मानता 
हूं तथा इस अवसर पर सहलजी को अपना हार्दिक अ्रभिनन्दन भेंट करता हूं । 


सहलजी हम लोगों की प्राचीन परम्परा के विद्वान हैं, किन्तु अपने ढंग पर _ 

उन्होंने नवीनता का भी वरण्प किया हूँ | इलियट और रिचड्स के वे प्रमी हैं । 
उनकी एक काव्य-पुस्तक का नाम ही प्रयोग! हूँ | किन्तु उनकी दृष्टि में नवीनता 
का श्रर्थ प्राचीचता का सर्वया त्याग नहीं हैँ। राजा राममोहनराय से लेकर 
महात्मा गांधी तक भारत के सभी महापुरुषों ने एक ही बात पर जोर दिया हैं 
कि हमें अपनी परम्परा के सर्वोत्तम गुणों का समन्वय पाइचात्य जगतु के सर्वोत्तम 
गुणों के साथ करना है, प्राचीनता और नवीनता दोनों के दोषों से “बच कर उनके 
गुणों को ग्रहरा करना है। इस शिक्षा का सार यह हैं कि नये भरत के एक हाथ 
में घमं का कमल और दूसरे में विज्ञान की मशाल होनी चाहिए । 


डॉ० कन्हँयालाल सहल की श्रात्मा में मैने धर्म की ज्योति देखी है, अध्यात्म 
की बेचैनी देखो है और यह पाया है कि वे विज्ञान और शअ्रध्यात्म के बीच समन्वय 
विठाना चाहते हैं। इस दृष्टि से वे उस नवीन भारत के प्रतिनिधि हैं, जिसका स्वप्त 
विवेकानन्द और महात्मा गांधी ने देखा था। में आशा करता हूँ कि सहलजी के 
व्यक्तित्व की यह आ्राध्यात्मिक सुरभि उनके किसी .शिष्य में भी व्याप्त. हुई होगी । 


व्यक्ति के निर्माण में उसके परिवेश का बड़ा हाथ होता हैँ । सहलजी के 
व्यक्तित्व के निर्माण में भी पिलानी के परिवेश्ञ का बड़ा हाथ हैँ। पिलानी में 
भाँति-भाँति के विद्वान्‌ रहते हैं, वहाँ समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है और वहां का 
वातावरण भी विद्या का वातावरण है । कोई झाइचय नहीं कि वहां डॉ० कन्हैयालाल 
सहल तैयार हो गये । 


कोरे ज्ञान को हम बहुत भुक कर प्रणाम नहीं करते । बहुत कर प्रणाम उसे 
हम तब करते हैं, जब वह क्रम में ढल जाता है । वह मनुष्य धन्य है, जो अपने 
ज्ञान को कर्म का जामा पहना सकता है| इसी प्रकार वह व्यक्ति संतों का भी संत. 
हैं, जो अपनी वेयक्तिक मुक्ति से संतोष नहीं करता, जो सबके मुक्त हो जाने के बाद 
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स्वयं मुक्त होना चाहता है। सहलजी ने .इस भाव को बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त 
किया है । 


में न यहां से तब तक जाऊंगा 
जब तक इन दुखिया जीवों को 
मुक्ति नरक से नहीं मिलेगी । 


मेरी भगवान्‌ से प्रार्थना हैं कि वे सहलजी को पूर्णायु करें 





प्रस्तावना 


* >'अँध 
--डॉ० नगेन्द्र 


प्रनवरत साहित्य-साधक, कर्ंठ समाजसेवी, आदर्श शिक्षक, निष्ठावान्‌ 
सम्पादक, सहृदय मित्र आदि विभिन्न रूपों में बन्धुवर कन्हैयालाल सहल राजस्थान 
के श्रत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इन विशेषतात्रों के कारण वे श्रपने परिवार, छात्र- 
वृन्द, सहकर्मियों और साहित्यानुरागियों में समान भाव से प्रशंसा और श्रादर पाते 
रहे हैं। उनके व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व से मेरा परिचय भी बहुत पुराना है--प्रायः 
तीन दशक पूर्व 'साहित्य-सन्देश' में मेरे शौर उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे। 
श्रद्ध य बाबू गुलाबराय का उन पर विशेष स्नेह था। इस अवधि में उन्होंने मेधावी 
श्रध्यापक, श्रधीत समीक्षक, प्रतिभावान्‌ अनुसंघाता और सहृदय कवि के रूप में अपनी 
बहुमुखी कार्य-क्षमता का उत्तम विकास किया है। वे श्रारम्भ से ही विद्या-व्यसनी 
रहे हैं, फलस्वरूप हिन्दी-संस्कृत-साहित्य के गंभीर अनुशीलन के साथ ही उन्होंने 
भारतीय संस्कृति---विशेषतः कहावतों, लोकगीतों, लोकवार्ताश्रों आदि में प्रतिबिम्बित 
राजस्थान-क्षेत्र की संस्कृति का रुचिपूर्वक श्रध्ययन-अ्रनुसंधान किया है।. उनका 
अंग्र जी साहित्य का ज्ञान भी पुृष्ट है, इसलिए उनकी प्मीक्षात्मक कृतियों में भार- 
तीय काव्यशास्त्र के साथ पाश्चात्य साहित्यालोचन का सस्‍्यक्‌ उपयोग लक्षित : 
होता है । 

डॉ० सहल का व्यक्तित्व कोरा गरिमामंडित नहीं है--सहज-संतुलित जीवन- 
दर्शेन और निरछधल व्यवहार ने उन्हें छुद्र पूर्वाग्नहों श्रौर प्रलोभनों से दूर रखा है। 


हमर (४०४४0 शि्रीणिशरयाओए 


नच जअस्तावना 


विडला श्राट्स कॉलेज के उप-प्राचाय और हिन्दी-संस्कृत-विभाग के अ्रध्यक्ष पद पर 
वे प्रायः पच्चीस बप तक अ्रधिष्ठित रहे | तदनन्तर दो वर्ष तक कॉलेज के प्राचाय॑-पद 
के दामित्व का निर्वाह करने के अनन्तर सम्प्रति वे विड़ला शिक्षा-ल्यास के सचिव के 
रूप में कार्य-संलग्तन हैं। कुछ वर्ष तक वे पिलानी नगरपालिका के मनोनीत अध्यक्ष 
भी रहे । इन विशिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने जिस आन्तरिक सामंजस्य, 
कार्य-निष्ठा और प्रशासन-कौदल का परिचय दिया है, उसको प्रशंसा उनके सम्पर्क में 
थाने वाले व्यक्तियों से प्रायः सुनी जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा, 
साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में उनका योगदान फेवल उन्हीं तक सीमित नहीं है, 
उनके अनुज तथा पुत्र भी इन्हीं दिल्लाप्रों में सक्रिय हैं । इसका श्रेय भी किसी सीमा 
तक डॉ० सहल को ही प्राप्त है । 


सहलजी के कृतित्व के तीन रूप श्रत्यन्त मुखर हैं--अनुसंधाता, निवंधकार 
और आलोचक । यद्यपि उनके कवि-हूप की ओर हिन्दी-जगत्‌ का अपेक्षाकृत कम व्याव 
गया है, फिर भी उनकी प्रवृत्ति इस शोर श्रनवरत रही है। 'प्रयोगः (१६५६) से 
लेकर अद्यतन प्रकाशित 'समय की सीढ़ियाँ' तक की कविताएँ इस वात का प्रमाण 
हैँ कि निबंध, आलोचना और अनुसंघान की सन्निध्रि में कविता का प्रणयन भी वे 
अत्यन्त सहज भाव और आ्रात्मप्रेरणा से करते रहे हैं। वे कविता को परम्परागत 
रस-दष्टि और भावुकता तक परिमित कर देने के पक्ष में नहीं हैं, इसीलिए उनकी 
कविताओं में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ ही वर्तमान जीवन की विसंगतियों का चित्रण 
भी मिलता है। परिवेश के प्रति उनकी जागरूकता अ्रनेक कविताओं में व्यक्त हुई है 
जो कहीं तो मानववादी स्वर से ओतप्रोत है और अन्यन्त यथार्थप्रेरित व्यंग्य से परि- 
पुष्ट है । यद्यपि शिल्प की दृष्टि से उसकी क्रिसी-किसी कविता में किचित्‌ विश्व खलता 
और अनपेक्षित विस्तार भी लक्षित होता है, तथापि भावों के उमभिल प्रवाह और 
मौलिक अभिव्यक्ति की आकांक्षा के फलस्वरूप सामान्यतः उनकी कविताएँ पठनीय, 
सरस और प्रेरक वन पड़ी हैं। उनकी काव्य-भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की 
प्रघानता है, किन्तु पदावली की व्यावहारिकता की उपेक्षा उन्होंने नही की हैं। छन्द- 
वविध्य के सन्दर्भ में उन्होंने मुक्त छन्‍्द का भी प्रयोग किया है। यदि विम्व-योजना 
की अनुरूपता और विविधता को कवि-कौशल का मापदण्ड स्वीकार किया जाय, 
तो इस दृष्टि से भी उन्हें सफल प्रयोगशील कवि कहा जा सकता है। 


डॉ० सहल के कृतित्व का दूसरा उल्लेखनीय पक्ष उनका श्रालोचक-रूप हैं 
जिसके साहचर्य में उनका निवंवकार भी विकसित होता रहा है। उन्होंने संद्धान्तिक 
और व्यावहारिक आलोचना को समान भाव से अपनाया है । 'साकेत के नवम सर्ग 
का काव्य-वभव! और 'कामायनी-दर्शन' जैसी स्वतंत्र समीक्षात्मक कृतियों के अतिरिक्त 
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उनके निम्वध-संग्रहों--'झआलोचना के पथ पर', 'समीक्षायण', विवेचन, विमर्श और 
व्युत्पत्ति!, 'मुल्यांकन', अनुसंधान श्रौर श्रालोचना” का श्रपना महत्त्व है। 'साकेत! 
शभ्रौर 'कामायनी” सम्बन्धी समीक्षा-ग्न थों में व्याख्यात्मक समीक्षा की विशेषताश्रों का 
उत्तम निद्शंत मिलता है। अ्रध्ययन की गंभीरता, तुलनात्मक दृष्टि, विवेचन की 
मौलिकता और दहौली-सौष्ठव का इन क्षतियों में सहज श्रन्तः प्रसार है । कृति की 
सम्यक्‌ व्याख्या उत्तम आलोचना की पहली शर्ते है, श्रालोचना की श्रन्य प्रणालियाँ 
इसके उपरात्त ही उभर पाती हैं। अ्रत्तः मंथिलीशरणा शरीर प्रसाद की काव्य-गरिमा को 
उद्घाटित करने वाले ग्रथों में डॉ" सहल की इन दोनों रचनाश्रों की प्रेरक भूमिका 
स्वीकार की जानी चाहिए । 


डॉ० सहल वृत्ति से श्रध्यापक हैं, फलस्वरूप उनकी श्रालोचना-शैली में क्रम- 
बद्धता और तत्त्वमग्राहिता श्रनायास देखी जा सकती हैं। भावयित्री श्रौर कारथित्री 
प्रतिमा की समान व्याप्ति के कारण उनकी समीक्षा-पद्धति में भावुकता और चिंतन 
की स्वच्छुता का सहज समन्वय मिलता है। उनके आलोचनात्मक निवंध ज्ञान-शुष्क 
नहीं हैं, अनुसंधान की मर्यादा, विवेचन की तटस्थता तथा प्रतिपादव की सरसता 
उनकी विशेषताएँ हैं | इस संदर्भ में उनका विषय-निर्वाचन भी विविवतापूरं है। काव्य, 
नाटक, साहित्यशास्त्र, भाषाविज्ञान श्रादि क्षेत्रों की मुख्य समस्याश्रों, प्रवृत्तियों और 
कृतियों का सर्वेक्षण एवं विवेचन उन्होंने मतोय्रोगपूर्वक किया है । इनमें से काव्यशास्त्र 
श्रौर भाषा-विज्ञान में उनकी समान गति विशेषरूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि एक तो 
इन दोनों पर समान अधिकार सबके वश की बात नहीं है और दूसरे व्यावहारिक 
श्रालोचना के मूल में भी इत दोनों की अनिवार्य सत्ता रहती है | सत्य तो यह है कि 
काव्य ग्रीर गद्यविधाशओं के संबंध में उनकी श्रालोचनात्मक सामभ्री की विशदता का 
श्रेय इसी विशेषता को दिया जाना चाहिए । 


काव्यज्यास्त्र की भारतीय परम्परा के साथ ही सहल जी पाइचात्य . समोक्षा- 
दर्शन से भी भली-भाँति परिचित हैं । उनके लेखों में काव्यशास्त्रीय विययों पर लिखित 
निबंधों की संख्या ही अधिक है । भारतीय काव्य-सिद्धान्तों में उन्होंने रस-विवेचन 
में सर्वाधिक रुचि व्यक्त की है श्ौर मनोविज्ञान के संदर्भ में रस-सिद्धान्त के कतिपय 
पक्षों पर पुनविचार किया है। साधारणीकरणा, रस-विध्न, करुण रस की सुखात्मकता 
आ्रादि के सम्बन्ध में उनकी .जिज्ञासाएँ श्र उनका तकंपुष्ट समाधान इसका प्रमाण 
है। अ्रस्तू, लॉगिनुस श्रावि पाइचात्य श्राचार्यों के काव्य-सिद्धान्तों के श्रतुशीलन .में 
भी उनकी रुचि रही है। काव्यशास्त्रीय चिन्तन में उनकी सहज प्रवृत्ति को लक्षित' 
कर यह कहना श्रत्युक्तिपूर्ण न होगा कि यदि उन्होंने राजस्थानी साहित्य और संस्कृति ' 
के विश्लेषण, विवेचन तथा मूल्यांकन को अ्रपने जीवन का ध्येय न बनाया होता और  * 


ज अस्तावना 


काव्यञ्ास्त्रीय विवेचन-को ही प्राथमिकता दी होती, तो इस क्षेत्र में उनका योगदान 
हिन्दी के किसी भी समालोचक के समकक्ष होता । 


सहलजी की अनुसंधान-वृत्ति उनके झोब-प्रवन्ध “राजस्थानी कहावतें: एक 
भ्रध्ययन! में भिन्न आयामों में व्यक्त हुई है । यहाँ वे लोक-साहित्य के श्रध्येता और 
भाषावैज्ञानिक के रूप में प्रकट होते हैं | 'मुल्यांकनः तथा विमर्श और व्युत्पत्तिः में 
उन्होंने शब्दों के व्युत्पत्तिपरक अध्ययन में भी रुचि व्यक्त की है, स्वभावतः इस संदर्भ 
में उन्होंने राजस्थानी के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों के श्रव्ययन को प्रधानता दी है। इसमें 
संदेह नहीं कि लोक-साहित्य प्रौर क्षेत्रीय वोलियों के श्रष्यपन की दिया में उनका 
योगदान अनेक परवर्ती अनुसंधाताशओरों के लिए प्र रक सिद्ध हुआ है । 


साहित्येतर विपयों पर ललित निवंधों की रचना भी सहलजी की महत्त्वपूर्ा 
उपलब्धि है । “दृष्टिकोण में उन्होंने व्यावहारिक मनोविज्ञान को लेकर अनेक सफल 
निर्वधों की रचना की है । ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित निवन्ध रचना भी उनका 
प्रिंय विषय है--इस दिशा में उतकी विशिष्ट अ्भिरुचि उनके बहुचचित ग्र/थ “राज- 
स्थान के ऐतिहासिक प्रवाद' से भी प्रमाणित होती है । ललित निवन्धों में उन्होंने 
प्राध्यापक डॉ० सहल के स्थान पर भावुक कवि का वाना धारण कर लिया है--भाषा 
झ्रौर प्रतिपादन-शैली का यह लोच सहजप्राप्त है, ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं । “मरु- 
भारती” के सम्पादक के रूप में भी उन्होंने अपने शैली-वंशिष्ट्य और संयोजन-क्षमता 
के द्वारा विशेष ख्याति श्रजित की है। इसके माध्यम से उन्होंने स्वयं तो राजस्थानी 
साहित्य की मनोयोगपुर्वक सेवा की. ही है, अन्य अनेक विद्वानों को भी इस ओर 
प्रवृत्त करने त्तथा अनुसंधान की नयी दिशाओ्रों की ओर संकेत करने का गौरव भी 
उन्हें प्राप्त है । 
अन्त में, यह स्पष्ट करना भी झावश्यक है कि डॉ० सहल के साहित्यिक कतृ तत्व 
को केवल राजस्थानी साहित्य और राजस्थान प्रदेश तक सीमित करके देखना 
समीचीन नहीं है । यह ठीक है कि अपने शोध-प्रवन्ध और कुछ श्रन्य कृतियों एवं लेखों 
के द्वारा उन्होंने इन दिशाओं में प्रत्यक्ष योग दिया है; किन्तु यह उनके कृतित्व का 
केवल एक पक्ष है, श्रौर इसे भी क्षेत्रीय पूर्वाग्नह के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए 
वरयोंकि लोकसाहित्य श्रथवा भाषाविज्ञान के क्षेत्र के अनुसंधान एकदेशीय होने पर भी 
किसी सीमा तक सावंभौमता की ओर अग्रसर रहते हैं । सहलजी के क्ृतित्व का 
वृहदंश मनिहचय ही सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ के लिए श्रवदान है | प्रस्तुत अभिननन्‍दन-ग्रथ 
में उनके व्यक्तित्व और ऋृतित्व को इसी श्रर्थ में ग्रहद्य करना उचित होगा । 





आमुख 


डॉ० कन्हैयालाल सहल---हिन्दी तथा राजस्थानी का एक विशिष्ट नाम, जिसने 
श्रपत्ती साहित्य-साधना के बल पर राजस्थान की सीमाएँ लांध अखिल-भारतीय स्तर 
पर कीर्ति श्रजित की है । पंडित कन्हैयालाल सहल-----एक व्यक्तित्व का नाम जिसकी 
संरचना समरसता, प्रज्ञान्तता, सहजता, सरलता, स्नेहशीलता, निरभिमानिता भ्रादि 
तंतुओं से हुई है। और भी श्रागे जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि डॉ० कन्हैयालाल 
सहल एक संस्था का नाम है, जिसमें एक भाव-प्रवण, उदार तथा निर्विकार व्यक्ति, 
एक जनवत्सल प्रबंधक, एक श्रद्धास्पद शिक्षक, एक भावुक कवि तथा ललित निबंध- 
कार, एक सफल सम्पादक, एक सरल व्याख्याकार, एक सुधी-समीक्षक, एक जिज्ञासु 
अ्न्वेषक, एक सही मार्ग-दर्शंक-जैसे अनेक श्रन्तर्भाग एक साथ सक्रिय हैं। 


यही डॉ० कन्हैयालाल सहल २३ नवम्बर, १६९७१ को अपनी जोवन-साधना 
के ६० वर्ष पूरे कर रहे हैं। साहित्याकाश पर उनका उदय २०वीं शती के चौथे 
दशक में हुआ और तभी से वे विभिन्न रूपों में हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य की. 
अ्रनवरत सेवा कर रहे हैं। राजस्थान में ही नहीं, समस्त हिन्दी जगत में उनके 
साहित्यिक योगदान के महत्त्व को स्वीकृति तो मिली है लेकिन उसे समग्र रूप से 
भूल्यांकित करने की चेष्टा नहीं की गयी । कभी-कभी उनके विषय में. कुछ 
परिचयात्मक लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छुपे भी। इसी क्रम में खण्डवा के 
प्रो० श्रीकांत जोशी का लेख अ्रमर ज्योति! (साप्ताहिक) में छपा जिसमें उन्होंने 
डॉ० सहल के अभिनन्दन की बात उठायी । 


ञ्ग्‌ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और क्तित्व 


मेंने डाँ० सहल को तव जाना था जब में एम० ए० (हिन्दी) की परीक्षा दे 
रहा था। मेरा परीक्षा-केन्द्र पिलानी ही था । उनके प्रति मेरी उत्सुकता त्व और 
बढ़ी जब इसी दौरान डॉ० सहल के भतीजे स्व० सुरेश सहल के साथ मेरा सम्पर्क 
बढ़ा । जिन बुणों का संघात मुझे डॉँ० सहल के व्यक्तित्व में दिखायी दिया, उन्हीं 
के कारण वे न केवल मैरी श्रद्धा के पात्र बने बल्कि मेंने मन ही मन उन्हें अपना 
साहित्यिक इणष्ट” स्वीकार कर लिया । उस समय डॉ० सहल मुझे अच्छी तरह जानते 
भी नहीं थे, पर में निरन्तर उनके विषय में जानकारी लेता रहा, उनको हतियाँ 
पढ़ता रहा तथा उनके प्रति मेरी श्रद्धा समस्त संचारियों के साथ निष्पन्न होती रही । 


मुझे प्रो० श्रीकांत जोशी की दात ठिकाने की लगी, लेकिन डॉ० कन्हैयालाल 
सहल जैसे बहुमुखी प्रतिभावान साहित्यकार के लिए अभिवंदन-ग्रन्थ की योजना संगत 
नहीं रहती । वस्तुतः अभिनंदन-पग्रन्थ तो एक ओऔपचारिकता का निर्वाह करते हैं, 
किसी रचनाकार के कृतित्व को श्रागे नहीं लाते । इसलिए मेंने एक ऐसे ग्रन्थ की 
योजना बनायी जो डॉ० सहल की साहित्यिक-उपलब्धियों को रेखांकित कर सके 
झौर यहीं से 'डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और क्वृतित्व? ग्रन्थ की योजना का 
सूत्रपात हुआ । मैंने जब डॉ० सहल को इस योजना की सूचना दी तो उनका उत्तर 
आया यह कार्य प्रकारान्तर से प्रचार और प्रसार का कार्य ही होगा। मुझे उनसे ऐसे 
ही उत्तर की श्राशा थी क्योंकि उनकी समस्त साहित्य-सावना निस्पृह भाव से चली 
है। उन्होंने श्रपने जीवन में न तो कभी गलत तरीके से भश्रागे आने की चेष्टा की है 
और न कभी श्रोद्दी वातों को लेकर ही जिए हैं । 


डॉ० कन्हैयालाल सहल वेष्णव-आ्रास्तिक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कोई 
महत्वार्काक्षा नहीं को, कभी किसी से कुछ चाहा नहीं । उन्होंने सदा केवल कतंव्य- 
पालन किया है, निष्ठा से जन-सेवा की है, साहित्य की साधना की है तथा इसके 
साथ ही ईदवर के प्रति अपने विश्वास को श्रडिय रखा है। इस सवका परिणाम यह 
हुआ कि उन्हें अपने जीवन में सभी कुछ मिला है--पअ्रथं, यह, मान, पद, परिवार- 
सुस्त श्रादि। वे कभी इन चीजों के पीछे भागे नहीं, वे तो सतोपपूर्वक अपनी साधना 
में लीन रहे, इसलिए ये सभी चीजें उनके पीछे भागती आई हैं । उन्हें किसी प्रकार के 
अभाव ने नहीं सताया, कभी कोई परेशानी उनके समक्ष आई भी तो उन्होंने अपनी 
तम्पुर्ण शक्तियां उस परेशानी को दूर करने के प्रयत्न में तथा अपनी भावना ईइ्वर- 
भक्ति में निःशेप भाव से दे डालों | परिणाम यही हुआ कि शारीरिक, पारिवारिक, 
सामाजिक आदि किसी प्रकार के क्लेश से वे कभी ग्ाक्रान्त नहीं हो सके । 


श्रामुख ट 


अपनी इस सारी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय वे अपनी धर्मपली श्रीमती 
कमला सहल को देते हैं क्योंकि श्रपती जीवन-साधना में उन्हें क्रनवरत सहयोग 
तथा अद्ृट विश्वास अपनी घर्मवल्ली से मिला है। यह अन्य उतकी साधना की 
भागीदार श्रीमती कमला सहल को ही समपवित है । 


मैंने श्रपती योजना हिन्दी के विद्वानों के समक्ष रखी तो समस्त हिन्दी जगत्‌ 
ने इस योजना का स्वागत किया और अपना सहयोग देने का वचन दिया तो सुझे 
लगा कि निस्पृह भाव से की ययी सेवाश्रों का मूल्य लोग पहचानते हैँ। कित्तनी 
उदारता से युहृद-विद्वानों ने मुझे श्रपना सहयोग प्रदान किया है, यह इस ग्रन्थ 
से स्पष्ट है। 


डॉ० कन्हैयालाल सहल का व्यक्तित्व जितना निरभिमानों, शालीन तथा 
सौम्य है, उनका साहित्यकर्मी रूप उतना ही महत्त्वपूर्ण श्रीर विराद हैं। २०वीं शतती 
के चौथे दशक में हिन्दी जगत को डॉ० कन्हैयालाल सहुल का परिचय एक सुलके हुए 
झालोचक के रूप में मिला । श्रध्यापक होने के कारण उनका शआ्ाालोचक श्रीर उनका 
श्रध्यापक, परस्पर इतने अन्तभुक्त हो गये हैं कि उनकी आलोचवा में उनके शिक्षक के 
दर्शन हो जाते हैं । वे श्रपने जीवन सें श्रत्यंत सहज हैं, कहों कोई बनावटीपन नहीं, 
कोई कट्ठु भाव नहों, कोई दुराग्रह नहीं, सर्वत्र एक सचुलकापन, सीधापन श्ौर 
सरलता । उनके व्यक्ति के ये सारे गुण उनकी समीक्षा में भी विद्यमान हैँ। थे अपने 
विपय को अच्छी तरह समझते हैं श्ौर उसे यहराई तक उरेह कर पाठक के समक्ष 
स्पष्ट शब्दों में रख देते हैं । विषय का स्पष्ट तथा सहज प्रतिपादन उनकी समीक्षा का 
आधार-स्तम्भ है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि थे हिन्दी, संस्कृत तथा 
अग्नेजी के प्रकाण्ड पडित हैं तथा मराठी, गुजराती, बंगला श्रादि भाषाश्रों के शअ्रच्छे 
जानकार हैं । इसी ज्ञान-गरिमा के कारण उतके विवेचन के क्षेत्र व्यापक भर विविध 
हैं--भारतोय-काव्य-आस्त्र के सिद्धान्तों के संदर्भ में टी० एस० एलियट के बस्तु- 
निष्ठ प्रतिरूषता सिद्धान्त के विश्लेषण से लेकर भारतीय बाद्यशज्ास्त्र तथा श्ररस्तू, 
कीथ, माक्स आदि के विवेचन तक; कबीर, सूर, तुलसी के काव्य की समीक्षा से 
प्रसाद के नियतिवाद पर विचार तक; हिन्दी-साहित्य के विविध चादों की चर्चा से तये 
से नये क्ृतित्व की स्वीकृति तक; श्रावुनिक वैज्ञानिक जीवन तथा.वेदान्त से गीता में 
मानसिक स्वास्थ्य के चिन्तन तक; प्रयोग” के कवि से 'हष्टिकोश! के ललित निवंबकार 
तक; सँद्धान्तिक आलोचना से व्याख्यात्मक समीक्षा तक; राजस्थानी कहावतों के . 
वैज्ञानिक विश्लेषण से लोक-कथाओं में मल अभिप्रायों की खोज तक; कहावतों के 
संकलन से लोक-गाथाश्रों, ऐतिहासिक प्रवादों तथा सांस्कृतिक उपाख्यातों के सम्पादन 
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तक; शब्दों की व्युत्पत्तियों की खोज से 'मर भारती' के माध्यम से दुलंभ सामग्री के 
प्रस्तुतीकरण तक; आदि आदि । 


इससे स्पष्ट है कि डॉ० सहल-प्रणीत साहित्य अत्यन्त विशाल है लेकिन उसकी 
गरिमा परिमाणात्मक विपुलता में उतनी नहीं, जितनी ग्रुणात्मक महत्ता में है। 
डॉ० सहल की समीक्षात्मक उपलब्धियों को संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं :--- 


-- हिन्दी में अपने ढंग की व्याख्यात्मक समीक्षा या समीक्षात्मक व्याख्या 
का सूच्रपात करने का श्रेय डॉ० सहल को है । 'साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वेभव' 
तथा 'कामायनी-दर्शन! (डॉ० विजयेन्द्र स्नातक की सहकारिता में) क्षत्ियां 
इसका प्रमाण हैं । 


+डॉ० सहल ने सर्वप्रथम प्रसाद-साहित्य के संदर्भ में नियतिवाद का 
भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टियों से प्रचुरता एवं विशदता से विवेचन किया है । 


-हिन्दी साहित्य में उदात्त-भावना (579]779) पर सब प्रथम लेख डॉ० 
सहल ने लिखा जिससे विद्वानों का ध्यान इस ओर आाक्ृष्ट हुआ । 


--केरुण रस की सुखात्मकता एवं ट्रेजडी पर अनेक लेख लिखकर उन्होंने 
अपना नूतन दृष्टिकोरा प्रस्तुत किया है। 


--रस-सिद्धान्त पर डॉ० सहल ने अपने दृष्टिकोण से विचार किया है | इस 
क्षेत्र में उनकी “भावकत्व वनाम कल्पना! तथा “रस अभिव्यक्त या अनुभुत”ः नवीन 
उद्भावनाएँ अपना विशेष महत्त्व रखती हैं। 


“+डॉ० सहल ने टी० एस० एलियट के “बस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता! सिद्धान्त की 
विवेचना भारतीय रस-सिद्धान्त, ध्वनि-सिद्धान्त श्रादि के संदभ्भ में मौलिक ढंग से 
की है। 


--हिन्दी में वक्रोक्ति पर संभवतः सर्वप्रथम लेख डॉ० सहल ने बंगला से 
भ्रनुवाद करके विद्वानों का ध्याव इस ओर आक्ृष्ट किया । 


--वियोग में वृत्तियाँ कोमल हो जाती हैं : जैसे तथ्यों का उद्घाटव करते 
हुए ग्रुप्तजी के वियोग-वर्णान के वेशिष्ट्य का विवेचन सबसे पहले डॉ० सहल ने ही 
किया है। . ः 





आधुख । ड़ 


ये तो कुछ संकेत मात्र हैं, लेकिन डॉ० सहल का शायद ही कोई ऐसा 
निवन्ध हो जिसमें उन्होंने श्रपणा मृतन दृष्टिकोण प्रस्तुत न किया हो ।.'प्रयोग! 
'क्षणों के धागे! तथा 'समय की सोढ़ियां' संकलनों में वे भावप्रवणा प्रयोगशील कवि 
के रूप में सामने आ्राते हैं तो 'बुडढे बच्चे! तथा वह क्षण भी वन्य है! जैसे ललित 
निबंधों में उनका एक अलग ही अन्दाज है। | 


डॉ० सहल एक चितक साहित्यकार हैं। चितक साहित्येतर भी सोचता है, 
जीवन की गरुत्थियों पर विचार करता है। इस दृष्टि से डॉँ० सहल के “श्रजु न का 
विषाद-योग', गीता में मानसिक स्वास्थ्य, 'नृतन आलोक में वेदान्त” तथा "गीता के 
प्रथम अ्रध्याय. का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण” लेख भ्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं । 
डॉ० सहल ने बताया कि वे गीता के सभी अ्रध्यायों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
करना चाहते हैं। निश्चय ही उनका यह काये अत्यन्त उपादेय होगा । 


हिन्दी-साहित्य के साथ ही उनका साहित्यकर्मी रूप राजस्थान की लोक- 
संसक्ृति की सेवा में निरंतर रत रहा है । “राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन! 
उनका शोध-प्रबंध है। उन्होंने मुझे बताया कि शोध के लिए उनका कोई निर्देशक 
नहीं था तथा लोग यह सोचते थे कि इस विषय पर क्या शोध हो सकती है ? 
लेकिन डॉ० सहल ने इसी विषय पर शोध कार्य किया । उनके .इस प्रबन्ध को उत्तर- 
प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत भी किया। अपने ढंग का यह पहला प्रयास था। इस 
प्रयास को महतत्ती तो इसी बात से प्रमारित हो जाती है कि इस प्रबन्ध से प्रेरणा 
लेकर इसके बाद अन्य भाषाओं में भो एतद्विषयक शोध-प्रबन्ध लिखे गये । इसके 
साथ ही उन्होंने राजस्थानी कहावतों का एक संकलन भी तैयार किया जिसे बंगाल 
हिन्दी मण्डल ने पुरस्कृत किया था। । 


डॉ० सहल ने राजस्थान की लोक-कथाश्रों की प्ररढ़ियों ( ॥४०४६ ) का 
सर्वप्रथम विवेचन किया । उन्होंने एक-एक प्ररूढ़ि को लेकर लेख लिखने की परम्परा 
का सूत्रपात किया, जो पश्चिम में भी प्रचलित नहीं थी । अपने मौलिक विवेचन 
के कारण श्री राहुल सांकृत्यायन, डॉ० वासुदेवशरण श्रग्नवाल, श्री पुष्कर 
चन्दरवाकर जैसे लोक-संस्कृति के मनीषियों ने डॉ० सहल की प्रशंसा की है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रवादों व उपाख्यानों (4॥2९0०70॥6७) 
का संकलन व विवेचन डॉ० सहल ने ही पहली बार किया, जिसके लिए डॉ० सुनी ति- 
कुमार चादुज्या से उन्हें प्रशंसन मिला है। डॉ० सहल ने 'मर्भारती' त्रैमासिक के 
सम्पादन के माध्यम से राजस्थानी के नये-नये लेखक तैयार किए हैं, दुलंभ सामग्री 


ढ़ डॉ. कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और ऋृतित्व 


को शोधा्थियों के लिए सुलभ बनाया है तथा “व्युत्पत्ति'! शब्द-चर्चा? जैसे स्तम्भों से 
नये तथ्य दिए हैं जिन्हें अन्य पत्रिकाओं ने भी अपनाया है । “निहालदे-सुलतान' जैसी 
विशाल लोक-गाथा का राजस्थानी पाठ संकलित करने तथा उसको सरल हिन्दी में 
पाठकों के लिए प्रस्तुत करने का श्रेय डाॉँ० सहल को ही है। 


डॉ० सहल की सभी उपलब्धियों का रेखांकन इस ग्रन्थ में हुआ है, मेंने तो 
संकेत मात्र दिए हैं। डॉ० शोमानन्द सारस्वत ने डॉ० सहल को 'शब्द-योगी” कहा 
है । निर्चय ही डॉ० सहल ने जीवन में शब्दों की साधना की है ( केवल वैयाकरण 
के रूप में ही नहीं ) और मां सरस्वती के भण्डार को भरा है और अ्रभी वे ग्रपनी 
इसी योग-साधना में लीन हैं । 


इस शब्द-योगी की शब्द-साधना को उद्धाटित करने वाला यह ग्रथ ६ 
खण्डों में विभक्त है “व्यक्तित्व-खण्ड” के सभी लेख उन श्रात्मीय जनों के हैं जिनका 
स्नेह, आदर, आत्मीय भाव, श्रद्धा भाव तथा प्रेम डॉ० सहल को मिला है। 
'काव्य-समीक्षा-खण्ड” डाँ० सहल के कवि का विवेचन करता है तथा उनकी कविता 
की क्षमता तथा प्रयोगशीलता को रेखांकित करता है। 'ललित निवन्च तथा भाषा- 

'शास्त्र खण्ड में डॉँ० सहल के ललित निबंधों पर प्रकाश डाला गया है तथा उनको 
भाषावेज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा की गई है। 'समीक्षा-खण्ड' के श्रन्तर्गत डॉ० 
सहल के समीक्षात्मक कृतित्व का विशद विवेचन है तथा उनकी समीक्षात्मक 
मान्यताओं, सिद्धान्तों, पद्धतियों आदि पर अधिकृत सामग्री है। 'लोक-संस्कृति-जण्ड? 
'का सम्बन्ध डॉ० सहल के राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य पर किये गये कार्य से है । 
''क्ृति-परिचय-खण्ड'ः में डॉँ० सहल की लगभग सभी क्षतियों की परिचयात्मक 
समीक्षाएं हैं । इनमें से अधिकांश समीक्षाएँ विभिन्‍त पत्र-पत्रिकाओं- में पहले ही प्रका- 
शित हो छुकी हैं | प्रथ के श्रन्त में परिशिष्ट है जिसके तोत भाग हैं--अपने संपादन- 
काल में वावू ग्रुलावराय 'साहित्य-संदेश” में प्रकाशित होने वाले लेखों पर अ्रपनी 
टिप्पणियां दिया करते थे । डॉ० सहल के कतिपय निवधों पर दो गई बाबू गुलावराय 
- की टिप्पणियां परिशिष्ट (क) में संकलित हैं । परिशिष्ट (ख) में डॉ० सहल की विभिन्न 
-“ क्ृतियों पर मुर्धन्य विद्वानों द्वारा लिखी गयीं भूमिकाएँ संकलित की गयी हैं । परि- 
शिष्ट (ग) में डॉ० सहल के नाम विद्वानों तथा उनके आ्रात्मीय जनों के कतिपय पत्र 
हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ डॉ० सहल के व्यक्तित्व का आकलन तथा कृतित्व का 
मूल्यांकन करने का एक प्रयास है ।- इसमें मुझे कहां तक्र सफलता मिलो है, इसका 
निर्णाय तो सुविज्ञ पाठक ही करेंगे । 

ग्रथ के सम्पादन में मुझ हिन्दी-जगतू का पूरा सहयोग मिला है। मेरी 
योजना लगभग ४०० पृष्ठ का प्रथ निकालने की थी। लेकिन लेखकीय सहयोग का 


आभुख जो ् रण 


परिणाम यह हुआ कि ग्रंथ का आकार बढ़ता गया । आकार और भी बढ़ सकता 
था लेकिन मेरी तथा प्रकाशक दोनों की सीमाएँ थीं, इसलिए काफी लेखकों को मुझे 
निराश करना पड़ा । सबसे पहले में इन लेखक-बच्चुओं से क्षमा चाहता हू । अपनी 
सीमाओं के कारण ही में उनके सहयोग का लाभ न उठा सका | 


ग्रथ की भूमिका 'डॉ० रामधारीसिंह दिनकर' ने तथा 'प्रस्ताववा! डॉ० नगेन्द्र 
ने लिखी है । इसके लिए इन दोनों विद्वानों के प्रति में श्रद्धानत हूँ । 


५. जिन लेखकों ने प्रथ के लिए सहृदयता तथा निष्ठा से लेख लिखे हैं, उनके 
प्रति मात्र शाव्दिक आभार व्यक्त कर अपने औपचारिक दायित्व से भले ही उन्हृणश 
हो जाऊं पर वास्तव में उनके ऋण से मुक्त होना मेरे लिये कठिन है, तथापि में 
उनके प्रति श्रपती हादिक कृतज्ञतां ज्ञापित करता हूँ । 


में श्री रामनिवास जाजू का किन शब्दों में आभार व्यक्त करू जिन्होंने इस 
विशाल प्रथ के प्रकाशन में श्रपना उदार सहयोग दिया है। वस्तुतः श्री जायूजी 
जैसे सहृदय ही ऐसा कर सकते हैं । 


ग्राथ का सम्पादन प्रारम्भ तो कर दिया लेकिन कई दिक्कतें पेश आई । 
डॉ० सहल की पुरानी कृतियां उपलब्ध नहीं थीं। उनके पास अपनी उपलब्धियों से 
सम्बन्धित जो भी सामग्री थी, वह व्यवस्थित नहीं थी । लेखक अनेक युचनाएं' तथा 
पुस्तकें मांगने लगे । पुस्तकों की व्यवस्था तथा सूचनाओं के लिए मैंने डॉ० कन्हैयालाल 
सहल के चुपुत्र डॉ० ऋष्णविहा री सहल का द्वार खटखटाया । उन्होंने पिलानी, जयपुर, 
मुकु दगढ़ आदि स्थानों के पुस्तकालयों से डॉ० कन्हैयालाल सहल की पुरानी कृतियाँ 
लाकर मुझे दीं। डॉ० सहल के पुस्तकालय के तीनों कमरों से पत्रिकाओं को पुरानी 
फाइलों से उपयोगी सामग्री तथा उनके पत्रों के अ्रव्यवस्थित श्रम्वार से उपयोगी 
पत्र छांट कर उन्होंने मुझे दिये । इस सारी व्यवस्था से लेकर सम्पादन तक में मेंने 
उनका भरपूर प्रयोग किया है। असल में डॉ० कृष्णविहारी सहल मेरे अंतरंग मित्र 
हैं, इस ग्रंथ के सम्पादन में मेंने उनको आत्मीयता का नाजायज फायदा उठाया है। 
इस सबके लिए सें उनका ऋणी हु । पर उनके अलावा मेरी सहायता भी कौन 
करता १ इसके लिए में उन्हें धन्यवाद नहीं, (आयु में वड़ा होने के कारण) श्रपनी 
शुभकामनाएं देता हू कि वे भी साहित्य-सर्जन में तत्परता से लगे रहें तथा “योग्य 
पिता के योग्य पुत्र” कहावत को चरितार्थ करें । 


में मनीषा प्रकाशन का भी आाभारी हु जिसके द्वारा ग्रंथ का प्रकाशन बड़ी 
तत्परता तथा सुरुचि से किया गया है । 


त्त डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


यह भ्रच्थ डाॉ० कन्हैयालाल सहल की पष्ठिपूति के श्रवसर पर निकल रहा है। 
इसमें डॉ. सहल के कृतित्व को मूल्यांकित करते की चेष्टठा की गयी है लेकिन में यह 
दावा नहीं कर सकता कि यह ग्रंथ उनके क्वतित्व के सभी आयामों को रेखांकित कर 
सका है। अनेक आयाम ऐसे हो सकते हैं जिनकी ओर लेखक वंदघु ध्यान दंगे तथा 
उनके ऋतित्व के मूल्यांकन की भ्रक्रिया को जारी रखेंगे। वैसे भी डॉ० सहल अभी 
साहित्य-साधना में-रत हैं। हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य को अ्रभी उनसे वहुत्त 
आशाए हैं। इस दृष्टि से भी उनके मूल्यांकन का कार्य यहाँ से प्रारम्भ होता है। 
आवंश्यकता है कि शोध की दृष्टि से भी इस ओर ध्यान दिया जाए। 


स्वाधीनता दिवस, १६७१ -- हो तीलाल भारद्वाज 
नीम का थाना (राज०) 


गांव के बाहर एक पेड़ 
० डॉ० परेश्ष 


कौन-सा पेड़ ? मन कहता है इसे अ्रश्वत्थ अथवा बट कहूँ । वट ही ठीक है । 
बट में विशालता अ्रधिक है और सम्भवतः अद्वत्थ की अपेक्षा पाताल से जीवन-रस 
खींचने की शक्ति भी । अश्वत्थ भी मरुश्ुमि में पर्याप्त पंनपता है, किन्तु वह सुकुमार 
अधिक होता है और मेरे मन के भाव को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं करेगा। यद्यपि में 
चाहता हूँ कि अद्व॒त्थ के नाम से जो पवित्रता इसके लिए उमड़ती है, उसे समेटकर 
इस पाताल-रस भेंदी वट की. ही बात करू । 


जब में इस वट और अपने गांव के बारे में सोचता हूँ तो 'जहाँ तक दृष्टि 
जाती है, सरकन्‍्डों, सत्यानाशियों और कन्टकारियों के विरल ग्रुल्मों के श्रतिरिक्त . 
और कुछ नहीं दिखाई देता............ मात्र एक सुदी्ध शर-कान्तार मध्याह्वल के तप्त 
वायुभण्डल में भांय-कांय कर रहा होता है और ऐसा जान पड़ता है मानों समूचे 
विश्व की एक धृष्ट अवसचन्नता यहीं केन्द्रित हो गयी है और देखने वाले को लगता 
है कि वह दिगन्त के एक छोर से दूसरे छोर तक दृग्वलय निर्माण करने के अ्रतिरिक्त 
शोर कुछ नहीं कर सकता -।! 


इस तप्त बालुका राशि पर पांव रखना ती अलग, इंष्टिपात भी जहाँ दारुण 
है, यह वट पाताल तक अपनी जड़ें डाल-कर कैसे बैठा है? भगवान्‌ जाने । किन्तु 
बैठा है और वह गांव का सबसे पुराना बरगद है, पुराना और पूज्य ।. 


'बाणभट्ट की आत्मकथा” के दशम उच्छ वास के तुरन्त बाद ही जब में जलते 
हुए रेगिस्तान को वस में बैठकर पार कर रहा होता हूँ तो १५ वें उच्छ वास की 
ये पंक्तियाँ मेरे साथ-साथ चलती हैं...........- अद्रेश्वर दुर्गे का समीपवर्ती दुर्गम 
शरकान्तार दिखाई पड़ा । रजत पट्ट के समान दूर तक चमकते हुए वालुका प्रान्तर 
को झ्राच्छादित करके वह यूना शरकॉन्तार इस प्रकार क्रूम रहा था मानो ज्वलंत 


२्‌ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


धरित्री की सहस्न-सहस्र जिल्वाए आकाश तक फैल जाने की तैयारी कर रही हों । 
रह-रह कर वात्याल्ुठित बालुका राशि उद्धुम अग्निकुड की भांति चित्त को भय 
आन्त कर रही थी--नीचे से ऊपर तक कहीं शीतलता का नाम नहीं था। में कई 
दिनों से घोड़े की पीठ पर सवार भागा आर रहा हूँ। एक वार भट्टिनी का चिन्ताकातर 
मुख मन में उदय होता है, दूसरी बार सुचरिता का प्रसन्न रूप एक भद्रेश्वर की 
ओर खींच रहा था, दूसरा स्थाण्वीदवर की ओर............! 

जीवन में इन दो विकल्पों की खोंचतान हमेशा ही रही है । किसको तथूँ--- 
किसको गहूँ ? इसी अनिरचय में एक जेत्र में गीता!, दूसरी में 'बाणभट्ठ की आत्म 
कथा” लिए व्यास के उद्गम स्थल व्यास-सरोवर तक पहुँच गया हुँ---रोहटाँग पव॑त 
पर १४६०० फीट की ऊंचाई तक--रेगिस्तान से हिमालय के गिरिवत्यें तक-- 
रोहटांग से भी मीलों आगे लाहोल के ती्थ॑स्थान त्रिलोकनाथ तक............बंया 
भर भी आगे जाऊ--पांगी घाटी को पार कर लेह, लद्दाख, तिव्वत या कि चाइना, 
मंत्रूरिया............ कहाँ तक............ ग ह 


भीतर से हर वार जैसे कोई अवधूत इस मंत्र को कान में फू कता है, 'तरिषुर 
सुन्दरी ने जिस रूप में तेरे मत को लुभाया है, उसे साहसपूर्वक स्वीकार क्यों 
नहीं करता ? भ्रुवन-मोहिनी का साक्षात्कार पाकर भी तू भटकता फिर रहा है, 
पागल |! 


भठक ही तो रहा था............निलोकनाथ से लौठते हुए कुलू मण्डी, शिमला 
होकर चण्डीगढ़ आया और वावा (द्विवेदीजी) को सच-सच बता दिया कि "में 
मोहिनी को बचाना चाहूँगा ।! 


कह कर भी, इस अवधघुत ग्रुर के प्रथम साक्षात्कार के वाद भी जाने किस 
मायावित्री ने भरमाएं रखा | जयपुर या चण्डोगढ़,.......चण्डीगढ़ या जयपुर.......- 
निर्णय नहीं हो पा रहा था । ४ 

कहते हैं, कोई नहीं बोलता तो गांव के वाहर का पेड़ बोल देता है। मैंने 
इस पेड़ को आते-जाते अनेक बार प्रणाम किया था--मौन दूर से । 'वस! आज भी 
सहलजी के घर के आगे से ही ग्रुजरती है। दिल्‍ली की तरफ से आता हूँ तो जैसे 
पिलानी आते ही गांव की सीमा घुरू हो जाती है और यह घर मुझे मौत भाव से 
गाँव की सीमा में स्वीकार कर लेता है। पिलानी से मेरा घर २० मील दूर है, 
केन्तु यहाँ आते-आ्राते हमेशा ऐसा-ऐसा लगा है कि घर श्रा यया है। इसी तरह 
दिल्‍ली की ओर वढ़ते हुए जब बस इस मकान के थागे गुजर जाती है तो लगता है 
कि अब गांव पीछे छूट गया हैं और सामने पार करने को बहुत-बहुत लम्बी-लम्बी 
यात्राएं हैं। 


गांव के बाहर एक पेड़ ३ 


गांव के बाहर के इस पेड़ से वर्षों से मेरा यही रिश्ता है-मुक-मौन-और 
श्रात्मीयता से पूर्ण । मुझे इस पेड़ से हमेशा यही मुक-मौन प्रेरणा मिली है। 
इस पेड़ की अपनी भाषा है--वह आदमियों की तुच्छ भाषा का उपयोग नहीं 


करता । 
3 ला ही 


केवल एक वार जयपुर में प्रत्यक्ष वातचीत की आवश्यकता पड़ी | वह भी 
बिहारी के कहने से । विहारी-जिसमें वट की अ्रपेक्षा बबूल के ग्रुण अधिक हैं माने 
7८»9४70० है दोनों ही रेगिस्तान की रेती के सहस्न वर्ष जीवी पाताल-रस भेदी 
वृक्ष--कहाँ से श्रपना खाद्य बटोरते हैं--कोई नहीं जानता--लेकिन दोनों ही झातप 
झौर वात के विरुद्ध अपनी-अपनी गरिमा से भड़े हैं और खड़े हैं । 


लाहौल, स्पित, रोहटांग श्ौर त्रिलोकनाथ के बर्फीलि प्रदेशों में ध्रुम कर में 
फिर एक बार जयपुर के पुराने 5. ?. 0. के बड़े लेटर-बाक्स से टिककर खड़ा था । 
वहां ठेठ जयपुरी वातावरण गमगमाता है, सिंधी चाय की खुशबू उड़ती है--भवानी 
टाकीज के खत्म हो रहे 'शो' की फेयर जैन्द्री! के बाहर निकलने की प्रतीक्षा रहती 
है। वहीं एक कॉलेज के अहाते में विहारी का हॉस्टल है। लगता है जैसे कलकत्तो 
की कथा-स्थितियों के बीच खड़ा हूँ। 

जयपुर में सब कुछ मिलने की सम्भावना है । एक अत्यन्त अ्रक्खड़, भ्रात्मीय 
व्यक्ति का, जो हमेशा अ्रहेतुक स्नेह मुझ पर लुटाता है-पूरा श्राववासन है कि जयपुर 
युनिवर्सिटी की जितनी सुविधाएं हैं, मुझे मिलेंगी, किन्तु हमेशा के 'बण्ड” को यह बात्त 
समभ में नहीं झाई । ह 

हमेशा ही तो प्राप्य को छोड़कर भागता रहा हूँ। वस कोई निमित्त मिल 
जाए । बिहारी हिन्द होटल में एक कमरे का नम्बर देता हँ--जहां सहलजी ठहरे 
हैं । पाँव छूकर मत का विकल्प सामने रखता हूँ । दूसरे ही क्षण निर्णय हो जाता 
हैं गुरु तुम्हें स्वयं बुला रहे हैं, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं, चण्डीगढ़ 


गुरो ! तुम यहाँ भी चले आए। में बार-बार भूलता हँ--तुम वापस अपने 
चरणों में खींच लेते हो । 

चृण्डीगढ़ पहुँच जाता हूँ सीधा। अभी तक के जीवन का श्रेष्ठठम समय 
गुरुदेव के चरणों में साधना करते हुए कटठता है । श्रव शिमले में हूँ। गांव-घर जब- 
जब आता-जाता हुँ--इस 'कांकड़” पर के वट को श्र॒ध्य॑ चढ़ाता हूँ | » 


जीवन-क म 


० डॉ० वसन्‍्तलाल शार्मा 


सागर की भाँति प्रशान्त और गम्भीर स्वभाव वाले डॉ० कन्हैयालाल सहल 
भारत के उन चोटी के साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने अपनी कारयथित्री प्रतिभा के 
बल से हिन्दी तथा राजस्थानी के कोष को अपने सुचिन्तित और अमूल्य विचार- 
रत्त प्रदान कर पूर्ण किया है । डॉ० सहल की प्रतिभा सर्वतोमुखी है । उसका स्रोत 
साहित्य की किसी एक ही दिशा में प्रवाहित न होकर उसकी विभिन्न दिशाश्रों में 
अप्रतिहत गति से प्रवाहित हुआ है और डॉ० सहल के प्रशासकीय कार्यों में व्यस्त 
रहने पर भी वह अभी तक उसी अवाध गति से वह रहा है। हिन्दी आलोचना के 
क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त करने के साथ ही उन्होंने साहित्य-सजंना के अ्रच्य 
क्षेत्रों में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की ही है। वे एक प्रतिभा-सम्पन्न कवि, तीक्षण दृष्टि वाले 
शोव-कर्ता विद्वान और अधिकार-सम्पन्न सम्पादक भी हैं। साहित्य-साथना में अपना 
सम्पूर्ण जीवन लगाने वाले डॉ० सहल एक कुशल अध्यापक और उच्चकोटि के 
प्रशासक भी हैं । ह 


जन्म एवं शिक्षा 


राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में नवलगढ़ नामक एक नगर है। इसमें अपनी 
वबाभिकता एवं विद्या के लिए सहल-परिवार प्रसिद्ध है। इसी सहल-परिवार में 
विक्रम संवत्‌ १६६८ के मार्गशीर्प शुक्ल पक्ष की ततीया को डॉ> सहल का जन्म 
हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय पं० रामकुमारजी सहल संस्कृत के . विद्वान, 
कर्मकाण्ड-निष्णात एवं धामिक पुरुष थे | योग्य प्रिता के ग्रुणों का अपने पुत्र पर 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। डॉ० सहल वचपन से ही बड़े मेधावी और 
अव्यवसायी रहे हैं। इनको प्रारम्भिक शिक्षा नवलगढ़ में ही हुई। उन दिलों 
शेखावाटी में उच्च शिक्षा की कहीं भी व्यवस्था नहीं थी, अतः जयपुर के महाराजा 


जीवन-क्रम धर 


कॉलेज में उन्हें उच्च शिक्षा-प्रहणार्थ जाना पड़ा और वहीं से आपने बी० ए० परीक्षा 
उत्तीर्ण की और कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ वे श्री कानोड़िया 
मिडिल स्कूल (अरब श्री शारदा सदन कॉलेज), मुकुन्दगढ़ में प्रधानाध्यापक नियुक्त हो गये । 
जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, डॉँ० सहल वाल्यकाल से ही बड़े मेधावी और 
विद्याव्यसनी रहे हैं, श्रतः उन्होंने अ्रध्यापन के साथ-साथ स्वाधीन अध्ययन भी जारी 
रखा और श्रागरा विद्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में हिन्दी में एम० ए० परीक्षा उत्तीरां 
करली । इसके बाद वे पिलानी के विड़ला कॉलेज में हिन्दी तथा- संस्कृत विभाग के 
श्रध्यक्ष नियुक्त हो गये । तत्पदचात्‌ उन्होंने संस्कृत में भी श्रागरा विश्वविद्यालय से 
एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करली । वैसे श्रापका संस्क्ृत साहित्य पर 
प्रारम्भ से ही श्रधिकार था, श्रतः यह परीक्षा तो आपके लिए हस्तामलक ही थी । 
सन्‌ १६५४२ में आदस विभाग को पृथक्‌ कर जब बिड़ला आदस कॉलेज की स्थापना 
की गई तो आप उसमें वाइस प्रिसिपल के पद पर नियुक्त क्र दिये गये और 
सन्‌ १६६४ की जुलाई तक उस पद प्र सफलतापूर्वक आप कार्य करते रहे। इसी 
बीच आपको राजस्थान विश्वविद्यालय ने “राजस्थानी कहावतें--एक शअ्रध्ययन' 
शीषंक शोध-प्रवन्ध पर पी-एच० डी० की उपाधि से अलंकृत किया । हिन्दी में अपने 
ज॑ंसा यह प्रथम शोध-प्रबन्ध था, जिसने शोध की एक नयो दिशा का मार्ग 
प्रशस्त किया । 


प्रभावपुर्ण व्यक्तित्व 


डॉ० सहल शान्त और गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति हैं । वे बिना मतलब विशेष 
नहीं बोलते । सादगी, सरलता, समृदुभाषिता और मननशीलता आपके जीवन के सतत 
सहचर हैं । श्रापको क्रोध सामान्यतः कभी नहीं आता । यदि कोई श्रापका अनिष्ट करने 
की भी सोचता है तो आप बदले में उसका भी भला ही करने की सोचते हैं-यह आपके 
व्यक्तित्व की सर्वाधिक विशेषता है । भ्पने सम्पर्क में आने वालों के साथ आपका 
व्यवहार बड़ा ही सौजन्यपूर्ण रहता है । श्राप अपने छात्रों को भी सदा श्रादरसूचक 
शब्दों से व्यवहृतत्त करते हैं । दयालुता आप में चरम कोटि की है। आप अपने निर्धन 
छात्रों की हमेशा मदद करते रहे हैं। आप जब से बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट के 
सेक्र टरी हो गये हैं तव से आपके पास निरन्तर निर्धन छात्र सहायताथे आते ही 
रहते हैं और आपसे कोई भी निषेधात्मक उत्तर नहीं पाता । 


निष्पक्ष प्रशासक 


आप वर्षो ही बिड़ला आद्स कॉलेज -में हिन्दी व संस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष और वाइस प्रिसिपल रहे । एक वार श्रीमती देवकी अम्मा उपाध्याय के 
दिल्‍ली चले जाने पर उनके स्थान पर आप निरन्तर दो वर्ष तक बिड़ला आद'स 


्‌ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


कॉलेज के प्रिसिपल भी रहे । पिलानी के तीनों कॉलेजों को मिलाकर बिड़ला 
इंस्टीट्‌ यूट की स्थापना होने पर श्राप उसमें हिन्दी-संस्कृत के प्रोफेसर झौर अध्यक्ष 
रहे । ध्राप अपने इन सभी पदों पर कार्य करते हुए अपने सहयोगियों के साथ सदा 
निष्पक्ष रहे । आ्रापकी अध्यक्षता के कार्यकाल में कॉलेज ने बड़ी प्रगति की | आपने 
ही दर्शन एवं अंग्रेजी विपयों में कॉलेज में एम० ए० कक्षाएँ प्रारम्भ की। आपके 
कार्य-काल में कॉलेज की छात्र-संख्या भी बढ़ी । आपने कॉलेज की प्रगति के लिए 
सतत प्रयत्न किया । आजकल आप बिड़ला एज्यूक्रेशन ट्रस्ट के सेक्र टरी के पद पर 
आसीन हैं श्रौर वड़ी ही लगन, निष्पक्षता एवं योग्यता के साथ ट्रस्ट का संचालन कर 
रहे हैं। जब से आपने बह गुरुतर कार्यभार संभाला है, तब से ट्रस्ट की संस्थाएँ 
दिन प्रति दिन प्रगति कर रही हैं। आपने संस्थाओ्रों के प्रायः सभी अ्रध्यापकों को 
प्रशिक्षित करवा दिया है जिससे संस्थाएँ' सुचारु रूप से संचालित हों सकें। आप 
हमेशा संस्थाओं की प्रगति के लिए नई-नई योजनाएँ वनाकर उन्हें कार्यास्वित करते 
रहते हैं । श्राजकल छात्रों के गिरते हुए स्तर को सुधारने सें आप निरन्तर यत्नशील 
हैं। आपने पिलानी में 'हिन्दी-मवन! की स्थापता करवा कर सराहनीय काये 
किया है। श्राप 'हिन्दी-भवता के माध्यम से पिलानी के छात्रों एवं 
श्रध्यापकों में हिन्दी के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं । इससे पूर्र पिलानी के कॉलेजों 
के छात्रों में हिन्दी-प्नु राग जागृत करने के लिए आपने 'हिन्दी-साहित्य-समिति' की 
स्थापना की थी और उसके माध्यम से आपने हिन्दो-प्रचार की दिलश्ला में 
कार्य किया था । जब तक बिड़ला श्राद्स कॉलेज एवं बिड़ला इसस्‍्टीदूयूट आफ 
टेबनोलोजी एवं साइन्स के हिन्दी-संस्कृत विभाग के आप अध्यक्ष रहे तव तक पूर्वोक्त 
समिति सक्रिय रूप से कार्य करती रही । 


पिलानी के सार्वजनिक जीवन में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। आप 
वर्षों ही पिलानी नगर पालिका के प्रशासक रहे तथा उस काल में पिलानी 
नगर के निर्माण में आपने बहुत कार्य किया । पिलानी के नागरिकों की भलाई के 
लिए झापने अनेक कार्य किये । आप करीब १३-१४ वर्षों तक पिलानी में आ्ॉनरेरी 
मजिस्ट्रट भी रहे । झ्रप अपने निर्णंयों में वड़े निष्पक्ष रहते थे जिससे सभी स्थानीय 
लोग श्राज तक भी आपके बड़े प्रशंसक हैं। राजस्थान साहित्य श्रकादमी के श्राप 
सम्मात्य सदस्य तथा राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त पादय-पुस्तक-राष्ट्रीयकरण 
समिति के आप संयोजक रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 'फैकल्टी श्रॉफ 
-आदस', सीनेट, ऐकेडे मिक कौन्सिल के आप सदस्य तथा “बोर्ड ऑँफ स्टडीज' के वर्षों तक 
संयोजक रहे हैं। राजस्थान के प्रायः सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्य-क्रमों में 
प्रापका वराबर सहयोग रहता है । जयपुर के आकाशवाणी केन्द्र को आपका बरद- 


# जीवन-क्रम. ,,.::. ७ 
हस्त प्राप्त है । वहाँ से झ्रापके साहित्यिक प्रवचन अनेक वार प्रसारित होते रहते हैं.। 
रेडियो सलाहकार समिति के भी आप कई वर्षों तक सदस्य रह छुके हैं .। 


कुशल अध्यापक 

डॉ० सहल एक कुशल एवं अधिकार-सम्पन्न अध्यापक हैं। आपने हिन्दी- 
साहित्य के साथ-साथ संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रश तथा अंग्रंजी साहित्य 
का भी अ्रच्छा अ्रध्ययत किया है | अ्रन्य भारतीय भाषाश्रों के साहित्य से 
भी आपका अ्रच्छा परिचय है । भारतीय और पाइचात्य दर्शनों एवं मनोविज्ञान का 
भी आपने मनन्‍्थन किया है । ज्ञान के क्षेत्र में डॉ० सहल की जिन्नासा 
निरन्तर बनी रहती है ग्रौर ग्रभी तक नियम से घंटों ही स्वाध्याय करते रहते हैं । 
आपका ज्ञान-भंडार जितना व्यापक है, आपकी व्याल्याव-शैली उतनी ही विशद एवं 
स्वच्छ है | बड़े-बड़े साहित्यिक सिद्धान्तों और दाशंनिक ग्रथियों का ऐसी स्पष्ट 
व्याख्यान शैली में श्राप स्पष्टीकरण करते थे कि छात्र-बर्ग तुरन्त ही विषय को 
हृदयंगम कर लेता था | डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में “आप बहु-अधीत पंडित हैं । संस्कृत 
साहित्य, काव्य-शास्त्र, हिन्दी साहित्य-शास्त्र और श्रग्न॑जी साहित्य का इन्होंने 
सम्यक्‌ अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रन्य-प्न्य भाषाओं के साहित्य से 
भी परिचय है ।” आपकी अ्रध्यापन-कला की आपके सभी भूतपूर्व छात्र मुक्त कंठ से 
प्रशंसा करते हैँ | डॉ० सहल में किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है--यह आपके 
भ्रध्यापन की एक बहुत वड़ी विशेषता है। यदि कोई छात्र सही वात कहता है तो 
आप उसे स्वीकार करते हैं और कक्षा में उस छात्र की प्रशंसा कर अन्य छात्रों को 
भी अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करते हैं | दुराग्रह श्रध्यापक का बहुत बड़ा दुगुण 
है, जिससे आप सर्वथा मुक्त हैं । केवल विवाद के लिए विवाद आपको पसन्द नहीं । 
अपने सहयोगियों से भी श्राप कभी मिथ्या विवाद में नहीं उलके । 


लब्ध-प्रतिष्ठ आलोचक 


डॉ० सहल हिन्दी-साहित्य के एक सुपरिचित आलोचक हैं । आपकी 
आलोचना सम्बन्धी कृतियों तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों 
की एक लम्बी सूची है। 'समीक्षायण', 'झालोचना के पथ पर”, 'समीक्षाञ्जलि', 
'वाद-समीक्षा', “विवेचन!, 'विसज्ञ और व्युत्पत्ति! आदि प्रकाशित आलोचना-पुस्तकों 
के अतिरिक्त आपके कितने ही (करीब २५०) विविध साहित्यिक विपयों पर निबन्ध 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी झालोचनाओं का हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में एक विशिष्द स्थान है । आप डॉ० श्यामसुन्दरदास एवं वाद ग्रुलावराय 
एम० ए० के समान समन्‍वयवादी आलोचक हैं। आपने निर्भीक होकर प्राच्य एवं 
पाइ्चात्य सभी सिद्धान्तों का अपनी आलोचना में उपयोग किया है । डॉ० नमेन्द्र के 
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शब्दों में “आप भांरतीय सिद्धान्तों सें श्रद्धा रखते हुए भी नवीन से नवीन 
सिद्धान्त के प्रति जागरूक हैं तथा सारग्राही समीक्षक की दृष्टि से उसे ग्रहण करने 
में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं ।” इस प्रकार की आलोचना प्रस्तुत करने के 
लिए एक व्यापक श्रध्ययन अपेक्षित है जिसकी आपने अपने जीवन में पर्याप्त साधना 
कर रखी है और अभ्रव भी उसी में लीन हैं। आपकी आलोचना की परिधि 
ग्रत्यन्त व्यापक है | विभिन्न विषयों के अगाध पाण्डित्य के साथ-साथ प्रकृृति से 
आपको मिला है चिन्तनशील स्वभाव । इन दोनों के मेल से आपकी प्रतिभा ने हिन्दी 
आलोचना को पर्याप्त पल्‍लवित किया है। डाँ० नगेन्‍्द्र के शब्दों में “कुशल अध्यापक 
होने के नाते उन्होंने (डॉँ० सहल नें) अपने विस्तुत ज्ञान का यथोचित उपयोग किया 
है । अ्रव्यापक-चृत्ति सार-ग्राहिता के अतिरिक्त एक और विशेषता की श्रपेक्षा रखतो 
है, वह है स्वच्छ व्याख्यान-शक्ति | गहीत सामग्री को स्वच्छता के साथ प्रस्तुत 
करना शअ्रध्यापक के लिए अनिवायय है, श्रतएव अध्यापक-आलोचक की समीक्षा में 
व्याख्यान भुण स्वभावतः आ जाता है। सहलजी ने काव्य की सिद्धान्तगत ग्रथवा- 
व्यवहारगत विशेषताओं को.स्वच्छ और सहजग्राह्यम शैली में उपस्थित किया है। 
उनकी भाषा स्फीत और मेंजी हुई है। वह विचार के भार से दवी हुई अथवा 
चिन्तन के भार से उलभी हुई नहीं जान पड़ती ।” आचार वन्ददुलारे वाजपेयी एवं 
श्री सियाराम शरण गुप्त आदि अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भी आपकी आलोचना की 
बड़ी प्रशंसा की है । 

डाँ० सहल की आलोचना का क्षेत्र अत्यन्त विस्तूत है। इनके समीक्षात्मक 
निवन्धों के विषय विविधता-पूरा हैं, अतः उनका वर्गीकरण अत्यन्त दुष्कर प्रतीत 
होता है; फिर भी स्थूलतया इनके निवन्धों को पाँच वर्मो में विभक्त किया जा 
सकता है :--(१) मनोवैज्ञानिक निवन्ध, (२) सिद्धान्त-समीक्षात्मक निवन्ध, 
(३) व्यावहारिक समीक्षात्मक निवन्ध, (४) दार्शनिक निवन्ध, (५) सांस्कृतिक 
निवन्ध । इनके अतिरिक्त आपके साहित्येतर विषयों पर भी 'बृढ़े. बच्चे! आदि अनेक 
मामिक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं जिनका संकलन दृष्टिकोण” नामक पुस्तक में हुआ 
है । अनुसंधान और आलोचना? नामक आपकी एक कृति अभी कुछ दिलों 
पूर्व प्रकाशित हुई हैं जिसमें आपके विविध निवन्ध प्रकाशित हुए हैं। आपके 
निवन्‍्यों की एक बड़ी विशेषता है उनकी मौलिकता । उनमें कहीं भी 
विचारों का पिष्ट-पेपण नहीं हुआ है । झ्रापकी विचार-सरणी सर्वथा नूतन है। 

व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात हिन्दी साहित्य में आपने ही किया और 
'साकेत के नवम सं का काव्य-वभव” तथा कामायनी दश्शन! में क्रमशः मेथिलो- 
शरण गुप्त एवं प्रसाद के काव्यों की मार्मिक और वंदृष्यपूर्ण, व्याख्यात्मक 
आलोचना प्रस्तुत की । रस सिद्धान्त एवं अझन्य साहित्यिक सिद्धान्तों की ग़ृढ ग्र॑थ्ियों 


जीवन-क्रम - है 


का उद्घाटन अत्यन्त परिमाजित भाषा में प्रामाणिक रूप से अस्तुत करना 
डाॉ० सहल जैसे मननशील विद्वान के ही वश की बात थी। जहाँ एक ओर उनमें 
चिन्तनशील ऊर्वर मस्तिष्क है, वहाँ दूंसरी ओर इनके- पास संवेदनशील हृदय «भी 
है जिसके कारण ये कवियों की व्यावहारिक आलोचना करते हुए उनके काव्य- 
सौन्दय के मम का उद्घाटन करने में सफल हुए हैं। आपके विवेचनात्मक निवन्धों 
में मौलिकता के साथ विवेचना की गम्भीरता भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है । 


अधिकार-पुर्ण व्याख्याकार 

आ्राफ एक सफल आलोचक होने के साथ-साथ प्रौढ विद्वत्ता-पूर्ण व्याख्याकार 
भी हैं। आपेने 'साकेत के नवम सर्ग का काव्य-बैभव” तथा कामायनी दर्शन 
तामक व्याख्या-प्रन्थों की रचना करके हिन्दी में व्याख्यात्मसक आलोचना 
का सूत्रपात किया । आपने वर्षों की साहित्यिक साधना के साथ-साथ 
भावयित्री और कारयित्री प्रतिभा से सम्पन्न हृदय भी पाया है जिसके कारण 
ग्राधुनिक युग के इन दो कलाकारों की अमर क्ृतियों के गढ़ मर्म का 
उद्घाटन करने में आपने श्रच्छी सफलता प्राप्त की है । आपने इन दोनों के भाव व 
कल्पना-जगतू की तह में पहुँच कर उनका अत्यन्त विशद शैली में विवेचन प्रस्तुत 
किया है। भावों का विशद विश्लेषण, काव्य-सौष्ठव, ग्रुणा-दोष-विवेचन, अलंका र- 
छंंद-प्रदर्शन, नुतन उद्भावनाएं तथा अन्य कवियों के समान भाव वाले उद्धरणों से 
तुलना आपकी व्याख्या की प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रुप्त जी ने इस काय॑ के लिए 
अपनी कृतज्नता भी प्रकाशित की है। आपकी व्याख्या-शैली प्राचीन भाष्यकारों के 
समान बड़ी विवेचना-प्रधान है। 


प्रतिभा-सम्पन्न कवि 


प्राय: लक्ष्मी और सरस्वती की भाँति मस्तिष्क और हृदय में भी सौहारद्द 
कम ही देखा जाता है। परन्तु डॉ० सहल में इन दोनों ने नैसगिक विरोध का परि- 
त्याग कर परस्पर मेल कर लिया है। तभी जहाँ विचार के क्षेत्र में आपका 
मस्तिष्क अपनी अद्भुत शक्ति प्रदर्शित करने में व्यस्त है, वहाँ प्रयोग” (डॉ० सहल 
की कविताओं का संकलन) में श्रापका कवि-हृदय बन्धन-मुक्त हो कल्पना को लम्बी- 
लम्बी चौकड़ी भरता हुआ न मालूम किन-किन अज्ञात लोकों का निरीक्षण करता 
फिरता है। प्रयोग” झ्रापकी एक. सुन्दर सृष्टि है। इसमें संग्रहीत कविताओ्रों में कुछ 
तो बड़ी ही उत्कृष्ट कोटि की हैं । श्री माखनलाल चतुर्वेदी को आपके ये अटपटे बोल 
(कविता) बड़े चित्ताकर्पक प्रतीत हुए और उन्होंने उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । 


न 


| कामायनी-दर्शंत डॉ० विजयेन्द्र स्नातक की सहकारिता में लिखा गया-- 
समीक्षात्मक एवं व्याख्यात्मक ग्रन्थ है | 
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डॉ० रामविलास शर्मा ने डॉ० सहल की इस कृति को उस समय तक की प्रयोग- 
वादी कविताओं में सर्व-श्रेष्ठ घोपित किया था। वर्तमान युग की सामाजिक 
विपमताश्रों से क्षुब्ध कवि-हृदय उनको मिटाने ने के लिए छटपटा रहा है। भौतिक 
मल्यों की प्रतिष्ठा और जीवन की विवशताएं कवि को व्यथित कर रही हैं। 
इन कविताओं के पाठक डॉ० सहल में नैसगिक कवि-हृदय के दर्शन कर सकते हैं। 
क्षणों के घागे! तथा (समय की सीढियाँ' डॉ० सहल के अन्य काव्य-सग्रह हैं । 


हिन्दी और राजस्थानी साहित्य के शोध-कर्ता 


हिन्दी तथा राजस्थानी के शोध के क्षेत्र में भी आपने बहुत बड़ा कार्य किया 
है। बिड़ला एज्युक्रेशन ट्रस्ट के राजस्थानी शोध-विभाग के आप वर्षों तक संचालक 
रहे हैं तथा राजस्थानी के कितने ही दुलभ ग्रंथों की खोज करके राजस्थानी साहित्य- 
सेवियों का श्रापने महान उपकार किया है। “राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान! 
तथा “राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद' नामक ग्रन्थों में राजस्थानी के श्राख्यानों की 
परम्परा तथा उद्गम का अनुसंधान प्रस्तुत करते हुए आपने ही उन्हें सर्वप्रथम वैदिक 
साहित्य के ब्राह्मण ग्रन्थों में खोज निकालने का स्तुत्य प्रयास किया है । वैदिक 
साहित्य से उदभूत होकर ये आख्याव किस प्रकार विभिन्न प्राचोन भारतीय साहित्यों 
से होते हुए राजस्थानी साहित्य में आये और राजस्थानी ने किस प्रकार इनको 
सुरक्षित रखा-इसकी खोज डॉ० सहल ने ही सर्वप्रथम की है। आपने अपने ““राज- 
स्थानी कहावतें-एक अध्ययन” नामक शझोध-प्रवन्ध में राजस्थानी कहावतों का जैसा 
सुन्दर विवेचन और वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वह सर्वधा मौलिक है। इससे पूर्वे 
इस प्रकार किसी भी भाषा की कहावतों का वैज्ञानिक अध्ययन किसी ने प्रस्तुत नहीं 
किया था । आपके शोव-प्रवन्ध से अनेक लोगों को प्ररणा मिली है। डॉ० 
सुनीतिकुमार चैटर्जी ज॑से विद्वानों ने भी आपके इस नवीन प्रयास की भुरि-भूरि 
प्रशंसा की है । इस कृति की उत्कृष्टता पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत 
भी किया है । 


लोक-कथाग्रों के मूल अभिप्रायों को खोज को दिल्ला में भी आपका कार्य 
मौलिक है | आपने ही इस प्रकार की खोज का राजस्थानी साहित्य में श्री गणेश 
किया है, यदि ऐसा कहा जाए तो श्रत्युक्ति न होगी । विदेशी विद्वानों ने जरूर इस 
दिश्ला में कुछ काये किया था परन्तु आपने जिस वैन्नानिक पद्धति को अपनाया वह 
अपने ढंग की अनूठी है । कितने ही नूतन अभिप्रायों को आपने खोज निकाला है। 
'लोक-कथयाओं की कुछ प्ररढ़ियाँ', 'लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़ तन्तु', 'नटों तो कहो 
मत” आदि एतद्दिपयक आपकी अनेक पुस्तकें भी निकल चुकी हैं। श्रभी तक आपकी 
मूल अभिप्रायों के विपय में खोज जारी है । 


जीवन-क्रम ः ११ 


राजस्थानी के सँकड़ों ही शब्दों की व्युत्पत्ति डॉ० सहल ने खोज निकाली है। 
आपकी व्युत्पत्तियां केवल अनुमान या कल्पना पर आधारित न होकर हकढ़ प्रमारों 
से परिपुष्ट हैं। इस प्रकार का कार्य भी डॉ० सहल ते ही सर्वप्रथम शुरू किया था 
और श्रभी तक जारी है। 

डॉ० सहल के निर्देशन में कितने ही विद्वान शोध-प्रवन्ध प्रस्तुत कर पी-एच. 
डी. की उपाधियाँ प्राप्त कर चुके हैं । उनमें डॉँ० मनोहर शर्मा, डॉ० नारायणसिह 
भाटी, डॉ० श्रोमानन्द रू० सारस्वत, डॉ० महावीर प्रसाद दाधीच, डाँ० वसन्तलाल , 
शर्मा आदि प्रमुख हैं। आप शोध-कार्य में इतने निष्णात हैं कि अपने निर्देशन में 
कार्य करने वाले गवेषक को आप व्यर्थ न भटका कर सही मार्ग से गन्तव्य स्थल तक 
पहुँचा देते हैं । आपके निर्देशन में लिखे गये शोध-प्रबन्धों का स्तर भी बहुत ऊंचा है 
झौर उनकी परीक्षकों द्वारा पर्याप्त प्रशंसा की गई है । 


प्रेरणादायक सम्पादक 


पिलानी से गत १८ वर्षों से डॉ० सहल “मरु-भारती” नाम की त्रमासिक 
शोध-पत्रिका निकाल रहे हैं। इसकी देश-विदेश के विभिन्न विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से 
प्रशंधा की है। राजस्थानी की उच्च श्रेणी की कतिपय पत्रिकाओं में यह सर्वश्रेष्ठ 
समझी जाती है। इसमें राजस्थानी लोक-वार्ता, प्राचीच साहित्य, पुरातत्त्व तथा 
इतिहास से सम्बद्ध कितने ही अनुसन्धान-पूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इस पत्रिका 
के माध्यम से आपने कितने ही नवीन लेखक तैयार कर दिये हैँ | डाँ० मनोहर शर्मा, 
श्री गोविन्द अग्रवाल एवं कितने ही अ्रन्य लेखकों को इससे लिखने की विश्ञेष प्र रणा 
मिली। पत्रिका के “शब्द-चर्चा” नामक स्तम्भ में राजस्थानी के प्रचलित शब्दों की 
व्युत्पत्ति पर आपकी विद्धत्ता-पूर्ण गवेषणाएँ रहती हैं। यह विवेचना आपके गंभीर 
व्याकरणन-ज्ञान व भाषा-विज्ञान-वेदुष्य की परिचायिका है। इस प्रकार आप एक 
प्रवीण सम्पादक भी हैं । इस पत्रिका के माध्यम से आ्रापके द्वारा राजस्थानी साहित्य 
की जो सेवा की जा रही है, वह चिरस्मरणीय रहेगी । 


इस प्रकार डॉ० सहल अपने विविव कार्यक्रमों द्वारा हिन्दी और राजस्थानी 
साहित्य भंडारों की अभिवृद्धि में एक महत्त्वपूर्णा योग देते रहे हैं औऔनौर श्रव भी उनका 
योग पूर्ववतु बना हुआ है । झाप एक गंभीर मननशील विद्वान तो हैं ही किन्तु साथ 
ही प्रकृति ने आपको भावुक अनुभूति-सम्पन्न हृदय श्ौर सौन्दर्यान्वेषण-शक्ति भी 
प्रदान की है जिससे आपकी साहित्यिक साधना विविध रूपों में चलती रही है । 
झापकी हौली बड़ी गंभीर और विश्लेपण-प्रधाव है। मौलिकता उसकी श्रपनी 
विशेषता है । आपके विचार बड़े सुलके हुए और उनके प्रतिपादव का ढंग अत्यन्त 
विशद झौर स्वच्छ है। आप अभी तक साहित्य-साधना में रत हैं और न मालूम 
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कितने अमूल्य र॒त्त आपकी लेखनी से प्रसृत होकर हिन्दी तथा राजस्थानों साहित्य 
की चमक को बढ़ायेंगे । आपका साहित्यिक जीवन जितना प्रशस्त और गौरवमय है, 
उतना ही आपका व्यक्तिगत जीवन भी झ्रादर्श और अनुकरणीय है । आपका सौम्य 
और निइछल स्वभाव और विनम्र एवं शिष्ट व्यवहार आपके हृदय की विज्ञालता के 
परिचायक हैं। मानवीय ग्रुणों की इतनी अधिक मात्रा में उपस्थिति विरल है। 
ईइवर इस प्रकार के साहित्य-स्रष्टा को शतायु करे, यह इन पंक्तियों का लेखक 
हृदय से कामना करता है। 


विरल व्यक्तित्व 

श्रीयुत कन्हैयालाल सहल एम. ए. महाराजा कालेज जयपुर” में मेरे 
पास पढ़े हैं। इनकी योग्यता, परिश्रम और चरित्र आदर्श रहा है। सव ही 
व्यापक इनसे अ्रत्यन्त प्रसन्न थे और कालेज भर में यह प्रशंसनीय विद्यार्थी थे। 
आरम्भ से ही इनकी रुचि साहित्य की तरफ रही है । हिन्दी साहित्य 
में इनका ज्ञान परिपूर्ण है। कई श्रच्छे-ग्रच्छे पत्रों में इनके लेख मैंने पढ़ो हैं भौर 
मुझे मालूम है कि कई निवन्धों के लिए तो इन्हें पुरस्कार भी मिला है। मेरे 
हृदय के अन्तस्तल में हर्ष है कि भेरे शिष्यों में हिन्दी साहित्य विषय में यह 
सर्वोत्कृष्ट हैं। केवल रीति के अनुसार ही नहीं, सच्चे हृदय से घड़े संतोषपु्वक 
यह लाइनें लिख कर विश्वास दिलाता हूँ कि वावू कन्हैयालाल सहल एम. ए. 
के समान सुयोग्य, मासिक झौर सच्चरित्र श्रध्यापक ग्राजजल बहुत विरल 

मिलेंगे । ड। 
--भट्ट थ्री मथुरानाथ शास्त्री 


व्यक्तित्व की उपलब्धि 
० श्रीकान्त जोशी 


हिन्दी साहित्य के यशस्वी समीक्षक, राजस्थानी साहित्य के प्रकाण्ड श्राचार्य॑ 
एवं व्याख्याता, सुप्रसिद्ध शिक्षाविदू, महान्‌ शिक्षक, स्वतंत्र-चेता साहित्यकार एवं 
सुकवि डॉ० कन्हैयालाल सहल एक ऐसी विभूति हैं जिन पर उनकी कमंभुमि एवं 
जन्मभूमि राजस्थान को ही नहों, समस्त हिन्दी जगत्‌ को श्रभिमात है। मुझे इस 
वात का गयव॑ है कि में उन इन-गिने सौभाग्यशालियों में से हूँ जिन्हें श्रपने बचपन 
से डॉ० सहल के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब छोटा था तो 
पिलानी में जिस स्थान पर में रहता था, उसके सामने ही, जरा-सा हटकर, डॉ० 
सहल का निवासस्थान था। मेरे पूज्य पिताजी, पं० सोनीरामजी जोशी, से उनकी. 
घनिष्ठ मित्रता थी। कभी-कभी में, चोरी से, डॉ० सहल के अध्ययन-कक्षे में भी 
चला जाया करता था । वहाँ पुस्तकों, पत्रिकाश्रों और मासिक पत्रों का जो अम्बार 
लगा रहता था, उसे देखकर में विस्मय-विमुग्ध रह जाता । १०-११ वर्ष की अ्रवस्था 
रही होगी । अपनी इसी-गिती पुस्तकों के पढ़ने की विवश्ञता की तुलना में भग्रगगिनती 
पुस्तकों के फैलाव में अनवरत चिन्तनशील रहने वाले डॉक्टर सहल मेरे बाल-मन 
को एक पहेली-से लगते । पिताजी कहा करते थे, “क्या लिख-लिख कर काटा करते 
हो, सहलजी को देखो, एक वार जो शब्द लिख दिया सो लिख दिया, अरब वाक्य 
चलेगा तो उसी शब्द को लेकर चलेगा जिसे लिखा जा चुका है, लिखने से पहले 
तुम्हें भी इतनी ही दृढ़ता से सोच-विचार कर लेना चाहिए ।” सोच-विचार का 
तरीका तो आज भी सलीके से नहों झ्ाया पर डॉ० सहल का जो प्रभाव तब पड़ा 
था, वह कभी भी मन्द न हो सका, वह बढ़ता ही गया और आज भी उनकी 
गतिशील भ्रभविष्णुता जीवन के भावों विकास-पथ सें एक प्रकाश-ग्ृह की तरह 
महसूस होती रहती है। ह 
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सन्‌ १६४६-४० में मेंने ची० ए० के प्रथम वर्ष के एक छात्र के रूप में 
घिरला कॉलेज पिलानी में दाखिला लिया था। जो लोग मेरे प्राध्यापक थे, उनमें 
डॉ० कन्हैयालाल सहल भी एक थे। वे हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे । इस समय का 
एक उत्प्र रक प्रसंग आज भी ज्यों का त्यों याद है । 


मेरे एक सहपाठी थे रमेश सक्सेना, उन्हें महाविद्यालय से स्कॉलरशिप मिलती 
थी, नियमानुसार यह स्कॉलरशिप छात्र के तिमाही, छः माही श्रथवा वापिक परीक्षा 
में असफल होने पर बन्द कर दी जाती थी श्रन्यथा मिलती रहती थी। रमेश का 
तिमाही परीक्षा में हिन्दी.का वह प्रशन-पत्र वियड़ गया था जो डाॉ० सहल पढ़ाया 
करते थे । उन्हें यह भली-भाँति विदित था कि मेरे डॉँ० सहल के एवं उनके परिवार 
के साथ वहुत पुराने और पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं, ्रतः वे मेरे पास आये श्ौर 
कहने लगे “तठुम यदि सहारा दो तो में पास हो सकता हूँ। तुम्हें केवल सहल जी 
से अनुशंसा करनी होगी कि स्कॉलरशिप का मामला है, अतः वे पास कर दें ।” 

यह एक विचित्र-सी वात थी क्योंकि समस्त पारिवारिक घनिष्ठता के बावजूद 
डॉ० सहल का प्र्मान्त व्यक्तित्त अपने आप में इतना दृढ़ था कि उनसे रमेश की 
अनुशंसा करना टुच्चापन प्रतीत होता था। मैं धर्म-संकट में पड़ गया था। रमेश 
को नाराज भी नहीं करना चाहता था और न यह चाहता था कि उसकी बात को 
लेकर में डॉ० सहल के पास जाऊं, पर मुझे जाना पड़ा । दूसरे ही दिन महाविद्यालय 
के पुराने भवन में लान में डॉ० सहल खड़े हुए थे कि रमेश ने मुझे उनकी शोर 
धकेल दिया । में निकट पहुँचा तो सहलजी ने अपनी मद्धिम सौम्य वाणी में सह 
ही पुछा-- 

“क्ष्या है, श्रीकान्त ?? 

मेंने कहा--“जी, वात यह है कि रमेश. .......... 32 

“कौन, रमेश सक्सेना, क्या है ?” 

“उनका हिन्दी का प्रइन-पत्र विगड़ गया है और वे कहते हैं कि स्कॉलरशिप 
रुक बायेगा ।!! 

“क्यों सकेगा स्कॉलरशिप, वे तो नियमित्त छात्र हैं, कितना विगड़ गया है 
उनका पेपर ?? 

“बे कहते हैं, फेल हो जाएगे ??” 

“क्यों होंगे फेल, १०० नम्बर का प्रश्न-पत्र है तो २० नम्बर का बियड़ा 
होगा, तो भी ८5० नम्बर मिलेंगे, ३० का बिगड़ा होगा तो ७० मिलेंगे, ४० का 
वियड़ा होगा तो भी ६० मिलेंगे। फेल क्‍यों होंगे वे ? वे तो नियमित छात्रों में से 
हैं न, तो ऐसा कितना विबड़ गया उसका प्रइन-पत्र १? 
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“जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, वे फेल नहीं होंगे, उन्हें फेल क्यों होता चाहिए ?” 
यह कह कर मैं लौट आया | पता नहीं, लौटने पर स्मेश को मेरा रिपोर्टिंग कसा 
लगा होगा पर मुझ पर डॉ० सहल के इन प्रव्नोत्तरों का बहुत असर पड़ चुका था। 
मन में यही बात श्राती थी कि जो. छात्र नियमित है, उसके सामने प्रश्न यह नहीं 
है कि वह फेल होगा या पास होगा, प्रश्त तो यह है (या होना चाहिए) कि वह 
८० प्रतिद्त श्रक लायेगा या ६० प्रतिशत पर ही रुक जायेगा। सन्‌ १९४३ में 
एम० ए० के उपरान्त जब में हिन्दी में व्यास्याता के रूप में कार्य करने लगा तो 
जाने कितने छात्रों को कितनी ही बार मेंने उपयुक्त संस्मरण सुनाया है और उन्हें 
उत्प्रेरित किया है। 

डॉ० सहल के प्राध्यापन की भी कुछ ऐसी विशेषताए हैं जिन्हें में भूल नहीं 
पाता । अपनी बात को छात्रों पर आरोपित करते रहना, उनके स्वभाव में नहीं है । 
यदि छात्र श्रपने अ्रध्ययन के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह है तो बात अलंग है, अन्यथा 
हो नहीं सकता कि डॉ० सहल का कोई छात्र उन्हें श्रथवा अपने विषय को गम्भीरता 
से न लिे। उनका प्राध्यापन प्रश्न-शैली पर आ्राधारित है। श्रपने प्रश्नों का प्रत्येक 
छात्र से वे गलत या सही उत्तर लेते रहेंगे, जो सही है उसे वे स्वीकृति प्रदान करेंगे 
झऔर जो सही नहीं है, उससे तव तक परम सौहादं के साथ वे चर्चा करते रहेंगे जब 
तक वह स्वयं सही होने की सीमा का स्पर्श न कर ले । 

जिन छात्रों को वे प्रतिभाशाली समभते हैं, उन्हें श्रतिरिक्त समय देने में वे 
कभी आगा-पीछा नहीं करेंगे । मेरी कविताश्रों में उतकी रुचि सदा ही रही और 
इस रुचि को प्र रणा में बदल देने की कला में वे सदा ही निष्णात रहे । यदि वे 
कभी कोई मेरी मनपसनन्‍्द कविता पढ़ पाते, तो कक्षा में प्राध्यापन से पूर्व सभी 
छात्रों के सम्मुख बड़ी ही तटस्थता के साथ उसका उल्लेख करते । “आज श्रीकान्त 

गे कविता “हुँकार” में आयी है, अ्रच्छा गीत लिखा है उन्होंने” यह एक पंक्ति मेरे 
लिए कई प्रश्॒स्तियों से बढ़कर होती । छुन्द का मेरा ज्ञान सदा ही अ्रधकच्चा रहा 
है पर मेंने पाया है कि डॉ० सहल छनन्‍्द-शास्त्र में पूरंतः दक्ष रहे हैं। मेरे मित्र 
डॉ० जगदीशचन्द्र जोशी अनेक वार मेरी कविताओं को (और मुझे भी) लेकर डॉ० 
सहल के पास जा खड़े होते और हम लोग देखते थे कि छन्द की अनेक चुटियाँ दूर 
कर दी गयी हैं। एक बार तो हम दोनों उस समय उन्तके पास जा पहुँचे थे जब 
वे कॉलेज के एकाउन्ट्स ऑफिस में वहुत ही गम्भीरता से विचार-विमश कर रहे थे, 
पर हुआ वही, मेरी एक लम्बी तुकवन्दी को संवारने. में वे तुरन्त ही लग गये, जैसे 
वह काम ही उनका काम हो और खास काम हो । जव लगभग एक डेढ़ घन्टे वाद हम 
लोग वहाँ से रवाना हुए तो जगदीश ने कहा था, “पाप लगेगा तुझे, देख तीन बज 
रहे हैं भ्रोर डॉ० सहल ने भोजन भी नहीं किया ।” जगदीश ने तो मजाक ही 
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किया था, वह पाफ्पुण्य में विश्वास नहीं कर पाता पर मुझे संकोच हो 
आया था । 


कभी भी में वहुत अ्रच्छा विद्यार्थी रहा होऊ गा ,ऐसी बात कहना एक सरासर भूठ 
वोलने वाली वात होगी पर में सामान्येतर छात्र सदा ही रहा-कुछ कविताओं के कारण, 
कुछ नाटकों में किये जाने वाले अभिनयों के कारण, कुछ वाद-विवादों में पुरस्कार 
जीतते रहने के कारण शोर कुछ-कुछ शायद अंपने अनुवाचनों के कारण । में 
मानता हूँ कि विरला कॉलेज पिलानी से एम० ए० करने के पश्चात्‌ में एक वहुत ही 
सामान्य द्वितीय श्रेणी का छाव रह गया होता यदि वहां डॉ० सहल का वरद 
सम्पर्क मुझे प्राप्त न हो पाता। उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, वह यह 
है कि उन्होंने अपने छात्रों में सोचने की शक्ति उत्पन्न की है। अध्ययन का अर्थ 
आ्ानयन ही नहीं, अनुचिन्तन भी है? यह तथ्य उनके व्यक्तित्व से प्रति क्षण प्रकाशित 
होता रहता है। में अपने सोचने की वृत्ति! को डॉँ० सहल का सबसे बड़ा उपहार 
मानता हूँ और में नहीं मानता कि इससे बड़ा उपहार अपने सम्पूर्ण जीवन में मुझे 
कोई दूसरा प्राप्त हो सकेगा । सहस्रों छात्र होंगे जिन्होंने डॉँ० सहल से अवुचिन्तन 
की दीक्षा प्राप्त को होगी । श्राज में मानता हूँ कि व्यक्तित्व-निर्माण की सबसे बड़ो 
सामरथ्यं मनुष्य की अनुचिन्तन-क्षमता में निहित है और यदि अपने चिन्तन को 
निर्भक अभिव्यक्ति दे सकने की कला भी किसी को प्राप्त हो तो उससे बड़ा कोई 
नहीं हो सकता । 


हिन्दो समीक्षा के वृत्त में डॉ० सहल अपनी इसी अनुविन्तनशीलता के लिए 
विश्वुत हैं। 'श्रालोचना के पथ पर! “डॉ० सहल की भ्रप्रतिम समीक्षाकृति है। इसे 
पुस्तक की भूमिका में हिन्दी के सुप्रसिद्ध सौष्ठववादी समीक्षक स्वर्गीय आचाय॑ नन्द- 
दुलारे वाजपेयी ने डॉ० सहल के इसी गुणा की ओर संकेत करते हुए कहा है, 
“सहलजी के निवन्धों में उनके स्वतन्त्र चिस्तन का पूरा परिचय मिलता है......««-*« 
समीक्षा का कार्य विचारोत्त जन और वैयक्तिक तथ्य-दर्शंन का काये है और ये दोनों 
तत्व सहलजी के निवन्धों में प्रचुरता से प्राप्त हैं ।! 


स्वतन्त्र चिन्तन के उपरान्त डॉँ० सहल के भव्य व्यक्तित्व में जो दूसरी बात 
मेरा ध्यान आकपित करती रही है, वह है उनको समन्वय-श्ेत्ति । एक शोर जहां 
अपने “मत” के प्रति वे स्पष्ट और हृढ़ रहते हैं, बहीं दूसरी श्रोर किसी रूढ़ि को अपने 
व्यक्तित्व पर आ्राच्छादान वना लेने की अ्रनुमति भी वे नहीं देते, “व्यौरों? में समन्वय- 
शील होना उन्हें ्राता है। सभवतः वे कालिदास के इस सिद्धांत में पूरी आस्था 
रखते रहे हैं कि पुराना मात्र होने के कारण कोई (काव्य) अच्छा नहीं हो सकता 
और न नया होने के कारण उपेक्षणीय होता है । सन्त लोग परीक्षा के उपरान्त 
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भ्रपना मत निरचय करते हैं और श्रज्ञ जन दूसरों के विश्वास पर ही अपना मत 
बना लेते हैं--- 
पुराणमित्येव न साथु सर्व 
न चापि काव्यं नवमित्यवचम्‌ 
सन्‍्तः परीक्ष्यान्तरद्भजंते 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । 
--मालविकाग्निमित्र (१ /२) 
डॉ० सहल की समीक्षाओं में भी यह समनन्‍्वयशीलता सत्र म्रुखरित है। 
आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के ही शब्दों में, “भारतीय और विदेशी दोनों ही 
शास्त्रीय मतों को उन्होंने अपनाया है, ऐसा करते हुए उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी 
साहित्यिक विचारधाराशों पर अपने अ्रधिकारपुूर्ण अ्रध्ययंन्न का ही परिचय नहीं 
दिया, आलोचना के पथ पर दोनों के समन्वय की संभावना भी प्रकट कर दी है। 
इस प्रकार सहल जी ने साहित्यिक धरातल पर पूर्व श्ौर पश्चिम के आधा र-समन्वय 
के उस प्रयत्त में अपना योग दिया है जो आज की एक प्रधान आवश्यकता है।” 
हिन्दी समीक्षा के एक दूसरे आधार-स्तम्भ डॉ० नगेन्‍्द्र ने भी डॉ० सहल की इस 
विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है, “(सहलजी के) निवन्धों की परिधि अत्यन्त 
विस्तृत है............ भारतीय सिद्धान्तों में निष्ठा रखते हुए भी सहलजी नवीन से 
नवीन सिद्धान्त के प्रति जागरूक हैं ।?” 


हिन्दी समीक्षा की प्रगति में जो लोग रुचि रखते हैं, वे यह जानते हैं कि 
गत १५-२० वर्षों में हिन्दी समीक्षा समन्वय की उसी सांस्कृतिक? भ्रूमि पर बढ़ती 
रही है जिसका संकेत डॉ० सहल ने आलोचना के पथ पर! नामक क्षृत्ति में दिया 
था | इस क्षेत्र में हम उन्हें प्रमुख संकेतदाता स्वीकार कर सकते हैं । 


रस की दृष्टि से नाटक के अ्रतिरिक्त कहानी और उपन्यास आदि साहित्यिक 
विधाओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करने की परम्परा की स्थापना सें भी सहल जी 
का मौलिक योगदान रहा है। इस परम्परा ने एक ओर रस के घरातल पर समीक्षा 
के क्षितिज को व्यापक बनाया है तथा दूसरी ओर (इन विवाश्रों पर आरोपित 
पर्चिमी प्रभावों को देखते हुए) परद्चिमी समीक्षा की मुखापेक्षिता से भी बचाने का 
प्रयास किया है। कोई आारचर्य की बात नहीं कि स्व० ग्रुलावराय जैसे आचार्यों का 
ध्यान सहलजी की इस देन पर गया है।* 





१. बिना समन्वय के सच्ची संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता । 
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२. सिद्धांत और पअ्रध्ययच--प्‌० १२१ 
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मैं जानता हूँ कि समीक्षा मेरा प्रमुख क्षेत्र नहीं है किन्तु एक अध्यापक के 
रूप में क्षेत्रतर दखल देता मेरी विवशता हैं। मैंने अनुभव किया है कि हिन्दी 
समीक्षा के जिन ज्वलन्त प्रइनों पर डॉ० सहल व्यान आकपषित करते रहे हैं 
उन्हीं प्रदनों पर दूसरे समीक्षकों ने उतना ध्यान नहीं दिया हैँ। उदाहरण के लिए 
प्रसाद के नियतिवाद' जैसे गम्भीर विषय को लिया जा सकता है। “नियत्ति! का 
प्रसाद के लगभग सभी नाटकों में विशिष्ट स्थान शरीर प्रभाव रहा है, यहाँ तक 
कि नियतिवाद के अनेक छाया-विम्ब हमारे सामने उभरते हुए चले आते हैं। इन 
सभी विम्बों का सुक्ष्म आकलन करते हुए जहां डॉ० सहल ने अभ्रपनी अ्रवीतता का 
परिचय दिया है, वहीं श्रपनी नव-वस्तु-शोधिका समीक्षा-द्ृष्टि का भी। उनकी 
'मृल्यांकन' समीक्षाकृति के ३३ पृष्ठ हिन्दी में प्रसाद-समीक्षा के विशेष पृष्ठ हैं। 


इसी प्रकार 'समीक्षांजलि! नाम की उनकी लघु समीक्षा-कृति में कविवर 
सुमित्रानन्दन पन्‍त पर लिखे गये कुछ निवन्धों का, मेरी दृष्टि में, विश्येप महत्त्व हैं। 
आ्राज तो पन्त-साहित्य का वोलवाला है किन्तु जब ये निबन्ध लिखें गये थे, तब पन्त- 
साहित्य के इने-गिने समीक्षक ही थें। 

यह बड़े श्राइचर्य की वात है कि लगभग ११ विशिष्ट समीक्षाकृृतियों की इृढ़ 
पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित इस विशिष्ट समन्‍्वयवादी समीक्षक का अ्रभी तक अपेक्षित 
मुल्यकिन नहीं हुआ है । हिन्दी में इधर समीक्षा विषय पर ही प्रकाशित कुछ बड़े- 
बड़े समीक्षा-ग्रस्थों को मेंने देखा है। किंतु मैंने पाया है कि ये ग्रन्थ समीक्षकोचित 
तटस्थता का परिचय देने में सामान्यतः असफल रहे हैं; इन ग्रन्थों में या तो उस 
व्यक्ति की समीक्षा, उपासना के बिन्दु को छूतों-सी दिखाई देती है जिसके निर्देशन 
में ये रचे गये हैं श्रन्यथा कुछ विशिष्ट नामों की परिक्रमा करने में इनके लेखकों का 
इतना श्रम व्यय हो गया है कि अन्य समीक्षकों को महत्त्वपुर्ं कृतियों तक को 
स्पर्श कर सकने की साधारण शक्ति भी उनमें नहीं रह गई है। 


अक्सर एक प्रशइन उठाया जाता है कि क्‍या कारण है कि आचार्य शुक्ल 
के पदचात्‌ समीक्षा-वारा के निरन्तर गतिमान रहने पर भी, उन जैसा व्यक्तित्व 
समीक्षा-क्षेत्र में दिखलायी नहीं देता ? इसका एक स्पष्ट उत्तर यह हो सकता है 
कि आचार्य शुक्ल की समस्त समीक्षा (महाराजकुमार रघुवीरसिंह के शेष-स्मृतियों जसे 
अ्न्‍्धों की भुमिकाशों को छोड़कर) “सम्पर्क-जीवी-समीक्षाः नहीं है। आचाय॑ शुक्ल 
के पश्चात्‌ की समस्त आधुनिक समीक्षा (श्र्थात्‌ आधुनिक साहित्य पर लिखी गयी 
समीक्षा) 'सम्पर्क-जीवी-समीक्षा? है। जिन आधुनिक कवियों पर समीक्षा-प्रन्थ लिखे 
गये, उन कवियों से उनके समीक्षकों के प्रगाढ़ सम्बन्ध रहे और वे समीक्षा करते 
हुए भी इन सम्वन्धों को भूल न सके । परिणाम यह रहा कि सम्पकंशीलों के साथ 
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जो तटस्थता श्रपेक्षितं थीं, वह अपेक्षित हीं रह गयी तथा सम्पर्क रहितों के प्रति जो 
संवेदना, सहानुभूति या रागात्मकता अपेक्षित थी, उसका भी अधिंकतर टोटा रहा । 
यह दूसरी बात है कि उन्हें बंहुत-सा इतर समीक्षा-कार्य या व्याख्यो-कार्य 
पाठ्य पुस्तकों की ग्रावश्यकतानुसार अर्थ-लोभ-वश करना पड़ा । 


डॉ० सहल के ग्रन्थों की विषय-सूची का अध्ययन करने पर मैं यह कह 
सकता हूँ कि उनके अ्रधिकांश निवन्ध उनकी मूलभूत समीक्षा-वृत्ति का परिचय 
देते हैं, उनमें श्र्थ-लोभ-वश निवन्ध लिखते रहने की बृत्ति का सदा ही सन्तुलन रहा 
है । यह अवद्य है कि अनेक बार छात्रोपयोगी पत्र साहित्य सन्देश? में प्रकाशित 
होते रहने के कारण उनकी इस वृत्ति को ठीक से समझा नहीं गया है । 


जहां तक उनके छात्रों का सम्बन्ध है, डॉ० सहल ने जिस समीक्षा-दृष्टि 
को अपनी समीक्षा में व्यक्त किया है--वह एक विशेष अर्थ में उनकी जीवन-दृष्टि से 
अरसंपक्त नहीं है। यह वह जीवन-दृष्टि है जो डॉ० सहल के सत्संग रूपी पारस 
को स्पर्श करने के कारण जीवन को हेममय बनाती रही है । 

कोई भी समीक्षक अपने समीक्षा-कर्म का निर्वाह अपनी सरसता और राग- 
वृत्ति के श्रभाव में सफलता के साथ नहीं कर सकता । समीक्षाकार्य निरा बौद्धिक 
कार्य नहीं है यद्यपि बुद्धि की नीर-क्षीर सामथ्य की प्राप्ति उसकी प्रथम शर्तं है.। 
ग्राइचर्य नहीं होना चाहिए कि हिन्दी के अधिकांश समोक्षक कवि भी रहे 
मिश्र बन्चु, आचाय रामचन्द्र शुक्ल, तन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी. स्व० शान्तिप्रिय द्विवेदी और अज्ञेय, डॉ० जगदीश गुप्त तथा नामवर 
सिंह जैसे समीक्षक प्रकट या गुप्त रूप से कविता-पथ-पंथी भी रहे हैं। कहना कठिन 
है कि इनमें से कितने समीक्षक असफल कवि होकर सफल समालोचक बने होंगे। जहां 
तक डॉ० सहल का प्रश्न है, वे एक सफल समालोचक की क्षमता का प्रमाण देकर 
ही कविता के क्षेत्र में आये हैं । कविता के क्षेत्र में भी डॉ० रामकुमार वर्मा ज॑से सिद्ध 
कवियों ने उनके 'प्रयोग” नामक काव्य पर जो कहा है, वह किसी भी समीक्षक'के 
लिए गौरव की वात होगी | उन्होंने कहा है, “आओप सफल आलोचक भी हैं, अत: 
आ्रापके काव्य में 'प्रयोग” की झलक बड़ी सुलझी हुई है। ये रचनाए' प्रयोगवाद का 
मार्ग-दर्शन करेंगी, ऐसी आझा है।” 

डॉ० सहल की कविताएं उनकी चिन्तनशीलता की सरस अभिव्यक्ति हैं । 

नदी कविता का प्रयोग-काव्य, प्रयोग की सीमा का अतिक्रमण कर चुका है किन्तु 

जिन वातों' को उसने प्रयोग का विषय बनाया था, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
यही थी कि चिन्तन-भूमि को काव्य-भूमि में समन्वित करके युग्-संबष को व्यक्त 
किया जाए। सहल जी की थ्रयोग” काव्य-कृति में प्रकाशित 'ओ्रो नवो माणस कोण 
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छे' जैसी कविताओं में इस प्रकार का सफल समन्वय है। यह कविता बंबई जैसी 
ओऔद्योगिक नगरी में रहने वाले सहस्नों परिवारों के परिवारहीन जीवन की ममेस्पर्शी 
किन्तु विचारपूर्ण झांकी प्रस्तुत करती है। मुझे स्मरण है कि इस संग्रह की अनेक 
कविताएं सेंने पूज्य दादा स्वर्गीय. प॑० माखनलाल जी चतुर्वेदी को पढ़कर सुनायी थीं 
और उन्होंने भी उपयुक्त कविता की बहुत सराहना की थी। राग को वृद्धि की 
स्वीकृति देकर (या न देकर) लिखी जाने वाली कविताओं की परम्परा सहस्रों वर्ष 
की है किन्तु बुद्धि का राज-पथ पर सहमते-सहमते पैर रखने का प्रयास नई कविता 
का ही प्रयास है । माखनलालजी ने डाक्टर सहल के इन प्रयासों के (विजय 
की आकांक्षा? की थी किन्तु वे यह भी चाहते थे कि ये कविताएं “प्रगति और प्रयोग 
से परे हों”, अर्थात्‌ प्रगति और प्रयोग की वाद-वद्धता से मुक्त होकर जीवन की 
सहजता से युक्त हों । इसी काव्य-संकलन में डॉ० सहल ने विज्ञान और भारतीय 
दर्शन के श्रविरोध की जो महत्त्वपूर्ण एवं विचारोत्तेजक बात कही है (एष्ठ ६, दूसरा 
संस्करण) वह उनके श्राधुनिक बोध को परिचायिका है। 

समय की रफ्तार वहुत तेज है किन्तु इस तेजी के बावजूद छात्र-जीवन के 
बाद भी डॉ० सहल का सम्बन्ध अपने छात्रों से पुवंबत्‌ ही बना रहता है । में जब 
छात्र-जीवन के वाद के उनसे पाये गये पत्रों को पढ़ता हूँ तो अनुभव करता हूँ, में अभी 
भी उनका छात्र हूँ और मेरा अतीत अभी भी व्यतीत नहीं हुआ है | उनके अनेक 
पत्रों में से कुछ चुने हुए पत्रों के सन्दर्भ और सारांश इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रयोग” काव्य-संग्रह पढ़ने के पश्चात्‌ कुछ कविताओं के नीचे दी गग्री 
व्प्पिसियों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए मेंने संभवतः उन्हें कुछ लिखा होगा । अपने 
११-५-५६ के पत्ोत्तर में डॉ० सहल ने मुझे लिखा-“गत वर्ष टी. एस. इलियट की 
&०प तुएश[०६४ और ५४४६८।४॥० जैसी रचनाएं पढ़ने पर लगा कि इस झोली पर 
कुछ रचनाएं मुझे करनी चाहिए-अजीब शीर्पक, कविताग्रों के बीच-बीच में सुप्रसिद्ध; 
लेखकों के उद्धरण, उपनिपद्‌ श्रौर गीता तक की पंक्तियां-श्रपनी ही कविताओं पर 
व्याख्यात्मक टिप्पणियां ये सब ईलियट में हैं। किन्तु में आपकी बात से सहमत हूँ- 
मुझे व्याख्यात्मक टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए-ईलियट ने किया हो तो क्या जरूरी 
है कि हम भी अन्चानुकरण करें ?” ह 

(२) सन्‌ १९५६ में नई धारा में मेरी “कह दो” शीपंक रचना पर मुझे यह 

महत्त्वपूर्ण सम्मत्ि उपलब्ध हुई-'नई धारा में 'कह दो! रचना पसन्द आयी । 
“किसी महपि की वाणी में” “किसी महर्पी की वाणी! में इस तरह पढ़ने में आता 
है । इस प्रकार के प्रमाद से भी यथासंभव वचना चाहिए। “किसी महाऋषि की 
बाणी में, किसी पूज्य ऋषि की वाणी में, किसी तपस्वी की वाणो में, अथवा ऐसा 
हो कोई प्रयोग हो सकता था ॥” 
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(३) श्रपने २-८-४६ के कृपा-पत्र में डॉ० सहल ने कालिदास के एक इलोक 
की व्याख्या दी है । अपने छात्रों को पढ़ाते समय यह इलोक मुझे स्पष्ट नहीं हो 
सका था, अतः मेंते उससे सहायता मांगी थी । 

(४) मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय श्री विनयकुमार भारती के 
काव्य-संग्रह पर मेरी एक समीक्षा कर्मवीर में प्रकाशित हुई थी। अपनी प्रतिकिया 
देते हुए अपने १४-११-५६ के पत्र में डॉँ० सहल ने लिखा, “श्री विनयकुमार भारती 
के सम्बन्ध में आपकी समीक्षा पढ़ कर चित्त प्रसन्न हुआ । काल को गिरफ्तार करने 
की कल्पना बड़ी रोमांचक है, मु्े बहुत भाती है। विनयकुमार भारती का गीत- 
संग्रह किस नाम से कहां से छपा है ? पढ़ जाना चाहता था............ १३ 

(५) सन्‌ ५६ की ही ३० नवम्बर का एक और पत्र है। पृज्य दादा पं० 
माखनलालजी चतुर्वेदी ने मेरे सहलजी की सेवा में लिखें गये पत्र- में एक वाक्य 
लिखवाया था, “विद्वद्वर सहलजी को हमारे भी प्रशाम कहना ।” सहल जी ते 
लिखा है, “आ्रापका कार्ड मिला । मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आपके 
कारण श्रद्घेय श्री चतुर्वेदी जी का स्नेह मुे श्रनवायास ही विभु के वरदान की तरह 
प्राप्त हो गया । जिस प्रकार की आश्रात्मीयता उनमें मिलती है, वह श्रव दुलंभ होती 
जा रही है.........« “वर पर हम सब आपको याद करते हैं ।?” 


(६) ७-११-४६ को मुझे एक छुपा हुआ दीपावली भ्रीटिग्ज का कार्ड डॉ० 
सहल से प्राप्त हुआ । मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब उक्त ग्रीटिग्ज कार्ड में भी 
यह छोटा-सा पत्र जड़ा! हुआ्ला-सा मिला ॥ पत्र (नहीं श्राशीर्वाद) सम्पूर्ण रूप में दे 

 हूँ-- 

प्रिय श्री जोशी 

अपने छात्रों में जितनी साहित्यिक लगन मेंने झापमें देखी, उतनी अन्य किसी 
में नहीं | यह मेरे लिए गव॑ की वस्तु है । 

;ढ हितंषी 
कन्हैयालाल 

(७) सन्‌ ६३ में मेरा एक लेख स्वर्गीय माखनलाल जी और विश्रुत उपन्यास- 
कार जैनेन्द्रकुमार की खण्डवा में हुई परस्पर वार्ताओं के नोट्स के आधार पर 
भारती (भारतीय विद्या-भवन, वम्बई की मुख पत्रिका) में प्रकाशित हुआ था । मेरे 
प्रेरणा-स्लोत ने मुझे लिखा-(पूरा पत्र) 
पिलानी 
ह ३/६/ 
प्रिय जोशी, जप 

“एक भारतीय आत्मा के साहित्य-तीथे में जेनेस्द्र”, अभी भारती में रस पूर्वक 
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पढ़ गया । मिलन संलाप की यह शैली भी रमणीय लगी । पत्र-पत्रिकाश्ों में इधर- 
उधर दृष्टि पड़ते ही आपकी रचनाएं उत्सुर्कंतावश पढ़ता रहता हूँ। यह देख कर 
हप॑ होता है कि पिलानी कॉलेज से निकले हुए छात्रों में से आपका साहित्यकार 
सबसे अधिक सजग व सक्रिय है। पूज्य दादा से सादर अभिवादन कहें । “भारती” 
में प्रकाशित वार्ता में पूजनीय के स्थान पर पूज्यनीय छप गया है ।?? 

हितपी 

क० सहल 


(८) यह पत्र भी संभवतः ६३ का ही है। खण्डवा के विख्यात तुलसी-पुण्य- 
तिथि-उत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में उन्हें निमंत्रित किया गया था | औपचारिक 
पत्र के साथ एक विशेष आग्रह-पत्र मेंने भी स्वतन्त्ररूप से लिखा था। जो प्रत्युत्तर 
प्राप्त हुआ, उसकी उदात्त वाणी के सम्पुख में चिरनत हूँ-(पूरा पत्र) 

पिलानी 
१७/७ 
प्रिय श्री जोशी, 

विधिवत निमंत्ररा-पत्र मुझे मिल गया था, किन्तु खण्डवा श्राने-जाने में कम 
से कम चार दिन अपेक्षित हैं । इसलिए उत्तर में मेंने भ्रपती असमथंता ही प्रकट की 
है। इन दिनों में विल्कुल स्वस्थ भी नहीं हूँ (ता. २०-२१ को राज, सा. एकाडमी के 
गवर्निंग बोर्ड की बैठक में जा रहा हूँ |) 

आप अच्छा काम कर रहे हैं, यही सबसे सुनता हूँ | मेरा तो यही सबसे बड़ा 
पुरस्कार है। औपचारिक निमंत्रण के पीछे श्रापका सुझाव रहा होगा, यह तो ध्वनित 
था ही | पृज्य दादा के दर्शन हो जाते, इससे मेरा सोया हुआ भाग्य भी शायद जग 
उठता, किन्तु उन पुण्यइलोक दादा के दर्शनों का लाभ अभी कहां ! 

यहाँ 75०॥॥००४५ की संस्था वन रही है । एम. ए. कक्षाएं या तो इस वर्ष 
रहें या आगामी वर्ष तक । आगामी वर्ष के वाद हिन्दी किस रूप में रहे, रहे भी या 
न रहे, यह सब भविष्य के गर्भ में है । 

पूज्य दादा से सादर नमस्कार कहें । हि 

सस्‍्नेह 
| कन्हैयालाल 
उपयु क्त पत्र में हिन्दी के प्रति डॉ० सहल की चिन्ता सत्य ही सिद्ध हुईं ! 
पिलानी का कॉलेज टेकनालाजिकल इन्स्टीट्यूट में परिणत हो गया किन्तु “भविष्य के 
गर्भ! में डॉँ० सहल के महान्‌ मर्यादावादी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि छुपी हुई 
थी | समस्त भारत में हो नहीं, विदेशों में भी विख्यात विरला एज्यूकेशन ट्रस्ट का 
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सबसे बड़ा मंत्री पद उन्हें सोंप कर संचालकों ने न सिफ अपनी सूझक-बृक का प्रखर 
परिचय दिया है, मुझ जैसे सहस्नों छात्रों को चिर-ऋणी भी बना लिया है। हिन्दी 
साहित्य के प्रकाण्ड आचार्यो की जिस परम्परा के अच्तगंत स्व० नंददुलारे वाजपेयी, 
डा० बावूराम सक्सेना, श्री रामधारी सिंह दिनकर', धीरेन्द्र वर्मा और डा० शिव- 
मंगलसिंह 'सुमन” आदि दिग्गजों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के रूप में 
अपनी साथकता को प्रमाणित किया है, उसी परम्परा में डा० कन्हैयालाल सहल का 
नाम संभवत्तः कुछ श्रधिक चमक के साथ देदीप्यमान है, क्योंकि विरला एज्यूकेशन 
ट्स्ट २ या ३ विश्वविद्यालयों के समकक्ष माना जा सकता है। यही कारण था कि 
१४ जनवरी, १६६८ की “श्रमरज्योति' में मेंने ये पंक्तियां अपने समस्त पुण्यों का 
स्मरण करते हुए प्रकाशित करवायी थीं, “डॉ० कन्हैयालाल सहल राजस्थान की 
ऐसी विशभूति हैं जिन्होंने हिन्दी साहित्य की समीक्षा, काव्य व निवन्च विधाश्रों और 
राजस्थानी साहित्य के उन्‍तयन में अ्रपना समस्त जीवन श्रपित कर दिया है........ 
एक महान्‌ शिक्षक के रूप में भी आपको सेवाएं मूल्यातीत हैं। उनके शिष्य आज 
उनके सामने प्रशत हैं और इस वात का गव॑ अनुभव करते हैं कि वे उनके शिष्यत्व 
का सौभाग्य प्राप्त कर सके। व्यक्तिगत जीवन में भी डॉ० सहल सादा जीवन, उच्च 
विचार' की प्रतिमृर्ति रहे हैं............हमारा यह कर्तव्य है कि ऐसे श्रप्रतिम व्यक्तित्व 
का समुचित सम्मान करते हुए उनका अभिनन्दत करें ।” 


'प्रयोग” के यशस्वी कवि की ही निम्नलिखित पंक्तियों में श्रपना आल्ह्ाद 
व्यक्त करते हुए में अपने श्राचा्यं, मार्ग-दर्शक और प्रकाश्स्तम्भ श्रद्ध य डॉ० सहल 
के चररोणों में अपने प्रणाम अपित करता हूँ- 

मिल गया (है) स्वप्त मेरा, 
पा गया [हूँ) में विपुल धन । 
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के 


डॉ० कन्हैयालाल सहल की क्ृतियों का अध्ययन करने पर उनसे मिलने की 
इच्छा हुई | मेरा पुत्र पिलानी के इजिनियरिंग कालेज का जब छात्र बना तो मुझे 
वहां जाने का अवसर मिला । पिलानी जाने का मेरा यह भी उहंश्य था कि डा० 
सहल से साहित्यिक विषयों पर चर्चा होगी । दिल्ली से छात्रों गौर अभिभावकों का 
एक दल रेल से स्टेशन पर पहुँचा ओर स्टेशन पर पिलानी जाने वाली बसों पर हम 
लोग सवार हुए | मार्ग बड़ा ही सुहावना था । हम लोग प्रातः्काल पिलानी पहुँचे । 
जुलाई में थोड़ी-थोड़ी वर्षा पिलानी में हो चुकी थी, अ्रतः मरुभूमि की सन्तप्च रेत 
शीतल हो चलो थी | रेत की सड़क इतनी पक्की हो गई थी कि बसों के पहिए सरकते 
श्रौर थिरकते हुए स्वतः आगे बढ़ते जा रहे थे, चारों ओर रेत के टीले और उनमें यत्र- 
तत्र केटीली भाड़ियों की हरियाली मन को झ्राइृष्ट करतो रहती थी । 


जब पिलानी के ऊचे भव्य मन्दिर और नगर की बवल अटूटालिकाएँ दूर से 
दिखाई पड़ीं, तभी विद्वास होने लगा कि हम लोग गन्‍्तव्य-स्थान पर पहुँच गए । 
छात्रों को छात्रावास में स्थान मिल ,गया किन्तु अभिभावक अतिथिशाला में ठहरे । 
में भी विड़ा अतिथिश्ञाला में अपना सामान रख कर डा० सहल की खोज में 
निकला । उस नगर में डा० सहल के व्यक्तित्व से इतने अ्रधिक व्यक्ति प्रभावित हैं कि 
मुझे उनके घर तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहों हुईं | पिलानी आदस कालेज का 
एक छात्र मुझे अपने साथ लेकर उनके घर तक पहुँचा गया । मार्ग में उससे वार्ता- 
लाप करने से ज्ञात हुआ कि डा० सहल के प्रति छात्रों के हृदय में कितनी श्रद्धा है । 
उसो छात्र ने बताया कि डा० सहल विद्यार्थियों के साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करते हैं । 
निर्वन छात्रों की स्वतः आशथिक सहायता करते रहते हैं और उनका द्वार छात्रों के 
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लिए सदा खुला रहता है। अपने गुरु की गुण-गरिसा का गान गाते-गाते वह -छात्र 
गलदश्नु हो गया । 


जब में सहलजी के घर पहुँचा, वह एम० ए० के छात्रों को 'कामायनी? पढ़ा रहे 
थे। 'कामायनी? पर उनकी समीक्षा प्रकाशित हो चुकी थी । इस भ्रन्थ के प्रकाशन से 
एम० ए० के छात्रों को ही नहीं, अपितु श्रध्यापकों को 'कामायनी” के रहस्यों के समभने 
में पर्याप्त सहायता मिली थी। सहलजी की रुचि प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के 
साहित्य की ओर रही है जिसका विवरण श्रागे दिया जायगा । 


सहलजी का विशाल आवास स्वच्छ और भारतीय शैली का बना हुआ है। 
उनकी एक आदर ग्रहस्थी है। भगवद्भक्त बेष्णव परिवार में धर्म-चर्चा चलती रहती 
है । विद्याव्यसनी यह घामिक परिवार पीढ़ियों से विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध रहा है । 
सहलजी के एक अाता सफल प्रिसिपल झौर दूसरे जोधपुर-विश्वविद्यालय में अंग्रे जी- 
विभाग के श्रध्यक्ष हैं। इनका परिवार श्रध्यापकों का परिवार है जो ज्ञानार्जन करता 
और विद्या का दान देता है । 


सहलजी ने डिगल, पिगल, प्राचीन साहित्य, नवीन साहित्य पर प्रच्चुर 
मात्रा भें ग्रन्थों का निर्माण किया है। इनके साहित्य के एक-एक अंग पर विस्तार- 
पूर्वक लेख लिखा जा सकता है। राजस्थानी कहावतों पर इनका शोध-प्रबन्ध 
श्राज भी सबसे अधिक प्रामारिणएक माना जाता है। इनकी समीक्षा-पद्धति में एक 
तवीनता ऐसी पाई जाती है जो उन्हें श्रन्य समीक्षकों से पृथक्‌ कर देती है। प्राचीन 
विद्वानों की तरह विषय के अन्दर प्रविष्ट हो करके सार को पकड़ने का इनका प्रयास 
इनके पांडित्य का परिचय देता है। अपने मूल लक्ष्य की ओर वह क्रमशः आगे बढ़ते 
जाते हैं। इनकी चिन्तन-शैली की विश्येषता यह है कि वह आधुनिक मनोविज्ञान के 
आधार पर प्राचीन विद्वानों के ज्ञान की सामग्री से लेख के भवन का निर्माण करती 
है| प्राचीन पंडितों की तरह विविध ज्ास्त्रों के ज्ञान को नवोन, शिल्प-शैली में 
सुसज्जित करके लेख के कलेवर को सजाना इनकी बहुत बड़ी विद्येषता है । 


पुस्तकों के अ्रतिरिक्त “मरु-भारती” नामक शोव-पत्रिका इनकी विद्धत्ता की 
परिचायक है। विविध विद्वानों के शोधपूर्ण लेखों से सुसज्जित यह पत्रिका हिन्दी की 
शोध-पत्रिकाओं में श्रपना विशेष स्थान रखती है। यह पत्रिका शोध करने वाले छात्रों 
का पथ-प्रदर्शन करती है। इसके अनेक लेख हिन्दी साहित्य के नवनिर्माण में सहायक 
सिद्ध होंगे । इसमें प्रग्मुख ग्रन्थों की समीक्षाएँ निष्पक्ष भाव से लिखी हुई मिलती हैं । 
खेद इस बात का है कि एक तपस्वी साहित्यकार के श्रम का उचित मूल्यांकन हिन्दी 
जगत्‌ ने भ्रभी तक नहीं किया । इस पत्रिका क्र जितना प्रचार होना चाहिए, उत्तना 
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हो नहीं पाया । यह पत्निका प्रत्येक विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के लिए उपयोगी 
है । इसके लेख शोधाथियों के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। मेरा सुभाव है कि यदि 
प्राचीन साहित्य पर लिखे गए चुने हुए निबन्धों को संकलित कर उन्हें पुस्तकाकार 
रूप में प्रकाशित किया जाय तो ज्योधार्थियों का बहुत बड़ा कल्याण हो । 


दो शब्द सहलजी की संगठन-शक्ति पर लिखना आवश्यक है । एक बार जब में 
पिलानी गया तो वह पिसिपल के रूप में काम कर रहे थे । आदस कालेज का सारा 
दायित्व इनके ऊपर था । उन दिनों में पिलानी एक सप्ताह ठहरा था । कालेज के चप- 
रासी से लेकर ऊचे से ऊँचे प्रोफेसर तक इनकी संगठन-शक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते थे। में सोचता रहा कि सहलजी की इस सफलता का मूल रहस्य : क्या है । 
कमंचारियों से विचार-विमर्श करने पर ज्ञात हुआ कि उनका हासन स्नेह और 
सौहाद पर अवलम्वित है, दंड और भय पर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपने परिवार 
का शुभविन्तक समझ कर उनके आगे नतमस्तक रहता है। उनकी एक विशेषता है 
कि वयोवृद्ध को वह पूरा सम्मान देते हैं, समवयस्कों को अपनी योग्यता से जीतते हैं 
और छोटों पर स्नेह की वर्षा कर देते हैं। ऐसे सुयोग्य शासक को कभी कठिनाई का 
सामना करना ही क्‍यों पड़े ? मुझे इनकी विशालता का एक बार प्रत्यक्ष अनुभव 
हुआ । एक अध्यापक अस्पताल में धृत्यु से प्रतिक्षण युद्ध कर रहे थे। सहलजी नियमित्त 
रूप से उस रोगो से मिलने कई वार अस्पताल जाते थे । जब जब में उनके साथ अस्प- 
ताल गया, मैंने देखा कि सहलजी की मुस्कराती आकृति देखकर रोगी को बड़ी सान्त्वना 
मिलती थी। रोगी को आभास होता था कि भेरे पिता, मेरे युरु श्रौर मेरे चिकित्सक 
झा गए हैं, अब में मृत्यु को बुद्ध में जीत जाऊंगा । पिलानी का यह सन्त इसी प्रकार 
दुखी व्यक्तियों की पीड़ा का निवारण करता रहा है । उनकी सफलता का बड़ा रहस्य 
यह है कि विद्वत्ता के साथ निरभिमानता, शक्ति के साथ परहित-चिन्तन की भावना 
उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है| प्राचीनता के साथ नवीनता को समभने का सतत 
प्रयास उन्हें युग-भावता से प्रेरित करता रहता है, श्रतः वह नवीन पीढ़ी की मनो- 
भावना को समझ कर साहित्य-सर्जन करने में सदा समर्थ रहते हैं । 


अन्त में में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिलानी के इस सन्त साहित्य- 
कार को वह दीघंजीवी बनाएं जिससे उच्चकोटि के साहित्य द्वारा देश, जाति श्रौर 
धर्म की रक्षा हो सके | ७ 


एक अद्भुत छात्र 


० हनुसानप्रसाद वेश्य 


लगभग १९२७-२८ की वात है जब कन्हैयालाल सहल मेरा विद्यार्थी था। 
पारीक हाई स्कूल में १० या ११ छात्रों का बैच था। में अंग्र जी पढ़ाता था । इस 
बच में कन्हैयालाल सहल एक विलक्षण छात्र था। उसी के साथ दुलीचन्द, 
शिवमोहन अच्छे छात्र थे पर जो तीक्ष्ण ब्रुद्धि, काम की लगन, व्यवहार-सौम्यता, 
ग्राज्ञाकारिता कन्हैयालाल में थी, वह किसी में न थी, इसलिए मैं सबसे उसकी 
प्रशंसा किया करता था । अवसर वह मकान पर श्राया करता था । अंग्रजी में ऐसे? 
लिखने में उसका कोई सानी न था। में उसके 'ऐसे' की कापी सभी छात्रों को दिखाता । 
उसके लिखे 'ऐसे' अ्रध्यापकों को सुनाता श्ौर बताता कि यह 'ऐसे” सहल ने लिखा है । 
में सभी को उसका उदाहरण देता था । 


कन्हैयालाल सहल जो पहले था, वही अरब भी है---उसमें कोई परिवतंन नहीं । 
वही सादा कमीज और घोती--सीधी चाल वगैर भ्रुके। शायद उसने जिन्दगी में 
भुकना नहीं सीखा । आज वह कितना बड़ा आदमी हो गया है। सारे भारत में 
उसका नाम है पर मिलता है तो विनम्नरता से; झ्ाज भी दण्डवत्‌ करता है। वैसा 
अद्भुत छात्र अब नहीं मिल सकता । 


( श्री एल. पी, वेश्य के सौजस्य से प्राप्त ) 


मेरे छात्रालय का योग्यतम छात्र 


० होरालाल शास्त्री 


चि० कन्हैयालाल १६२०-३० की दशाव्दी में चलने वाले अपने राजस्थान 
छात्रालय में सबसे प्यारा छात्र था । विनीत था, सुशील था, कम बोलने वाला था | 
पढ़ने में तो तेज था ही । उसके स्वभाव में भी तेजी हो सकती है । पर उस तेजी को 
वह जब्त करना भी जानता था। 


राजस्थान छात्राजय चलाने का मेरा उदंश्य विद्यार्थियों के साथ निकेट 
सम्पक में रहते हुए उन्हें हो सके तो देश सेवा के लिए तैयार करना था। कन्हैयालाल 
मु्े सेवा के लिए तैयार होने वाला लगता रहा। एक वार यह वात सामने भी आई 
कि वह जीवन-कुटोर (वनस्थली) में पहुँचकर मेरे “फक्कड़ पन्‍्थ” में शामिल हो 
जाए। पर वह वात आगे नहीं बढ़ सकी । न्‍ 


पिलानी में रहकर कन्हैयालाल बड़ा हो गया, विद्यात हो गया। मेरे पास 
वह ग्राता तो पता नहीं क्या होता । मुझे लगता है, वनस्थली के शिक्षा के काम 
का मालिक वह अवश्य हो सकता था । दूसरे साव॑जूनिक क्षेत्र में भी वह सम्भवततः 
कमाल हासिल कर सकता था । पर कन्हैयालाल तो झ्रादमियों के जबर्दस्त पारखी 
भाई घनह्यामदासजी के चित्त चढ़ गया और उनकी छत्रछाया में विद्वत्ता और 
विक्षा के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी उन्नति उसने करली । 


मेरा भूरि-भूरि श्राशीर्वाद चि० कन्हैयालाल के साथ रहा है। में अपने 
छात्रालय के इस योग्यतम छात्र का अभिनन्दन करता हूँ । 


मेरे सहपाठी 


० शिवशंकर 


डॉ० कन्हैयालाल जी सहल मेरे सहपाठी रहे हैं। हम चार वर्ष साथ रहे 
हैं जब हम महाराजा कॉलेज, जयपुर में इन्टर व वी. ए. में पढ़ते थे। यह बात सन्‌ 
१६२८ से १९३२ की है। श्रीहीरालालजी शास्त्री द्वारा स्थापित व संचालित 
'राजस्थान छात्रालय' में खेजड़े के रास्ते में रहते थे, सहपाठी ही नहीं, सहवासी 
भी थे। ह रा 

जैसा कि स्वाभाविक है अ्रधिकतर वाल्यकाल ही भावी जीवन की रूप रेखा 
बनाता है| श्री कन्हैयालाल जी का जीवन बड़ा नियमित था। सादा व सरल था । 
वे बहुत कम बोलते थे, परन्तु जितना भी बोलते थे, वजनदार व सारगभित होता 
था । हम छात्रालयवासी अपने भोजन की व्यवस्था स्वर्य॑ करते थे । जब कभी कोई 
समस्या श्राती तो कन्हैयालालजी की राय सर्वमान्य हुआ करती | एक बार हम 
छात्रालयवासी राष्ट्रीय कांग्रेस का ४४ वां श्रधिविशन देखने कलकत्ता गये। हम 
लगभग दस विद्यार्थी थे। सब का रेल टिकिट खरीदने का काम मेरे जिम्मे रक्‍्खा 
गया । आगरा रेलवे-स्टेशन पर बड़ी भीड़ में मैंने टिकिंट तो सब के खरीद लिये, 
परन्तु मेरी जेब से मेरी निजी रकम पीछे से किसी ने निकाल ली। कन्हैयालाल जी 
ने तय किया कि यह नुकसान सब को वहन करना चाहिए और मुझे इसे स्वीकार 
करने को राजी किया। सबने इस राय को सहर्ष माना । 


श्री सहल जी का सरल स्वभाव होते हुए भी उतमें आत्मवल की कमी नहीं 
थी । एक घटना मुझे याद आती है जब हम छात्रालय-वासियों ने जयपुर से पन्द्रह 
मील दूर रामगढ़ वन्धे! की यात्रा की थी। वापसी के समय रात हो गई। रास्ते में 
शेर का भय था । सहल जी के सुझाव पर हमने पास ही गांव से तेल लेकर अपने 
पास की लाठियों की मशालें बना लीं और उन्हें जला कर “रघुपति राघव राजा राम! 
की घुति के साथ निर्भय होकर चल पड़ | यह उपाय कारगर सिद्ध हुम्ना, अन्यथा 
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एक शेर जो उधर से ग्रुजरा, हम पर कूद ही पड़ता । इस यात्रा से सम्बन्ध रखने 
वाली एक कविता भी सहलजी ने लिखी थी जो अफसोस है, श्रव मुझे याद नहीं रही, 
परन्तु यह कहा जा सकता है कि उसमें सहल जी की साहित्यिक क्षमता की भांकी 
स्पष्ट थी। 


हम अपने छात्रालय से एक हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित करते थे। उसका 
नाम 'विद्यार्थी-जीवन! था । यह कन्हैयालालजी की हो प्र रणा का फल था। वेसे 
नियम यह था कि वारी-वारी से हर एक विद्यार्थी संपादक होता था, परन्तु कन्हैया- 
लालजी की नियमितता, सुन्दर अक्षर व संपादन-शैली से प्रभावित होकर सबका 
आग्रह रहता था कि वे ही संपादक बने रहें । वे वड़ी तैयारी से उसमें लेख लिखा 
करते थे। बड़े विद्वत्तापूर्ण व विचारोत्पादक उनके लेख पढ़ने की हमको सदा इच्छा 
बनी रहती थी । 

कन्हैयालालजी अच्छे विद्याथियों में से तो थे ही, परन्तु उससे अधिक वे 
स्वाध्यायी थे । किस गहराई से वे पाठ्य विषय को तैयार करते थे, उसका श्रन्दाज 
हमको तब हुआ करता जब कभी हम अपनी कठिनाई उनसे पूछा करते थे। 


अब जब कभी सहल जी से मिलता हूं और उनका साहित्य पढ़ता हुं तो 
उनके विद्यार्थी-जीवन की साहित्यकारिता का लघुरूप मेरे सामने आ जाता है। 


मेरी कल्पना के आदर्श शिक्षक 
० डॉ० पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा 


पूज्य गुरुवर डॉ० कन्हैयालाल सहल के प्रति संचित अपने हृदय की आदर 
भावनाओ्रों को अभिव्यक्ति देने में मुभे अनिवंच आनन्द की अनुभूति हो रही है। यह 
भी सम्भव है कि मेरे अ्चेतन मन में इस प्रकार का अवसर पाने के लिए मेरो 
इच्छा लम्बे अरसे से छठपटाती रही हो क्योंकि जाने कितनी बार में श्रपने एकान्त 
और अवकाश के क्षणों में ऐसा कर चुका हूं । इतना ही नहीं, अपने आत्मीय जनों 
ओर अन्तरंग भित्रों को भी अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर सहल के व्यक्तित्व से परिचित 
कराने के लोभ का संवरण नहीं करने पाता रहा हूँ। में उस भावना को सहज ही 
समभ सकता हूं जो कवियों को अपने आ्रादर्श पुरुष का सविस्तार वर्णाव करने की 
प्रेरणा देती है । ; 


डॉक्टर सहल की विद्वत्ता. उनके मौलिक अनुसन्धान, राजस्थानी साहित्य 
को उनकी अनूठी देन, भझ्रादि के विपय में अधिकारी समीक्षकों के निवनन्‍्ध आप इस 
ग्रन्थ में श्रन्यत्र पढ़े गे। में तो केवल उनके शिक्षक के रूप में कुछ लिखूं गा क्योंकि मेरा 
अपना मत है कि वे मूलतः शिक्षक हैं । उनके संस्कार, उनकी शिक्षा-दीक्षा, उनकी 
सहज मनोवृत्ति, उनकी दिनचर्या, उनकी सम्पूर्णा जीवन-पद्धति सभी उसी दिलद्या में 
हैं। यह उनके व्यक्तित्व की सजगता का परिचायक है कि उन्होंने अपने आपको 
नाना परिस्थितियों के अनुकूल समय-समय पर ढाला है। उनमें उच्चकोटि के 
व्यवस्थापक, प्रबंधक, आयोजक और परामशंदाता होने की अद्भ्भुत क्षमताएं हैं । 
किसी भी उत्तरदाथित्त्वपूर्ण पद का, वे शालीनता और गरिमा से, दूरदाशिता से और 
निस्पृहठ आदर्शों का पालन करते हुए, कार्यभार सम्हाल सकते हैं किन्तु इसमें कोई 
'बदतो व्याधात' दोष नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर सहल सरीखा सफल 
क्लिक्षक किसी भी ऊँचाई तक पहुंच सकता है, किसी भी स्तर का स्पर्श कर सकता 
हैं, किन्तु इस सव पराक्रम के वाद उसकी इच्छा अपने प्रकृतिस्थ रूप में लौटने की 
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होगी । मुभको पूरा सन्‍्देह है कि डॉक्टर सहल इस समय जो भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहे हैं, वे वीच-वीच में इस रूप में भ्रवश्य लौटते हैं। लोगों की जानकारी के 
परे वे निश्चय ही ऐसा कर रहे होंगे-- रात्रि में देर तक जागते हुए किसी का शोध- 
प्रबन्ध देखना, कष्ट में पड़े हुए किसी जिज्ञासु की कठिनाई का समाधान करना, 
अपने अ्रध्ययन और चिन्तन को निरन्तर सक्रिय रखना श्र सजन-कार्य के लिए 
आतुर और तत्पर रहना, ज्ञान का परिश्रम के साथ क्षण-क्षण को उपयोग करते 
हुए संचय करना और मुक्तहस्त से उसका वितरण करना--ऐसे काय॑ हैं जिन्हें वे 
प्रयत्न करने पर भी रोक नहीं सकते । 


आदरणीय सहल जी से मेरा प्रथम साक्षात्कार १९४१ की जुलाई में बिड़ला 
कॉलेज, पिलानी में हुआ था । में इण्टरमीडियेट के प्रथम व का छात्र था और 
प्रभाकर परीक्षा पास कर चुका था | हिन्दी की 'साहित्य रत्न! परीक्षा देने का 
इरादा था । लगता था कि हिन्दी साहित्य को काफी पार कर लिया है । कुछ नवाजित 
ज्ञान का अभिमान हो चला था। देखा कि. कक्षा में साधारण कद के एक अध्यापक 
हिन्दी पढ़ाने को आये हैं । उनके आ्ञाकार-प्रकार, चाल-ढाल, वेद्भुपा में कोई भी तो 
ऐसी वात नहीं जो उन्हें साहित्यिक घोषित करती । बोलने लगे तो प्रतीत हुआ कि 
उनकी वाणी पाण्डित्य-द ' से दृप्त नहीं और भाषा-शली को प्रभावकर मान लेने 
का अर्थ होता कि जो कुछ मैंने चमत्कार उत्पन्न करने की लालसा से सीखा है, वह 
व्यर्थ है। कहना न होगा कि आरंभ में सहलजी ने मेरी हिन्दी-शिक्षक की पुरानी 
कल्पना को ठेस पहुँचाई; एक प्रकार से उसको भकभोर-सा दिया | कविता पढ़ाते 
समय स्वर के उत्तार-चढ़ाव से नाटकीय वातावरण बनाना और क्लिप्ट-तत्सम 
शब्दावली-बहुल दुरूह वाक्य बोलना--न जाने कहाँ से मेरी दृष्टि में हिन्दी शिक्षक 
के भ्रविभाज्य अंग बने हुए थे और जब सहल जी में उन्हें न पाया तो लगा कि खरे 
न उतरने वाले का दोप है, न कि कसौटी का | किन्तु यह धारणा कुछ ही दिलों में 
शिथिल पड़ने लग गई | कुछ और समय व्यतीत हुआ और मुझ को ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि साहित्य के अ्र्यापन के लिए उनकी झौली में बड़ी शक्ति है और 
एक दताव्दी के चतुर्थाश निकल जाने पर भी भेरी धारणा में कोई परिवर्तंत नहीं 
हुआ है । 


मुझको स्मरण आरा रहा है कि वे कंक्षा में किस प्रकार बिना श्राहुट किये 
हुए सहसा प्रकट हो जाते थे और किस प्रकार प्रत्येक क्षण का भरसक उपयोग 
करते थे । भर्ती की वातों का उन्हें अंवकाश ही न होता था। ऐसा लगता था कि 
जो कुछ उन्हें कहना होता था, वे उसको पहले से प्लस”! कर लेते थे । किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उनके विवेचन में कहीं भी शुष्कता या यान्तरिक 
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जड़ता के लिए स्थान होता था । विचारों के आदान-परदान के समय उनकी प्रतिभा 
का नवोन्मेष सदा ही कलकता रहता था। श्रपने शिक्षक-जीवन के आरम्भ में ही 
डॉक्टर सहल ने कदाचित्‌ यह तथ्य हृदयंगम कर लिया था कि. विद्यार्थियों की 
सुकुमार बुद्धि को अपने पाण्डित्य से झातंकित नहीं करना चाहिए | समय को इतनी 
दूरी से देखने पर कह सकता हूँ कि सहल जी पाठ्य वस्तु को इतना आत्मसांतु करके 
हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते थे कि कहीं कोई प्रयत्न-सा न दीखता था। 
ग्रनावइ्यक वाग्जाल में विषय-वस्तु के खोने का कोई भय न था। ' 


मुभको यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सहल जी की वक्षा में मैंने और 
मेरे साथियों ने इस बात का अनुभव किया कि साहित्यानुशीलन में श्रालोचनात्मक 
दृष्टि का क्‍या अर्थ है । पश्चिमी श्रालोचना-सिद्धान्त और संस्कृत साहित्य-शास्त्र का 
गम्भीर अध्ययन और विश्लेषण सहल जी कर चुके थे और उपयुक्त अवसर पर 
संक्षेप में चचित विषय से संबद्ध सामग्री देते भी चलते थे किन्तु वे अपना प्रथम 
कतंव्य उस लेखक या कवि के प्रति समभते थे जिसकी रचना वे पढ़ाते थे। उस 
रचना को सर्वोपरि प्राथमिकता रहती थी और सब वातें बाद में आत्ती थीं। बाद के 
वर्षों में में श्रमरीका की 'नयी आलोचना” से कुछ परिचित हुआ । किन्तु जब इस नयी 
आलोचना का हमारे देश में या अच्यनत्र भी चलन नहीं हुआ था, त्तब सहलजी पन्‍्तजी 
के 'गुजन' को पढ़ाते समय इसका भरपूर प्रयोग करते थे। किसी भी कलाकृति 
को उसकी गहराई में देखना, कौन सा शब्द या प्रतीक कहाँ आया है और उसकी 
साथंकता क्या है, आदि प्रद्नों के प्रति सहल जी ने हम में से एकाधिक लोगों को 
छोटी अ्रवस्था में ही जागरूक कर दिया था । 


सहल जी के 'कंथलिक टेस्ट” के विषय में इतना श्रवश्य कहना चाहूँगा कि 
यदि वे एक ओर तुलसी भौर सूर को पढ़ाते समय रस-मिमग्न स्वयं होते और- हम 
लोगों को करते थे तो दुसरी ओर नवीनतम साहित्यिक विधा-एकांकी नाटक के प्रवल 
समर्थक भी थे। जो भी वे पढ़ाते होते, निवन्ध, कहानी, एकांकी, भक्ति काल की 
कविता शअ्रथवा श्री सियारामशरण गुप्त का “बापू'---उस समय तो ऐसा आभास होता 
कि सहल जी को इससे रुचिकर और कोई वस्तु नहीं है। पढ़ाई जाने वालो रचना 
के प्रति उनके पक्षपात का हम छात्रों पर भी वसा ही प्रभाव पड़ता । मुझे ऐसा एक 
वार का भी स्मरण नहीं जब सहल. जी ने कोई वस्तु अन्यमनस्कता से या बिना 
मनोयोग के पढ़ाई हो । पढ़ाते समय स्वयं आनन्द-विभोर होने वाला शिक्षक ही अपने 
छात्रों में उदार, स्वस्थ साहित्यिक रुचि का निर्माण कर सकता है । 


सहल जी का पहला प्रयत्न रचना के मर्म को टटोलना होता था। बिना 
किसी हठ या दुराग्रह के वे अपने श्रापको उसके केन्द्रीय प्रभाव के प्रति अ्रपित कर 
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देते थे । हम लोग इस प्रक्रिया में उनके साथ-साथ चल सकें, इस उदय से वे छोटे- 
छोटे वाक्‍्यों से हम लोगों का सही दिल्ला में नेतृत्व करते चलते थे। कहीं भो ध्यान 
को बढाने बाली श्र॒ल॑ंकृत शली या ग्रैण्डीलोक्वेंट' शब्द नहीं आने पाते थे । नन्‍्ददास 
कृत 'भेंवर गीत' को इस ढंग से पढ़ाना कि आ्राजकल के छात्र ग्रोपियों के विरहु को 
अतिरंजित न मान बैठे, साधारण कार्य नहीं है। किन्तु इस सब में अध्यापक का 
कौशल चाहिए | सहल जी की परिष्कृत परिहास-वृत्ति सभी परिस्थितियों में उतकी 
सहायता करती थी | कक्षा में वे नितान्‍्त बयक्तिक रहते थे। ग्रामोफीन रिकार्ड की 
तरह बजने वाले अ्रध्यापक विभिन्न इकाइयों से श्रौर उनको अतिक्रियाओं से अचेत 
रहते हुए स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न व्वनि पर सुरध रहते हैं । किन्तु सहल जी की कक्षा 
में 'सेट पीस! का स्थान नहीं होता था । अपनी विचित्र अन्तरहष्टि से उन्हें यह भाँपने 
में कठिनाई न होती थी कि कौन-सी बात गले उत्तर गई है और कहाँ शंका या सन्देह 
है । तुरन्त उसी बिन्दु पर वे प्रहार करते । 


सहलजी के कक्षा के भीतर और बाहर के रूपों में मैंने श्रधिक श्रन्तर नहीं 
पाया । अपने घर पर भी वे प्रायः पुस्तकों से घिरे रहते थे । जिन समस्याश्रों को वें 
कक्षा में उठाते, उनके साथ वे लम्बे समय तक रह चुके होते थे। वास्तविक ज्ञान ऐसा 
ही होता है। अध्यापन-कार्य जादगर का काम नहीं है कि वस थोड़ी देर के लिए 
इन्द्रजाल के कृत्रिम जगत की रचना कर दी। सहलजी के निष्कर्प चिस्तन श्र 
श्रध्ववसाय से प्राप्त किये गये होते थे, न कि आ्राकस्मिक देव-संयोग से । बौद्धिक 
वातावरण में अपना अधिकांग समय व्यतीत करने के फलस्वरूप सहल जो किसी कवि 
या लेखक की एक रचना पर वात करते हुए उसकी लगभग सभी प्रमुख रचनाओं में 
किसी विशेष प्रवृत्ति की ओर इंगित कर देते थे जिससे हम में से कुछ लोगों को यह 
प्रता लग जाता था कि पाठय-क्रम के संकुचित दायरे के बाहुर भी प्रचुर सम्पदा फली 


मिल्टन ने एक स्थान पर लिखा है कि उच्च कोटि के काव्य की रचना करने 
वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं एक अच्छा व्यक्ति हो। सफल शिक्षक 
के लिए भी में इसकी सही मानता हूँ | सहल जी इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरणा हैं । 
किसी भी निजी संकट में हम लोग निस्संकोच उन से सहायता या परामर्श लेने का 
अपना अधिकार समझते थे | योग्य छात्रों को वे अपने निजी नोद्स और प्रकाशित 
आलोचना और निवन्धों की प्रतियाँ भी दे देते थे । वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग 
लेने के लिए मेंने केवल दो-एक दिन पूर्व उनसे कुछ पाइट्स' माँगे तो राज्ि को 
तो या दर्म बजे एक व्यक्ति के द्वारा मकको भिजवाये। विद्यालय तो संपर्क स्थापित 
ऋरने का माध्यम मात्र था । मुकको ज्ञात है कि उनके अनेक छात्र उनसे अपने भावी 
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जीवन में भी परामर्श मांगते रहे हैं और पाते रहे हैं। अेजकल विद्याथियों के बीच 
बढ़ती हुई अ्नुशासनहीनता के संबंध में अनेक ऊचे दर्जे के सुझाव रखे जाते हैं किन्तु 
उन सबके अतिरिक्त एक बात जो सर्वाधिक महत्त्व की है, वह प्रायः गौण रह जाती 
है| वह है शिक्षक का स्वयं का चरित्र और आचरण । सहल जी सरोसे शिक्षक के 
साथ अनुशासनहीनता सरीक्षे प्रश्न की कल्पना ही नहीं की जा सकती । 


अध्ययतशील शिक्षक समय के स्वभावतः लोभी होते हैं और छात्रों के 
तिबन्धादि पर कम ही समय देना चाहते हैं। किन्तु यह संशोधन-कार्य किसी भी 
शिक्षा-पद्धति का कितना महत्त्वपूर्णा अंग है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । 
सहल जी खूब लिखने का काम देते थे श्लौर वड़ी तत्परता से, बारीकी से जाँचने के 
बाद, वापस करते थे। मजाल नहीं, कहीं अनुस्वार की भी त्रुटि छूट जाय । इससे जहाँ 
लेख की अशुद्धियाँ दूर होती थीं, वहाँ यह भी सीखने को मिलता था कि कतंव्य- 
परायणता संक्रामक होती है। शिक्षकों के अनेक तौर-तरीके जिन्हें वे स्वयं सम्भवत्त 
नहीं जावते, अनेक विद्याथियों को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं । इसी संदर्भ में 
सहल जी की एक विद्येषता का स्मरण हो रहा है | वे अपने सहयोगियों की शक्तियों 
का ही भ्रवसर आने पर उल्लेख करते थे, उनकी दुर्वंलताओं का नहीं । 


अतीत का सिंहावलोकन करते समय में प्रायः विस्मथ करने लगता हूँ कि 
ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाश्रों को पढ़ाते समय भी सहल जी ऐसा नहीं समझते थे 
कि उन्हें श्रपत्ती सारी शक्तियाँ नहीं लगानी चाहिए; इसमें सच्देह नहीं कि वे उनका 
काफी अंश बचाकर भी काम चलाते रह सकते थे। किन्तु शिक्षक का काम वरिक्‌ बुद्धि 
से संचालित नहीं होता, नहीं होना चाहिए । चाहे कक्षा नीची हो या ऊँची, श्रच्छा 
शिक्षक वही है जो सर्वात्मना श्रपने आपको कर्तव्य के प्रत्ति अपित कर दे। सहल जो 
के आचरण से मैंने यह सिद्धान्त निकाला है। जहां तक सुर्े स्मरख है, में उनकी 
कक्षा में गाँधी-दर्शन, गीता-नज्ञान,' 'फ्रायड,' “माक्‍्सं,” “बक्रोक्ति: काव्यजीवितम' श्रादि 
से सर्वप्रथम परिचित हुआ था। जेैनेन्द्र जी के 'त्याग पत्र” को लेकर उन्होंने हमारे 
सम्मुख मनोवैज्ञामिक चिन्तन और आलोचना के नये द्वार खोल दिये थे। उनकी 
वलास के समाप्त होने पर कॉलेज लाइब्रेरी की ओर दौड़ पड़ता अनिवाय-सा हो 
जाता था। त्याग पत्र' में जब इतनी विचारोत्त जक सामग्री है तो अवश्य ही 
'परख' 'फाँसी', सुनीता” आदि को पढ़ता चाहिए और जनेन्द्र के मिवन्धों को भी, 
उनकी कहानियाँ को भी । पन्‍त जी का ग्रुजन पढ़ाते समय उनके पूव्व॑चर्ती और 
परवर्ती काव्यों की चर्चा करके वहल जी ते हम में से अनेकों को उत्तके 'पल्लव,? 
“ज्योत्स्ता! “ग्रन्थि! 'ग्राम्या! आदि को पढ़ने के लिए भ्रधीर कर दिया । इससे अधिक 
किसी भी शिक्षक की क्या सफलता हो सकती है, में नहीं जानता । 


३६ डा० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व श्र कृतित्व 


सहल जी के शिक्षक रूप में बहुत कुछ लिखा जा सकता है और निस्सन्देह 
उससे बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। उपसंहार में में केवल यही कहना चाहूँगा 
कि यदि हमारे देश में सहल जी सरीखे शिक्षकों को संख्या कुछ बढ़ जाय तो हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के अनेक संकट अपने झ्राप टल जाँय। आदरणीय सहल जी के 
अभिनन्दन में जहाँ एक ओर उनके महान्‌ व्यक्तित्व की वन्दता है, वहाँ दूसरी ओर 
शिक्षा-जग॒त्‌ की उन अन्य विभृतियों के प्रति भी नमस्कार है जो प्रचार के चकाचौंव 
से दूर देश के भावी नागरिकों का निर्माण करने में अपनी सारी शक्तियाँ लगा रहे 
हैं। सहल जी दीर्घजीवी हों, यही मंगल कामना है। 


एक लोकप्रिय व्यक्तित्व 


गत दशक में अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान मुझे 
डॉ० कन्हैयालाल सहल की क्षमताञ्रों को समझने का अवसर मिला है। में डाँ० सहल 
के भारतोय-शास्त्रों के गहन भ्रध्ययन तथा आधुनिक युग में उनके महत्व को स्वीकार 
करने के संदर्भ में उनके विशाल दृष्टिकोश से वहुत प्रभावित हुआ हूं । 

उनकी बविद्वत्ता मात्र वौद्धिक अथवा कल्पनालोक की नहीं है । मैंने उन्हें जीवन 
के सभी नागरिकों के वीच--ग्रामीणों से लेकर आचार्यों तक पूर्स रूप से लोकप्रिय 
पाया है । इसके साथ ही डॉ. सहल में एक कुशल प्रशासक तथा विद्वान का अपूर्व 
समन्वय है । 


--डॉ० अमरजीत सिंह 


(20० 


कतेंव्य-परायण 
ओर 
सरस्वती के साधक 


० पद्सश्री शुकदेव पाण्डे 


डॉ० सहल से में कई वर्षों से परिचित हूँ । पहिले पहल मैंने इनका ग्रुणगान 
मुकुन्दगढ़ में शारदा सदन कॉलेज के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कुछ मित्रों से सुना था । 
संस्था के संचालन तथा विकास में प्रारंभिक वर्षों में जो भाग सहलजी ने लिया, वे 
उसकी प्रशंसा कर रहे थे । श्री भागीरथजी कातोड़िया भी संस्था के उत्थान 'का 
श्रेय सदा सहलजी को ही देते थे | मुझे भी एक बार संस्था देखने का अवसर मिला 
और में वहाँ की सुव्यवस्था देखकर बड़ा प्रभावित हुआ । 


जब बिरला इण्टर कॉलेज पिलानी में श्री सूर्यकरण पारीक के, जिन्होंने हिन्दी 
तथा राजस्थानी की अपूर्व सेवा की थी, देहावसान के उपरान्त हिन्दी विभाग के 
ग्रध्यक्ष का पद रिक्त हुआ, विरला कॉलेज ऐसे विद्वान की खोज में था जो इस क्षति को 
पूरा कर सके । सौभाग्यवश संस्था ने प्रो० सहल को नियुक्त किया और उन्होंने अपने 
चयन पर संस्था के संचालकों की सब आश्ाएँ पूर्णां रूप से पूर्ण की। हिन्दी पठन- 
पाठन के श्रतिरिक्त विरला शिक्षण संस्थान यह भी प्रयत्न कर रहा था कि राज- 
स्‍्थानी साहित्य के पठन-पाठन को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त संस्थान में लोक-गीतों 
ब-लोक-कथाओं तथा कहावतों का संग्रह हो व राजस्थानी साहित्य पर खोज तथा 
शोध प्रारम्भ हो | इस ध्येय की पूर्ति में डॉँ० सहल ने जो प्रयत्न किया, उसके लिए 
हिन्दों तथा राजस्थानी समाज उनका सदा आभारी रहेगा । 


डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


१व॥ 
दी 


राजस्थानी में शोध-का्य की सहायतार्थ एक शोव-पन्चिका 'मरु-भारती” भी 
बिरला एजूकेशन ट्रस्ट, पिलानी के तत्वावधान में प्रकाशित होनी श्रारम्भ हुई जो 
अ्रव १८ वें बर्ष में है। इस पत्रिका का विद्वतू-संसार में बड़ा आदर है और अब यह 
बहुत कुछ अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो चली है। यह॒पत्रिका बहुमुखी है । 
इतिहास, शिलालेख, कथा-कहानियाँ, शब्द-चर्चा, कहावतें, पवाड़े इत्यादि सब ही 
विपय इस पतन्निका में स्थान पाते हैं। केवल एक यही कार्य भी डॉ० सहल का नाम 
उन व्यक्तियों में रखने में समर्थ है जिन्होंने अपना जीवन सरस्वती की निष्काम 
वन्दना में लगाया । 


डॉ० सहल ने हिन्दी साहित्य समिति, पिलानी के संस्थापन में महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया । इस संस्था के द्वारा विद्यार्थियों में हिन्दी पठन-पाठन व लेखन में विशेष 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । संस्था थोड़े ही काल में पुस्तकों, समाचार-पत्रों व पत्रिकाश्रों का 
ग्रच्छा संग्रह बन गयी । समित्ति के सभा भवन में हिन्दी के सुविख्यात लेखकों के 
तेल चित्र हिन्दी प्र भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में बड़ा योगदान देते थे इस 
समिति द्वारा प्रति वर्ष विशेपांक निकाला जाता था जिसका सम्पादन विद्यार्थियों 
द्वारा किया जाता था । इस विशेषांक की शिक्षरा-संस्थाश्रों में सदा बड़ी उत्सुकता 
से प्रतीक्षा की जाती थी । यह समिति समय-समय पर हिन्दी के सम्मानित विद्वानों 
तथा कवियों के व्याख्यान तथा कविता-पाठ का आ्रायोजन कर सदस्यों को प्रतिष्ठित 
विद्वानों के सम्पर्क में आने का अवसर देती थी । समिति के तत्वावधान में 'हिन्दी को 
पत्र-पत्रिकाए! नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। यह मौलिक पुस्तक बड़ी 
उपयोगी सिद्ध हुई है । 


डॉ० सहल के वी० श्राई० टी० एस० के हिन्दी विभाग की भ्रध्यक्षता छोड़ने 
पर तथा विरला एजूकैशन ट्रस्ट के स्कूलों के निदेशक होने के उपरान्त उन्होंने स्कूलों 
के लाभार्थ “हिन्दी-भवन! 'हिन्दी-भवन'” को स्थापना में योगदान दिया । इस भवन के 
उ्द श्य हिन्दी साहित्य समिति के समान ही हैं । 


डॉ० सहल का शिक्षा से सदा प्रम रहा और वे शिक्षण-संस्थात्रों तथा 
विद्यार्थियों के उत्थान में सदा रस लेते आये हैं | विरला शिक्षण संस्थान के पहिले 
निदेशक, फिर १६६८ में मंत्री के पद का भार सँमालने पर वे तन्‍्मयता के साथ 
एक सुलभे हुए शिक्षा-शास्त्री होते के कारण अपने कार्य में जुट गये हूँ श्रीर 
बड़ी योग्यता से संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं 
के वे थिक्षा-प्रचार व प्रसार में तथा विद्यार्थियों व अ्रध्यापर्कों के स्तर को ऊंचा 


करने में समर्थ होंगे । 


कर्तव्य-परायरण और सरस्वती के साधक ३६ 


डॉ० सहल बड़े प्रवुद्ध लेखक हैं | थोड़े से काल में ही विभिन्न विषयों पर 
आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। ये ख्यातिप्राप्त समालोचक भी हैं । अपने पठन- 
पाठन तथा शिक्षण-संस्था के कार्य में रत होने पर भी तीस से ऊपर ग्रन्थ काव्य, शोधन 
ग्रन्य, समालोचना, राजस्थानी साहित्य इत्यादि पर प्रकाशित किये हैं जिनका साहित्य 
समाज में बड़ा आदर हुआ्ना है । 


प्रकृति में जिस प्रकार एक वीज उपजाऊ भूमि में पड़कर श्रकुर के रूप से 
एक वृक्ष का रूप लेता है, परिपक्व होने पर अनेक वीजों को वितरित कर 
अनेक नये अकुरों का उत्पादव करता है. उसी प्रकार डॉ० सहल ने भी प्रति दिन 
निद्रा देवी को अपने को सौंपने के पूर्व कुछ न कुछ नियमपूर्वक लिखा है चएहे 
एक या दो प्रष्ठ ही क्‍यों न हों। लिखा भी इतना विचारपूर्वक कि लिखे पर उन्हें 
दूसरी बार लेखनी न चलानी पड़ी । वे वृद-बूद से घट भरते गये और हिन्दी- 
साहित्य कोष बढ़ता गया । यह प्रयास उनके जीवन की सफलता का एक विशिष्ट 
साधन सिद्ध हुआ । हिन्दी तथा राजस्थानी के लेखकों तथा विचारकों में उन्हें 
सम्मानित स्थान प्राप्त है । 


डॉ० सहल को मुझे निकट से देखने का श्रवसर मिला। उनका जीवन 
नियमित तथा सदा सादगी से परिपूर्ण रहा । जो भी कार्य उन्होंने उठाया, उसमें 
संदा वे सफल हुए | गम्भीर से गम्भीर परिस्थिति में संतुलन रखने से वे संस्थाश्रों 
के कार्यभार को निष्पक्ष रूप से निभाने में सफल हुए । ये विनम्र तथा घैयंवान हैं। मुद्रा 
गम्भीर भले ही दीखती हो पर वे सहृदय हैं । वे अपने स्वकीय गुर तथा विशिष्टिता 
से अपने सम्पके में आने वाले अध्यापक त्तथा छात्र-वर्ग को प्रभावित करने में समर्थ 
हुए हैं। उनकी लगत ही उनकी सफलता की कुजी है। उनकी हिन्दी-राजस्थानी 
सेवा के लिए शिक्षित समाज सदा उनका ऋणी रहेगा । 


छणए 


एक सहकर्मो का साक्ष्य 
० गुरुदेव त्रिपाठी 


१९४६९ से लेकर आज तक के अध्यापक जीवन की अनेक यादें डा० साहब 
के साथ वावस्ता हैं श्रौर इस नैवस्य में अ्रनेक बार अनेक कोणों से उनके व्यक्तित्व 
को देखने, परखने, समझने और आस्वादित करने का अवसर मिला है। काशी 
हन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थीजीवन में डा० सहल का परिचय उनकी विदृवत्ता- 
पूर्ण पुस्तकों के माध्यम से हुआ था और तभी एक पुज्य भावना उनके विराट 
व्यक्तित्व के प्रति वन गई थी । 


कामायनो-दर्शन का लेखक, राजस्थाती साहित्य का मर्मी विवेचक और नये 
साहित्य में गहरी अभिरुचि रखने वाला विद्वान एक विराट आकृति । 


फिर एक नितान्त दूसरी दास्तान, सहकर्मी के रूप में परिचय, फिर परिचय 
में प्रगाढता और प्रगाढ़ परिचय का आत्मीयता के रूप में परिवर्तित हो जाना । 
सूर्य की ऊष्मा से विशाल हिम-खंड विगलित हो जाता है, तरल हो जाता है और 
बसे ही आत्मीयता की ऊष्मा से डॉ० साहब को तरल कर दिया। वह विराट 
ग्राकृति, जिसकी कभी कल्पना थी, विगलित होने लगी, खंड-खंड टूटने लगी-- 
विभागीय अध्यक्ष , अभिभावक, शुरभपी और आात्मीयता के वेष्टन में वेष्टित एक 
मूति । 

फिर तो विगत दशक में वे अनेक रूपों में सामने श्राये। कहीं तो वे सफल 
अध्यापक की भांति विद्याथियों के मध्य साहित्यिक चर्चा में व्यस्त नजर आा रहे 
हैं, कहीं सहकमियों को श्रम करने और कुशल अ्रव्यापक वनने का उपदेश दे रहे 
हैं; कहीं सभा के वक्ता अथवा सभापति के रूप में हाथ फंला-फैला कर बोलते 
दिखाई दे रहे हैं; कहीं गम्भीर दार्शनिक साहित्यिक विपयों पर श्ाांतिपूर्वक विद्वज्जनों 
को गोप्ठी में बिचार-विनिमय कर रहे हैं तो कहीं एकदम सहज रूप से स्वजनों 
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की पारिवारिक चर्चाओं में वेतकल्लुफी से उलके हैं और श्रनेक प्रकार की रायें दे रहे 
हैं और सहयोग के वायदे, तो कहीं याराना तर्ज में एक शिगूफा छोड़ कर हँस रहे 
हैं और अपनी कही हुई वात के लिए समर्थत मांग रहे हैं-- अच्छा, आप ही बताइए 
ठीक है न ?” | 

डा० के० एल० सहल और पं० कन्हैयालाल सहल एक ही व्यक्तित्व के दो 
अभिन्न रूप हैं । 


अच्छा, तो मिलिए डा० के० एल० सहल से एक अपटुडेट व्यक्तित्व ॥ 
कभी पैंट बुशर्ट में, कभी कमीज पेंट में, कभी सूट में मय टाई । श्राप न केवल अच्छी 
ग्रग्रेजी बोल-लिख लेते हैं बल्कि श्रग्न जी भाषा पर अ्रच्छा अधिकार है। आप घंटों 
धारा-प्रवाह गम्भीर से गम्भीर विषय पर अंग्रेजी माध्यम से भाषरा दे सकते हैं | 
और अध्ययन का क्‍या कहना ! 


प्लेटो, भ्ररस्तु, रिचर्ड्स, टी० एस० इलियट और श्रंग्रजी साहित्य के कृती 
व्यक्तित्वों का आपका गहरा अध्ययन है; यही कारण है कि साहित्य शास्त्र की पश्चिमी 
धारा से लेकर नये काव्य पर पश्चिमी प्रभाव की हर खूबियों और खराबियों को 
आप भली-भांति पहचानते हैं और अपने समीक्षात्मक निबन्धों में इस ज्ञान का 
भरपुर उपयोग भी करते हैं । 


माफ कीजिएगा डा० सहल साहब, मुझे आपका अ ग्रे जीपन कभी-कभी बहुत्त 


ग्रखरता है. जब आप हिन्दी के धुरन्धर विद्वान होकर भी यदा-कदा अ्रनावश्यक रूप 
से श्रग्न जी का प्रयोग करते हैं । 


यह क्‍या ? श्राप कुछ गम्भीर लग रहे हैं । मैंने तो महज एक छोटी-सी बात 
कही थी श्र उसे आपने गम्भी रता से ले लिया। खैर, मेंने कहा भी जान-बूक कर 
ही था। मुझे श्रापके स्वभाव की सफाई मालूम है कि झ्चित्य को स्वीकार करने में 
आपको संकोच नहीं होता है । 

भेरे कहने को अन्यथा सत लीजिएगा । 

और आप हैं पं» कन्हैयालाल सहल, राजस्थानी के उद्भठ विद्वान, हिन्दी 
के ख्यातिप्राप्त समीक्षक और क्ृती व्यक्तित्व । 

मूलतः आप प्राचीन संस्कारों और अभिरुचियों से सम्पन्न सनातनी ब्राह्मण 
हैं। संस्कृत साहित्य आपका प्रिय विषय है और प्राचीन वर्म-दर्शन के आलोड़न 
विलोड़न में आपकी रुचि भी अधिक है। भाषणों में तो शायद ही कोई आपका 
भाषण है जो संस्कृत के किसी इलोक से सम्पुक्त न हो। साधारण बातचीत में शाम 
को टहलते समय भी आप सहज रूप में अपनी संस्कृत ज्ञान-गंगा का जल विखेरते 
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चलते हैं और होता कभी यह है कि जब अ्रचानक वात करते-करते संस्कृत का कोई 
इलोक उठने से बाज ञ्रा जाता है तव आप अपने अभिन्न और वरिष्ठ सखा आचाय॑ 
जी (पं० अनन्तदेवजी त्रिपाठी ब्रिसिपल, संस्कृत कॉलेज) से पूछ बैठते हैं--'क्यों 
आ्राचाय॑ जी, यह प्रसंग कैसे हैं अथवा इस इलोक का आधा चरण स्मरण है क्या १?” 
और फिर बातचीत की गाड़ी आगे चल पड़ती है । 


घर के भीतर आप कट्टर पुराण पंथी हैं। प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताश्रों 
में आ्रापकी घोर आस्था है। यही कारण है कभी किसी ने आपको नए भश्रन्दाज में 
मान्यताओं के विरोध में श्राचरण करते और विचार प्रकट करते नहीं देखा होगा । 
पारिवारिक शिष्टाचार, शालीनता पर आपका काफी ध्यान है । 


नियमित रूप से न केवल आप संध्याकाल टहलते ही हैं वल्कि नियमित 
संब्यावन्दन भी आपके क्रियाकलाप का अभिन्न अंग है । 


अरे वाह, धोती कुर्ते में देखकर आप भमड़किए नहीं । ये सहलजी ही हैं। 


यार, धोती कुर्ते में तो ये काफी फबते हैं तो क्यों नहीं यही परिधान धारण 
करते हैं ? 


छोड़ो भी, क्या वकवास शुरू कर दिया। अपनी-अभ्रपती रुचि की बात है। 
कोई कैसे भी रहे । जनाब झ्रापसे क्या मतलब ? 


और फिर एक लम्बा अर्सा ग्रुजर गया डा० सहल के साथ काम करते और 
पं० कन्हैयालाल सहल को देखते । वार-बार मन में प्रश्न उठता है, क्या एकत्र इन 
दो व्यवितित्वों का मिलन-विन्दु भी है । 


कई वर्ष नजरों के सामने देखते-देखते एक-एक कर फिसल गए लेकिन उनके 
मीठे कड्वे स्वादों की यादगार वाकी है। उन दिनों जब में आया ही झ्राया था 
डा० सहल बविड़ला आंद्स कॉलेज के संस्क्ृत-हिन्दी विभागाध्यक्ष और 
उपाचार्य थे | मेरा सम्बन्ध उन दिनों विड़ला कालेज से था लेकिन हिन्दी का होने 
के नाते हरदम तो नहीं, यदा कदा हम लोग मिल ही लेते थे या यों कहिए, में मिल 
ही लेता था । उस समय भी डा० साहव मुझे अत्यन्त मृदुभाषी लगे। में यह नहीं 
कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति नितान्त पूर्ण होता है श्रथवा खामियों से एकदम 
खाली होता है लेकिन इतना जरूर है कि वह किसी के साथ व्यवहार में कितना 
मीठा है, उसके व्यक्तित्व की अश्रच्छाई और सफलता की यह पहली शर्त होती है। 
मुझे मालूम है डॉ० साहव हर परिस्थिति में संयत रहने के श्रम्यासी हैं श्रौर व्यवहार 
में अत्यन्त मृदु । 


'एक सहकर्मी का साक्ष्य... ' छऐरे 


एक दिव आया जब बिड़ला संस्थान के सारे कॉलेज मिल कर इन्स्टीदुयूट 
बन गए । तब से डॉ० साहव से मेरा सीधा वास्ता और सावका पड़ने लगा। ऐसा 
नहीं है कि इस दौरात में हम लोग कभी कट दौर से न ग्रुजरे हों । ऐसे उन समस्त 
अ्रवसरों पर जब बिगाड़ की सम्भावनाएं आई हैं, डाँ० साहब.ने उन्हें बनाया है । 
अपने बलियाटिक स्वभाववश में यदा-कदा रोष में भी श्रा गया हूँ लेकिन डॉ० साहब 
ने स्वयं ही नीचे श्राकर मुझे समेटा है भर व्यवहार की मिठास को कायम रखा है। 
साधारण व्यवहार में तो मुझे कभी उन्होंने यह सोचने का अवसर भी नहीं दिया 
कि कभी किसी समय हम में मतभेद भी हो गया था अथवा किसी वर्तमान बात 
को लेकर तैश भी बढ़ गया था । अतीत को भूल जाना और नए को संवारना, यह 
मनुष्य का दुलेभ गुरा है और यह मुझे डॉ० साहब के स्वभाव में प्रचुर मात्रा में 
मिलता है। | | 

अनुसंधित्सु विद्यार्थियों के बीच जब मैंने डॉ० साहव को देखा तो उन्हें क्रुछ 
और ही पाया । उन्होंने कभी किसी विद्यार्थी पर अपने विचारों को बलात्‌ लादने 
की चेष्टा नहीं की। विद्यार्थियों को पूरी छूट रही है कि वे अपनी बातें कहें, 
डॉ० साहब की दलीलों को काटे । लेकित डॉ० साहब भी कम नहों हैं । हाँ, हाँ 
कहते-कहते ही वे भ्रपनी सारी बातें विद्याथियों से सहज मनवा लेते हैं। आज 
जहां साधारण लोग भी अवसर पाकर अपनी ग्रुरुता का रोब गालिब करना 
नहीं चुकते, वहाँ डाँ० साहब की सहज व्यवहार-पद्धति कितनी अनुत्तर लगती है। 


झ्राज डॉ० साहव वयस को छोर के निकट पहुँच चुके हैं लेकिन उनकी 
कार्य-शक्ति में किसी को किसी प्रकार की कमी कभी परिलक्षित नहीं हुई । जब वे 
हिन्दी विभागाध्यक्ष थे तो सम्भवतः हिन्दी सम्बन्धी सारे कार्य-कलापों के स्वयं ही 
केन्द्र-बिन्दु थे। हिन्दी वाद-विवाद, रंगमंच, समिति, भाषण, गोण्ठियों आदि सब 
के संयोजन व्यवस्थादि में प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनका हाथ रहता था। 
सब को स्मरण में रखता, सबको समात्त रूप से महत्त्व देना, साधारण कार्य 
नहीं है । 

पुवाल को आग की तरह जलना और भभमक कर राख हो जाने में व्यक्तित्व 
की शोभा नहीं होती है, शोभा होती है स्थायित्व में । इस संदर्भ में मुझे कहना यही 
है कि जब में पिलानी आया तो आने के साथ ही पता चला डॉ० साहव हिन्दी 
'साहित्य समिति” और “मरुभारती? के जनक हैं । हिन्दी साहित्य समिति? यहां को 
साहित्यिक संस्था है और “मरुभारती” एक मात्र शोध-पत्रिका । इन दो बड़े उत्तर- 
दायित्वों को बल्ूबी अनेक वर्षो से डॉ० साहब निभाते चले गए, यह उनकी कार्य- 
शक्ति, श्रम-शक्ति और संयोजन-शक्ति का परिचायक है। 
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फिर “'हिन्दी-मवन' के रूप में डा० साहव ने अपने नगर और  शिक्षा-संस्थानों 
को एक अनुपम भेंट प्रस्तुत की है। अपने अल्प वयस में ही भवन प्रगति को सारी 
संभावनाएं समेट रहा है । 

आज डा० सहल अपनी योग्यता और सेवा के वल पर उपलब्धि की सीमा 
पर पहुँच चुके हैं। आज वे विड़ला शिक्षा संस्थान के सचिव हैं। आज उनका दिन 
व्यवस्था, अनुशासन की कार्यवाहियों में व्यतीत होता है तो रातें संस्थान की प्रगति 
के ख्वाबों में । आज डा० सहल के पास सब कुछ उपलब्ध है लेकिन फुर्सत के क्षरा 
नहीं--अपने क्षण नहीं । पुराने स्नेही, श्रद्धालु और याराना तजं के श्रन्य लोग 
जब उनसे वही पुरानी वेतकल्लुफी चाहते हैं तो उन्हें कभी-कभी निराशा भी हाथ 
लग जाती है। 

आ्राज पुनः मेरा भावुक मत एक विद्वान्‌ कमंठ डा० सहल का चित्र संजोने 
बैठता है तो वह चित्र सहसा फिसल जाता है और सामने खड़ा हो जाता है विड़ला 
शिक्षा संस्थान के मंत्री का चित्र--सूट में लकधक कार से उतरते हुए। फिर एक 
अनावश्यक आशंका से मन भर जाता है, कहीं फूल-मालाओं, सुख-सुविवाश्रों के बीच 
वह तस्वीर दव न जाए जो विद॒वत्ता की गरिमा से विराट है और शील-सौजन्य 
की आभा से शुश्र 
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एक बहुमुखी व्यक्तित्व 
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डॉ० सहल को जो केवल झ्रालोचक के रूप में जानते हैं, वे डॉ० सहल को 
नहीं जानते । उनका एक सहज सन्तुलित और बहुनआयामी व्यक्तित्व है, जिसमें कई 
धाराओं का सद्भम है | वे एक आस्थावान व्यक्ति हैं, जिनकी प्रथम श्रास्था जीवन के, 
प्रति है । इस मूल आस्था से ही उतके जीवन को विविध प्रवृत्तियों को प्र रणा प्राप्त 
होती है । जीवन के प्रत्ति, उसके विविध रूपों में व्यक्त होने वाली गरिमा और 
महिमा के प्रति उनका सहज अनुराग है। अपने व्यक्तित्व के विविध आयामों का 
सम्यक्‌ रूप से विकास करते हुए उन्होंने समुद्ध श्रौर सन्तुलित जीवन जीने का 
प्रयास किया है। एक रसग्राही आलोचक, भावविदग्ध कवि, स्वतंत्रचेता निबन्ध- 
कार, चिन्तनशील अध्यापक और कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
के जिन विविध पक्षों का भ्रभिव्यंजन किया है, उनमें परस्पर अन्ताविरोध नहीं, एक 
आन्तरिक सामज्जस्य है। डॉ० सहल श्रध्ययन, चिन्तन और लेखन को स्वतः 
सिद्ध नहीं मानते, उनके लिए इन बौद्धिक ग्रौर मानसिक प्रवृत्तियों का महत्त्व जीवन 
को लेकर ही है । यही कारण है कि साहित्य उनकी दृष्टि में कोरा कल्पना-व्यापार 
या बौद्धिक विजुम्मण नहीं है । साहित्य का आलोचन और विवेचन उन्होंने जीवन- 
मूल्यों के सन्दर्भ में ही किया है और उनका चिन्तन जीवन के मूलाधार को छोड़कर 
अपमृतंता की छल-छाथाओं से प्रवंचित नहीं होता है। व्यक्ति का जीवन केवल 
ग्रध्ययत, चिन्तन और लेखन तक ही सीमित नहीं है, उसमें लोक-व्यवहार का भी 
एक अपरिहारय्य अंश सदा विद्यमान रहता है। अपनी इसी मान्यता के कारण डॉ० 
सहल श्रपने जोवन में प्रशासकीय दाथित्वों को भी सफलतापूर्वक संभालने से कभी 
पराइ मुख नहीं हुए हैं । 

आलोचक के रूप में डॉ० सहल का उदय 'साहित्य सन्देश” के.पृष्ठों पर 
हुआ था । आज 'साहित्य सन्देश” भले ही विद्या्थियों के उपयोग का पत्र रह गया हो, 
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परन्तु हिन्दी आलोचना-जगत्‌ को डॉ० सत्यैच्र, डॉ० नग्रेद्ध और डॉ० कन्हैयालाल 
सहल आदि कई लब्ध-प्रतिष्ठ आलोचकों को प्रविष्ट कराने का श्रेय इसी पत्र को है। 
अपने प्रारम्भिक निबन्धों के द्वारा ही डॉ० सहल ने हिन्दी जग्रत का ध्यान अपनी 
ग्रोर आक्ृष्ट कर लिया था। उनके समीक्षात्मक निबन्धों का प्रथम संकलन 
समीक्षाञ्जलि के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें पूर्वीय और पाव्चात्य साहित्य 
सिद्धान्तों के अतिरिक्त गुजत और बापू आदि कृतियों का विशद विवेचन किया 
गया था । साहित्य-सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए डॉ० सहल की नीर-क्षीर- 
विवेकी दृष्टि प्राचीन और अर्वाचीन तथा पूर्वीय एवं पाश्चात्य की सीमा-रेखाश्रों में 
नहीं उलझती | अगर पावचांत्य मनोविज्ञान के सिद्धान्त कृति एवं कृतिकार की 
ग्रन्तःप्रे रणाओं और रचना-प्रक्रिया को समभने में सहायक होते हैँ, तो डॉ० सहल 
उनको प्रयोग करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करते । पूर्वीय सिद्धास्तों की व्याख्या 
करने में भी आपने गतानुगतिकता का परिचय नहीं दिया है । उनके निकट, आलोचना 
का उपयोग साहित्य के सम्यक अनुशीलन में सहायक होना है श्जौर साहित्य स्वयं 
जीवन के सरल किन्तु चिरणृढ़ सत्यों को समझने और समभानें का एक प्रयास 
मात्र है। इसलिए डॉ० सहल का साहित्यालोचन शुष्क शास्त्रीयता और पूर्वाग्रह से 
सर्वथा मुक्त एक स्वतंत्र शौर मौलिक प्रक्रिया है। इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान और 
अन्य शास्त्रों के द्वारा साहित्य पर अगर कोई विशेष प्रकाश पड़ता है, तो उनका 
ऋतणा स्वीकार करने के लिए भी आप चिरतत्पर रहते हैं। 


साहित्यालोचन के क्षेत्र में डाँ० सहल का प्रदेय विविध रूपों में है। उन्होंने 
हिन्दी साहित्य के साथ ही राजस्थानी के लोक-साहित्य का भी श्राधिकारिक रूप से 
विवेचन किया है। राजस्थानी कहावतें आपके साहित्यिक झोथ का प्रमुख विपय 
रही हैं। कविवर सुर्यमल्ल मिश्रण के श्रमर काव्य वीर सतसई की भूमिका में आपने 
राजस्थानी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए उक्त काव्य का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किया है। राजस्थानी लोक-कथाओं का एक संकलन चौबोली नाम से 
श्री पतराम गौड़ के साथ सम्पादित कर प्रकाशित कर चुके हैं। राजस्थानी साहित्य 
का आपने जो गहन अध्ययन किया है, उसका प्रस्तुतीकरण श्रभी तक नहीं हो सका 
है। भविष्य में, राजस्थानी साहित्य-प्र मी आप से श्रगर इस दिल्ला में विशेष रूप से 
श्रग्रसर होने की आशा करते हों, तो यह स्वाभाविक ही हैं। हिन्दी की आधुनिक 
कविता आपकी विशेष रूप से विवेच्य रही है । कविवर सुमित्रानन्दन पंत, सियाराम 
बरण गुप्त, हरिकृप्ण प्रेमी आदि कवियों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत करने के श्रति- 
रिक्त आधुनिक खड़ी बोली के प्रमुख प्रवन्ध काव्यों--साकेतः और “कामायनी! 
'प्रमायनी” पर आपके स्वतंत्र ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं । *साकेत के नवम्‌ सर्य का 
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काव्य वैभव” की पाण्डु लिपि पढ़ कर साकेतकार श्री मैथिलीशरण गुप्त ने स्वयं 
उसे प्रकाशित करने का संकल्प व्यक्त किया था । 


डॉ० सहल ने साहित्यालोचन-सम्बन्धी निबन्धों के भ्रतिरिक्त कुछ वैयक्तिक 
निबन्ध भी लिखे हैं। आ्रापके वैयक्तिक निवन्धों में एक गम्भीर चिन्तनशील व्यक्तित्व 
का साक्षात्कार होता है । जीवन के अपेक्षाकृत प्रसन्न और शअगम्भीर. क्षणों में लिखे 
गए (बूढ़े वच्चे” जैसे निवन्ध विशेष रूप से आस्वाद्य हैं, जिनमें मधुर हास्य और हल्के 
व्यंग्य के साथ जीवन की प्रच्छन्न वास्तविकताश्रों को उद्घाटित किया गया है। डॉ० 
सहल में हास्य का एक तीखा 'सेन्‍्स? है और उनसे यह आशा की जा सकती है कि 
वे अपने और दूसरों पर हंसने-हंसाने वाले वेयक्तिक निबन्धों के लेखन की ओर विशेष 
रूप से प्रवृत्त हों । राजस्थान की सांस्कृतिक परम्पराश्रों और जन-जीवन से सम्बन्धित 
निवन्धों की संख्या कहीं श्रधिक है और उनमें राजस्थान के साथ अपने घनिष्ठ परि- 
चय के श्राधार पर डॉ० महल कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करने में सफल हुए हैं। 
कतिपय निवन्धों का सम्बन्ध चिकित्सात्मक मनोविज्ञान और व्यावहारिक अ्रध्यात्म से 
भी है । आपके निवन्ध चाहे किसी भी कौटि के क्‍यों न हों, उनमें एक प्रकार को 
सहजता भौर सुबोधता अवश्य पाई जाती है । जटिल से जटिल विषय का आप 
सरल से सरल प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं। विचार-प्रतिपादन में एक 
ताकिक क्रम और सज्भति होती है, बदा-कदा उदाहरणों के द्वारा भी अपने वक्तव्य 
का स्पष्टीकरण करते चलते हैं । डॉ० हजारी प्रसाद हिवेदी ने एक बार कहा था 
कि “एक सहज व्यक्ति ही सहज साहित्य की सृष्टि कर सकता है ।” डॉ० सहल के 
निवन्ध इस तथ्य को प्रमारित करते हैं । 


काव्य-सजन डॉ० सहल के जीवन में केवल प्रासंगिक महत्त्व रखता है। कृठी 
कवियों के काव्य का रसास्वादन करते-करते डॉ० सहल की सरस्वती कब मुखरित 
हो गई, यह स्वयं उनके लिए भी एक सुखद आइचर्य का विषय रहा होगा । जिस 
प्रकार एक विशाल भूधर की ऊचाई पर कुछ हरित त्‌ण अनायास प्रकट हो जाते हैं 
उसी प्रकार आपके बौद्धिक और चिन्तनशील व्यक्तित्व की सरल श्र प्रसन्न भाव- 
रेखाएँ कविता को पंक्तियों में श्रद्धित हो गई हैं । स्वभावतः ये कविताएं राग-प्रधाव 
नहीं हैं, उनमें भावनाओं का तीन उद्देलन नहीं है और अ्रभिव्यंजन में भी निर्बन्ध 
आवेग का अ्रभाव है। भावनाश्रों की लघु-लच्चु ऊमियां हरी दूब पर शवनम की 
तरह अपनी ही सजलता में म्िलमिलाती हुईं दृष्टिगोचर होती हैं । इन 'क्षणों 
के धागे! में अश्नुभूति से अधिक जीवन के अनुभवों को वाणी दी गई है । वौद्धिकता 
का एक बारीक तार सभी कविताओं में पिरोया हुआ है, परन्तु इसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि डॉ० सहल की कविताएँ ज्ञान-गरिष्ठ हैं या उनमें भावना का 
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उष्ण स्पन्दन नहीं है। हाँ, भावना पर बुद्धि का अनुशासन अवश्य है, जो कवि 
को न भावावेग में बहने देता है श्रौर न बहकने देता है। सम्भवतः डॉ० सहल 
ने अपने अध्ययन, अध्यापन और लेखन की विध्ान्ति को इन लघु-लघु कविताओं में 
बिखराना चाहा है । 


डॉ० सहल ने अध्यापन को केवल व्यवसाय के रूप में ही ग्रहएा नहीं किया 
है, उतका अध्ययन, चिन्तन और लेखन मूलतः श्रध्यापन का अनुवर्ती रहा है। 
अध्यापन उनका जीवन-कर्म ही नहीं, जीवन-धर्म भी रहा है। एक निष्ठावान्‌ अध्या- 
पक अपने विद्याथियों को कुछ घिसी-पिटी बातें वतलाकर कभी सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । डॉ० सहल ने अपने चिद्याथियों को नये-तये मोती लाकर देने के लिए ही ज्ञान 
के समुद्र में गहरी से गहरी ड्रुवकियां लगाई । केवल हिन्दी की विद्वत्ता से ही सन्तुष्ट 
न होकर संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का भी गहन अध्ययन किया । हिन्दी काव्य 
का अध्यापन करते हुए भी उनकी दृष्टि विश्व-काव्य पर केन्द्रित रहती है । उद्ू , 
अग्रजी और संस्कृत के समानान्तर उद्धारणों के द्वारा वे विद्याथियों को भी अन्य 
भाषाशओ्रों के अध्ययन की ओर आक्ृषष्ठ करते हैं | उनके अध्यापन की सर्वप्रमुख 
विशेषता यह है कि वे अपने निरंयों को विद्यार्थियों पर लादते नहीं है, प्रद्ुत्त 
विद्याथियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे विद्याथियों के 
सम्मुख केवल अपना निर्णय ही नहीं प्रस्तुत करते हैं, उस निर्णय तक पहुँचने की 
पूरी प्रक्रिया भी प्रस्तुत कर देते हैं। एक रिसर्च गाइड के रूप में भी डॉ० 
सहल का यही दृष्टिकोण रहा है । वे अपने शोध-छात्रों को अपने स्वतंत्र 
मत का प्रतिपादन करने के लिए प्ररित करते हैं, भले ही उनका मत अपने घोषित 
मत के प्रतिकुल ही क्‍यों न पड़ता हो । डॉ० सहल भारत की एक प्रमुख शिक्षरण 
संस्था--विड़ला आर्ट्स कॉलिज में प्रायः २४ वर्षों तक हिन्दी-संस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष रहे हैं। मुझे भी तीन वर्ष तक उनके तत्वावधान में कार्य करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । वे अपने सहयोगियों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वे अ्रध्यापत को 
अपना मिश्ञत्त समझ कर कार्य करें। 


पिलानी के साथ डॉ० सहल का नाम घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध ही गया है। 
साहित्य-जगत्‌ में डॉ० सहल ही पिलानी के विद्याविहार के पर्याय बन गए हैं। प्रायः 
पच्चीस वर्षो में सहस्नों विद्यार्थी श्रापके घनिष्ठ सम्पर्क में श्राए और श्राज उनमें से 
अनेक उत्तरदायित्वपुर्ण पदों पर प्रतिष्ठित हैं। में पिलानी में देखता था कि उनके 
अनेक भूतपूर्व विद्यार्थी केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हो पिलानी आते 
थें। अपने विद्याधियों के प्रति डॉ० सहल का वसा ही सहज स्नेह है, जैसा विद्यार्थियों 
'का डॉ० सहल के प्रत्ति सहज समादर । आपने विद्यार्थियों की भावथित्री प्रतिभा को 
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ही विकसित करने का प्रयास नहीं किया, उनकी कारपित्री प्रतिभा को भी प्रेरित 
श्रौर प्रोत्साहित करने के लिए सदा सचेष्ट रहे हैं । पिलानी के विद्यार्थी जीवन में ही 
ग्रनेक प्रतिभाश्रों ने अपनी पहली उड़ान लेनी प्रारम्भ कर दी थी । क्या आ्राश्चये है कि 
ब्रापके भूतपूर्व विद्यार्थियों में से झ्राज अनेक उच्चकोटि के कवि, कहानीकार, श्रालोचके 
क्रौर विचारक हैं। 


प्रायः अध्ययनशील व्यक्ति प्रशासकीय दायित्वों से कोसों दूर रहते हैं। डॉ० 
सहल इसे एक प्रकार की कायरता और उत्तरदायित्व-हीनता मण्नते हैं। उन्होंने 
समय-समय पर प्रशासकीय दायित्वों को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उनका 
सफल निर्वाह भी किया है। सन्‌ १६६४ सें पिलाती नगर पालिका से विद्या विहार 
का पृथककरण कर पिलानी में दो नगरपालिकाएँ स्थापित कर दी गई थीं । इससे 
पिलानी के नागरिक काफी क्षुव्ध हुए थे । शहर में विशाल वटवृक्ष की छाया में प्रायः 
प्रति संध्या को विरोध-सभाएँ श्रायोजित की जाती थीं । इस विक्षुब्ध वातावरण में 
डॉ० सहल को पिलानी नगरपालिका का श्रध्यक्ष मनोनीत किया गया। वे स्व 
जानते थे कि यह 'काँटों का ताज” पहचाया गया है, परन्तु काँटों की चुनौती को वे 
ग्रस्वीकार नहीं कर सके । मैंने अनुभव किया है कि डॉ० सहल ने स्वयं निरुद्विग्त 
रह कर दूसरों के उद्दबंग को भी शान्‍्त कर दिया | क्रमशः जब विरोधियों ने यह 
ग्रतुभव किया कि आप किसी के इग्रित से परिचालित नहीं हो रहे हैं और न्याय-चरुद्धि 
से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सारा विरोध शान्त हो गया | उस बाता- 
वरण में अपने मानसिक सच्चुलल को स्थिर रखना दुःसाध्य था और इस बात की 
पूरी आशंका थी कि एक पक्ष ही नहीं, दोनों पक्षों की गलतफहमी का शिकार बनना 
पड़ सकता है। डॉ० सहल की प्रशासकीय योग्यता का यह प्रमाण है कि उन्होंने 
बिना डगमगाए हुए तलवार की धार पर चलकर दिखला दिया। अन्‍्ततः, दोनों ही 
पक्ष श्रापी सदाशयता और निष्पक्षता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके | 


सम्प्रति डॉ० सहल बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट के सैक्र टरी हैं। पद्मश्री शुकदेव 
पाण्डे का गौरवपुरा उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है | आपकी प्रश्ासकीय क्षमता 
से परिचित होने के कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पद के गौरव की श्ौर 
भी अभिवृद्धि करेंगे । भारत के विभिन्न प्रदेशों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में “ट्रस्ट ने 
महत्त्वपूर्ण काय॑ किया है । अनेक शिक्षण-संस्थाएं इस “टस्ट' के द्वारा सथ््चालित 
होती हैं | इस महत्त्वपूर्ण पद पर काय॑ करते हुए डॉ० सहल उच्च शिक्षा के प्रचार- 
प्रसार में भ्रपता स्पृहणीय योग-दाव कर सकते हैं। परन्तु, मेरे मत में एक लम्बा 
प्रश्नचिहक्न भी लगा हुआ है--क्या आलोचक-प्रवर डॉ० सहल अब अपनी व्यापक 
साहित्यिक गति-विधियों से अलग हठकर केवल प्रशासन ही करते रहेंगे ? क्या कविता 
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और निवन्धों के स्थान पर वे फाइलों पर हस्ताक्षर ही किया करेंगे ? में अपने को 
आववस्त करता हूं कि ऐसा नहीं होगा । डॉ० सहल के जीवन में श्रध्ययन-आहार की 
भांति अपरिहाये है। अवबुनातन ग्रंथों और पत्र-पत्रिकाश्रों को पढ़े बिना वे कदापि 
नहीं रह सकेंगे । जब वे अ्रध्यापन करते थे तो वह भी आत्माभिव्यक्ति का एक 
माध्यम था । लेकिन, अब अध्यापन स्थग्रित होने के बाद केवल लेखन के द्वारा ही 
वे अपने आपको अभिव्यक्त कर पाएँगे। इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि वे 
भविष्य में श्रधिकतर और श्रष्ठतर ग्रथों की रचना करेंगे और हम यह कह सकेंगे 
कि भ्रव तक उन्होंने जो कुछ लिखा है, वहु तो उनके वास्तविक लेखन की तेबारी ही 
थी । स्वस्थ-तन और स्वस्थ मन डॉ० सहल हमारी इस शुभाकांक्षा को चरिताथ॑ 
करने के लिए शतवर्षों तक जीवित रहें और अपने बहु-मुखी व्यक्तित्व में नये-तये 
आ्रायाम जोड़ते रहें, यही मेरी मद्भल-कामना है। 


में नहीं जानता था कि आप इतने उच्च कोटि के कवि भी हैं और आपकी 
$लाशणए (अनुभूति प्रवणतवा) इतनी ग्रा०वंदा है" ग्रापकी कविता में बड़ी 
चोट हैं और आपकी अ्रभिव्यक्ति में बड़ी स्वाभाविक प्रेरणा और परिणति है |” 
आपने एक नये विद्रोह का सृत्रपात किया है भौर प्रयोगवाद का अभिनव रूप । 


डॉ० रामेश्वर शुक्ल 'अंचल! 


महागुरु और अ्रप्रतिम 
साहित्य-साधक 


० डॉ० एल० डी० जोशी 


डॉ० कन्हैयालाल सहल एक चलती-फिरती संस्था के समान हैं। उनका 
व्यक्तित्व भ्ञाज एक ऐसे स्रोत के समान है जिसमें से श्रनेक जल-प्रवाहों का उद्गम 
हुआ है या एक ऐसे बटवृक्ष के समान हैं जिसमें से अनेक शाखा-प्रशाखाए प्रस्फुटित 
हुई हैं। सौम्यमूरति डॉ० सहल का मानवतावादी दृष्टिकोर विशेष द्रृष्टव्य है। 
उनकी सहानुभूति, दूरदशिता तथा परिश्रमशीलता ने अनेक विद्वानों तथा व्यक्तित्वों 
का निर्माण किया है। इनके व्यक्तित्व में से अनेक व्यक्तित्व वनकर बाहर आये 
हैं, यह कहने की झ्रावश्यकता नहीं है । डॉ० साहब के मार्गदर्शन में अनेक अ्रध्ययन- 
शील युवक शोध के द्वारा न केवल पंडित ( पी-एच० डी० ) ही बने हैं, अपितु 
उनकी दृष्टि को ऐसी सूझ मिली है कि उन्होंने भी अनेक पंडित पैदा किये हैं । 
डॉ० सहल कई पीढ़ियों के गुरु हैं और इसीलिए तो में उन्हें संस्था के रूप में देखता 
हैँ । वे स्वयं एक ग्रुरुकुल या श्राश्षम के समान हैं जिनमें से आज अनेक विद्वान 
उत्पन्न होकर माँ सरस्वती का भण्डार भरने में सक्षम हैं। डॉ० सहल एक ऐसे 
संन्निष्ठ, तपे हुए विद्वान हैं कि उनके विद्वान शिष्यों के नेतृत्व में विद्वाल वनकर 
विद्यार्थी बाहर आ रहे हैं। विद्या नगर के मेरे एक मित्र तथा विद्वान प्रोफेसर 
(भूतपूर्व) डॉ० ओमानंद सारस्वत जिन्होंने डॉ० सहल साहब के मार्ग-दर्शन में ही 
शोध करके पी-एच. डो. प्राप्त की है ) के मार्गदर्शन में गुजरात के अनेक उदीयमान 
युवक प्रध्यापक युन्दर शोध-का्ये के उपरांत प्रयतिशील तथा नये विचारों को व्यक्त 
करने वाली लेखन-प्रवृत्ति में रत हैं। इन सब ग्रुरु-शिष्यों को महागुरु डॉ० सहल 
का आशीर्वाद ही नहीं, उनकी दी हुई दृष्टि काये करो रही है, ऐसा में देख रहा हूँ । 
राजस्थान के पिलानी स्थान में वर्षों से साधना कर डॉ० साहब ने जो कार्य 
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मूल रूप में किया है, उसकी शाखाएँ गुजरात और समग्र देश में किस प्रकार विक- 
सित हुई हैं, यह कहना ही मेरा अ्रभीष्ट है। डॉ० साहब की सेवा-निष्ठा तथा 
सरस्वती की साधना--आराघना का सारस्वत-यज्ञ आज फलीभूत हो रहा है, यह 
परम प्रसन्नता की वात है। ह 


डॉ० सहल की नीर-क्षीर विवेक दृष्टि का में कायल हूं। 'साकेत के नवम 
सर्ग का काव्य वैभव' जब पहली वार मेंने पढ़ा था, तभो इनकी तटस्थ तथा पूर्वग्रह 
से मुक्त विवेचन-शक्ति तथा पद्धति का में प्रशंसक बना था। उनका अ्रध्ययन, 
संशोवन, संग्रह, सम्पादन, प्रकाशन तथा विवेचन विशिष्ट रहा है और इनकी निजी 
सूफ ने शोध-कर्त्ता्लों का जो मार्ग-दर्शन किया है, वह उन ग्रथों को देखने से स्पष्ट 
बिदित होता है । यही सब तो सहल साहब के विशाल व्यक्तित्व का रूप है। 
राजस्थानी तथा हिन्दी की जो सेवा डॉ० सहल ने को है, वह अपूर्वा तथा अद्वितीय 
है. ऐसा में निः्संकोच कह सकता हूँ । 'मरुभारती' के संपादन द्वारा उन्होंने अनेक 
लेखकों को प्रोत्साहन तथा मार्ग-दर्शन दिया है और अनेक अलम्य परन्तु 
उपेक्षित सत्यों तथा मूल्यों को प्रकाश में लाने का पुण्य कार्य किया है । 
मुके तो लगता है कि राजस्थान तथा भारत सरकार ने श्राज तक डॉ० सहल 
की इस महती सेवा की कोई कदर क्यों नहीं की ? हम विद्याथियों के डॉ० 
सहल बुजुर्ग नेता हैँ । 'वागड़ो बोली की कहावर्ते? शीर्पकफ मेरा लेख डॉ० साहब ने 
मरु्भारती में छापा था, उस संदर्भ में उनका प्यार-भरा एक पत्र मिला था, जिसे मैंने 
गवंपुर्वंक कई प्राध्यापकों को पढ़ाया तो सभी प्रसन्न हुए थे। सरकारी स्तर पर 
डॉ० सहल की चाहे कदर नहीं हुई हो, इन ग्रध्यापकों के मन में इनकी कदर दो 
दशाव्द से है ही और डॉ० सहल दूसरों की कदर करते हैं यह तो सबसे बड़ी बात 
है | डॉ० सहल जैसे कद्रदाँ कम हो होते हैं। शिक्षक तथा शिक्षा-शास्त्री एवं आचाय॑ 
रूप में डॉँ० सहल का आ्राज एक विशिष्ट स्थान तो है ही परन्तु इनकी काव्य-दृष्टि 
के कारण तो ये हमारे साहित्य-क्षेत्र में अ्रमर रहेंगे ही । नई कविता श्रौर इससे भी 
श्रागे 'अगली कविता! के ये प्रणेता हैँ । प्रयोगवाद की कविता, नई कविता, अगली 
कविता इन सब को नजर में रखकर हिन्दी काव्य-बारा का अ्रवगाहन करने वालों 
को डॉ० सहल की कविता का अ्वगाहन करना होगा तथा “क्षणों के धागे! के परि- 
प्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना होगा | 
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डॉ० सहल का काव्य उनके प्राचीन काव्यादर्श तथा इनकी नई नजर के 
निह्परसा में परखना होगा । एक पीढ़ी की प्रगति तथा परिवर्तन के प्रति इनका 
अभिगम तभी स्पष्ट होगा । देश, काल, परिस्थिति तथा प्रवाह के परिप्र क्ष्य में सहल 
का कवि सतत चिन्तन, विचार, विवेचन, अनुभूति तथा आगे की नजर में किस प्रकार 
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पाने बाने बुनता रहा है, यह देखता ही इनका अध्ययन तथा मूल्यांकन करना है। 
इनके दृष्टिकोश का अनुशीलन व्यापक फलक पर ही हो सकता है। “विद्वानेव 
विजानाति विदुषो विशिष्टताम! 'कविः करोति काव्यानि, रस॑ जानंति पंडिता 
इन सूत्रों के अनुसार डॉ० सहल कवि, विद्वान, पंडित सब कुछ हैं, श्रतः इनके व्यक्तित्व 
को परखते के लिए भी ऐसे ही गुणों का होना जरूरी है। 


कवि, विवेचक, आलोचक औ्लोर चिन्तक सभी जब शामिल होते हैं, तब 
व्यक्तित्व का विवेचन करना कुछ कठिन बन जाता है, परन्तु डॉ० सहल के व्यक्तित्व 
के पहलू इतने स्पष्ट हैं कि कोई कठिनाई मालूम नहीं होती है । डॉ० सह॒ल का 
चिन्तक, समीक्षक, शिक्षक और शिक्षा-शास्त्री, प्रशासक तथा समाज सेवी और सबसे 
बढ़कर कवि एवं भाषावैज्ञानिक का स्वरूप--इनके निबंधों में देख सकते हैँ । उनमें 
भाषा, शैली, वस्तु-विवेचन, गांभीय॑, व्यंग्य, कटाक्ष, संस्कारिता तथा दूरदशिता झ्रादि 
दिखाई देते हैं । मानववादिता मुखरित करने वाले इनके निबंध हमारी परम्परा तथा 
संस्कृति भ्रादि तत्त्व के सवंथा अनुरूप हैं। इनके निबंधों में गवेषणात्मकता खास देखने 
की बात है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला रूप इनमें में देखता हूँ । इनकी दृष्टि, 
शली, सभी में गंभीरता, परम्परा, संस्कृति, पांडित्य-लालित्य तथा सरलता, व्यंग्य 
तथा हास्य का अ्रदभुत मेल मिलता है । एक मूर्धन्य मनीपी के ही वृते की ये बातें 
हैं, सामान्य लेखक का काम नहों । 

हिन्दी, हिन्दी-साहित्य तथा लोक-साहित्य के क्षेत्र में डॉ० सहल का जो 
अनुदान है, वह कोई छोटी चीज नहों है | कहावतें हों या प्रसाद-साहित्य हो, भापा 
की गवेषणा हो या विचार-प्रधान निवंध हों, आलोचना हो या काव्य हो, सभी पर 
समान कायू (पकड़) के साथ कलम चलाना 'कन्हैयालाल” का ही काम है। भाषा- 
वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, लोक-साहित्य को प्राध्ति-प्रसिद्धि, पत्रकारिता की कला, आलो- 
चना की सिद्धि और समीक्षा की नई पद्धतियाँ और काव्य में परम्परा तथा प्रगति का 
मेल--यह सब डॉ० सहल के विशिष्ट व्यक्तित्व के सिवाय अन्य में संभव नहीं, ऐसा मेरा 
नम्न मत है । इन सव क्षेत्रों पर इनका भ्रधिकार मैंने भ्रनुभव किया है. इसीलिए तो 
में इन्हें 'महागुरः विशेषण से विभूषित करता हूं । 

काव्य, निबंध, समीक्षा, भाषा-विज्ञान, लोक-साहित्य के क्षेत्रों के अलावा 
शिक्षक-गुरु, शिक्षा-शास्त्री तथा मार्ग-दर्शक्क (000०) संशोधक, संपादक, प्रशासक, 
उपासक तथा समाजस्सेवी के रूप में डॉ० सहल की सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी । 
'राजस्थानी कहावतें- एक श्रध्ययन' डॉ० सहल कीवि शिष्ट देन है। मेंने भी इस क्षेत्र में 
(बागड़ का लोक-साहित्य) कुछ काम किया है, अ्रतः मैं इसका प्रशंसक हैं । लोक-कथाओओं 
तथा वीर गाथाओ्रों पर इन्होंने लिखकर श्रन्य शोधकों का मार्ग-दर्शन किया है । इनकी 
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वेश्ञानिक दृष्टि-पद्धति खास करके अति ही उपयोगी है । कहावतों के ये आचार्य हैं, यह 
हमें कबूल है। वागड़ी बोली की कहावतें तथा मुहावरों के संग्रह (दो हजार) के बाद 
में इनके संपादन में किसी पद्धति की खोज में था ही कि उनका यह मार्ग-दर्शक 
प्रथ मुझे मिल गया । 


राजस्थानी साहित्य तथा संस्कृति की देन में जिन मनीषियों का योग रहा 
है, उनमें डॉ० सहल शामिल ही नहीं, सुख्य स्थान के अधिकारियों में से हैं। अभी 
श्रनेक क्षेत्रों में पड़ी सामग्री के संग्रह-संपादत तथा प्रकाशन में डॉ० सहल का साथ 
मिलेगा ही, ऐसी आशा से डॉ० सहल के चिराग होने की हम मंगल कामना 
करते हैं । 


एप) 


मानव जीवन के अन्तर्तम को छूने चाले कई एक मामिक विषयों को लेकर 
आपने उन पर अपने ढंग को काव्य-रचना के जो प्रयोग किए हैं वे रोचक एवं 
विचारोत्यादक हैं। ये विपय श्रथवा उनके सम्बन्ध में झ्रापका दृष्टिकोण प्रायः तुतन 
एवं अब तक अछूते ही रहे हैं 
रघुवबीर सिंह 


परायों के आत्मीय 
और मेरे पिता 


० गायत्री जोशी 


इस भरी-पूरी दुनिया में यदि डॉ० सहल की पुत्री कहलवाने का अ्रधिकार 
किसी को है तो मुझे क्योंकि उनके पुत्र तो अ्रवश्य चार हैं पर पुत्री के ताम पर में 
ही हूं । केवल में ही उनकी लड़की हूं, यह सोचना ही मेरे लिए सौभाग्य का सूचक 
है । उनकी लड़की होने के कारण जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला । 
उनके साये में बीता मेरा हर पल मेरी अपनी निधि है और स्वयं की सम्पत्ति है| 
मेरे चारों भाई उन्हें न 'बाबूजी” कहते हैं, न 'बाऊजी”, वे कुछ इस तरह बोलते हैं 
कि 'वाउजी' शब्द की ध्वनि निकलती है पर में ही इन्हें 'पिताजी' कहती हूँ श्ौर 
यदि यह कहूँ कि हम पांचों भाई-बहिनों में पिताजी सबसे अधिक सुझभे ही चाहते हैं 
तो कोई गलत बात न होगी । 

दो वर्ष पहले मेने एम० ए० प्रीवियस का फार्म तो भर दिया पर दिसम्बर 
तक पढ़ाई न होने पर मन में एक अ्रजीव-सा भय समा गया कि शायद में प्रथम 
श्रंणी प्राप्त न कर सकूँ, भ्रतः अक्सर एम० ए० में बैठने का विचार में स्थगित कर 
दिया करती थी पर अधिकतर ऐसा होता कि जब भी मेरा विचार बदलता, तभी 
पिताजी कोई पतन्निका या किताब लाकर मुझे दे देते और कहते कि 'देख लो-शायद 
तुम्हें कुछ मिल जाये ।! उनके हाथ से किताब ले जब में अपने कमरे में आती तो 
माथा शर्म से भुक जाता कि एक तो ये व्यक्ति हैं जो इतना व्यस्त रहते हुए भी 
किताब दे देते हैं और एक में हूँ कि मेहनत से घवराती हूँ। मन में एक अजीव-सी 
स्लानि का आविर्भाव हो जाता । मेहनत भी की, प्रथम श्रेणी भी मिली पर यह सब 
पिताजी का शअाश्ञीर्वाद है! ॥ 

पिताजी से हम लोग वहुत खुले हुए हैं । उन्होंने कभी भी इस अ्रधिकार को 
हम लोगों के समक्ष रखने की चेष्टा नहीं की कि वे एक पिता हैं, श्रतः उनमें और 
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हम में दूरी होनी चाहिए । अतः हम लोगों ने कभी भी अपनी समस्या इसके समक्ष 
रखने में किसी भी तरह के संकोच का अनुभव नहीं किया । 


पिताजी हमेशा दूसरी मंजिल पर रहना पसन्द करते हैं। उनका बचपत भी 
अपने घर के ऊपर के कमरों में ही वीता । आज भी वे श्रधिकतर ऊपर के कमरों में 
रहते हैं क्योंकि नीचे घर में औरतों का झ्राना-जाना, बच्चों का शोरगुल, उनके 
चिन्‍्तनशील जीवन में वाधक ही रहता है। ऊपर रहकर ही वे अपना पठन-लेखन 
करते रहे हैं। उनकी अच्छी खासी लाइब्रेरी है। अक्सर में कहा करती हूँ कि 
श्रापकी सब किताबें में जेचा दू गी, आप एक वार मौका तो दीजिए लेकिन वे कहते 
हैं--नहीं, तुम सब उल्टी-सीघी लगा दोगी ! में सोचा करती हूँ कि भला में इन उल्टी- 
सीधी रखी हुईं किताबों को कैसे और उल्ठा कर दू गी। कई वार मन उनकी उस बात 
को मानने से इन्कार कर देता है। लेकिन उनसे किसी किताब की जब इच्छा व्यक्त की 
जाती है तो वे सहज ही पुस्तक को निकाल कर दे देते हूँ और तब में स्वयं ही अपनी 
जिन्नासा का समाधान कर लेती हूँ कि गुप्त साहित्य, कबीर साहित्य, सुर 
साहित्य आदि ने अपना अलग-अलग स्थान पिताजी की लाइब्नरी में प्राप्त कर 
रखा है। 

पिताजी के पास कपड़ों की कमी नहीं, कभी है तो उन्हें पहिनने के अश्रवसरों 
की । यह नहीं कि ये कजू स हैं, वल्कि सीधे हैं । मुझे याद है श्रगर इनको सर्दी के दिलों 
में सुट बदलने की याद न दिलाई जाए तो ये उसी सूट को पूरा सप्ताह पहिनते 
रहेंगे । मुझे यह जरा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि शिक्षालय में पढ़ते वक्त हम तो 
यही देखा करते थे कि कौन क्या पहिन कर आया है । अतः में कई बार कहती हूँ कि 
पिताजी, आप रोज-रोज सूट बदला करें । जब आपके पास इतने सूट हैं कि श्राप रोज 
एक सूट बदल सकते हैँ तो बदलते क्यों नहीं ? तो कहते हँ--भई, ठीक है पर मैं तो यह 
चाहता हूँ कि जब वक्त पड़े तो मेरे पास नया सूट हो । रोज-रोज सूट बदलने का 
श्र्थ होगा समय का अ्रपव्यय | पर कई वार तो बात मान लेते हैं और कई बार 
स्वयं की ही जिद रखते हैं । 

पिताजी बहुत ही व्यस्त हैं और उनकी इस व्यस्तता पर सबसे अ्रधिक क्रोध 
घर भर में यदि किसी को आता है तो वह मां को। छूट्री का दित भी मिलने वालों 
में बीत जाता है, वाकी तो ऑफिस में निकलता ही है| शेप वक्त स्वयं के पठन- 
लेखन में व्ययीत हो जाता है| बेचारी मां को यदि निष्फिक्र होकर बात करने का 
मौका मिलता है तो वह सुबह ४३० से ५.३० या ६ बजे तक क्योंकि हम सब 
जल्दी ही उठ जाते हैं । पढ़ने वाले पढ़ने लगते हैँ | बचे मां पिताजी, सो ग्रहस्थी की 
बातें करते हैँ ।॥ फिर ६ बजे के करोब कोई गीत ग्रुंनगुनाते हुए पिताजी ऊपर चले 
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जाते हैं जहाँ पर उनका अध्ययन शुरू हो जाता है । मुझे लगता है--मां का यह कहना 
कि पिताजी, हमारे नहीं वाहर वालों के हैं, सही है । यह शिकायत तो मां को उनकी 
व्यस्तता के कारण हमेशा वनी रहेगी । 

यद्यपि पिताजी बहुत व्यस्त हैं, गंभीर हैं पर उनके चेहरे पर कभी मु फलाहट 
या चिड़चिड़ेपन की रेखा तक नहीं उभरती । हमेशा उनका चेहरा सौम्य व शांत रहता 
है । यदि यह कहा जाए कि चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान रहती है तो कोई 
गलत बात न होगी । श्राज भी जव वे श्रॉफिस से झआञातै हैं तो जो भी उन्हें सामने 
दिखता है, उससे मुस्करा कर पूछते हैं 'क्यों, क्या हाल है ? कहने का श्रर्थ यह है कि 
ग्रॉफिस में से थके-मांदे आमे पर भी कभी उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं रहती । 

पिताजी से बातें तो बहुत सीखी पर जिन्हें मेंने अपने जीवन में उतारने का 
भरसक प्रयत्न किया है, वे दो हैं--आत्मनिर्भर बनना और किसी से किसी भी 
बात की आशा न करना । वे कहा करते हैं 'तुम स्वयं में इतनी शक्ति पैदा करो कि 
तुम स्वयं ही कुछ उपार्जन कर सको जिससे किसी के समक्ष हाथ व फैलाना पड़े! ) 
यह बात मैंने ही अपने जीवन में नहीं उतारी, मेरे चारों भाइयों का भी यही दृष्ठि- 
कोण वन गया है। श्राज वे किसी से यह आशा नहीं रखते कि कोई व्यक्ति उनका 
कुछ कार्य करेगा । 


पिताजी बहुत ही सहनशील हैुँं---इतने कि जिसके लिए शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । बहुत ही कम व्यक्ति इतने सहनशील होते हैं । मेरे होश संभालने 
के बाद इनके जीवन में इत्तती घटनाएं घटी हैं कि यदि साधारण व्यक्ति होता तो 
ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता । पर ये तो अ्रसाधारण प्रवृत्ति वाले हैं ना | अतः ऐसे 
समय में भी शांत ही बने रहे। इन्होंने बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया पर 
प्रतिदान में इन्हें उतना कुछ क्या, उसका सुई की नोक के बराबर का अंश भी नहीं 
मिला पर ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी उनके मन में कभी भी बुरी भावना नहीं आई। 
दुश्मन का भी बुरा हो, यह इन्होंने कभी नहीं चाहा । यह में महज इसीलिए नहीं 
लिख रही कि वे मेरे पिताजी हैं वल्कि सचमुच उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा। 
ऐसा लगता है मानों पिताजी इन सबसे दूर उसी प्रकार निलिप्त रहते हैं जिस प्रकार 
कमल पानी में रह कर भी पानी से ऊपर रहता है । पिताजी ने कभी भी इन वाततों 
को तूल नहीं दिया पर इसके साथ ही एक अजीव-सी वात होते भी मैंने स्वयं मे 
देखी है कि जिस भी व्यक्ति ने पिताजी का अपमान करना चाहा है, वह स्वयं देविक 
कोप से आक्रान्त हुआ है । नहीं कहा जा सकता कि यह मां दुर्गा की देन है या मेरी 
मां की पूजा का फल ? 

रात £ बजते ही पिताजी बिस्तर पर चले जाते हैं और सुबह जल्दी ही 
उठ जाते हैं। शाम को नियमित रूप से भ्रमण के लिए जाते ही हैं । पिताजी दांतों 
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की सफाई पर बहुत ही जोर देते हैं। एक घटना अनायास ही याद भरा जाती है 
कि मेरे भाई डॉ० कृष्णुविहारी ने एक चित्रकार से पिताजी को तस्वीर बनवाई । 
उसमें दाँतों पर चमकीलापन न होकर कुछ कालापन-सा था । पित्ताजी ने देखते ही 
कहा कि यह क्‍या ! इसमें तो मेरे दाँत ही काले कर दिये । हम सब यहु सुनकर बहुत 
हँसे, फिर तो थे स्वयं भी हँस पड़े पर आज भी वह वात जब याद ग्ाती है तो होठों 
पर अनायास ही मुस्कान उभर आती है। 

पिताजी सव कुछ सह लेते हैं पर रात की नींद हराम हो, वे श्हन वहीं 
कर सकते । गर्मी में कितनी ही वार उठकर तो मच्छरदानी में फ्लिट छिड़कते हैं । 
फिर भी एकाथ मच्छर पिताजी की मच्छरदानो में से निकलते या घुसते उसमें घुस 
जाए श्र उन्हें काट खाए तो कितनी ही देर तक उसी का भ्रम लिए रहते हैं या जब 
बहुत ही परेशान हो जाते हैं तो मच्छर की गुनगुन में गीतों की लख का आभास पा 
कह देते हैं कि यह गा रहा है । 

तू भी सो जा सो गया चमन चमन 


आखिर साहित्यकार ठहरे ना, तो मच्छर की आवाज में भी लय दुढ ही 
लेते 


या 


पिताजी के बारे में और क्या लिखू' ? इतना ही कहना.पर्याप्त हैं कि ऐसे 
देवता-सुल्य पिता बहुत ही कम लोगों के नसीव में होते हैं । 

यदि इनके जीवन के वारे में कुछ कहा जा सकता है तो केवल इतना ही 
कि ये समुद्र की भांति विशाल व गंभीर हैं। जिस प्रकार एक समुद्र के जल की 
गहराई में कितने ही जीव-जन्तु आश्रय पाते हैं, पनपते हैं और चल देते हैं, उसी 
प्रकार पिताजी के ज्ञान से कितने ही व्यक्तियों ने जीवन पाया है, रोजी पाई है, जीवन- 
क्षेत्र में सफलता के सोपान पर चढ़ना सीखा है । पर जिस तरह समुद्र किसी से 
बदले की चाह नहीं रखता, आ्राशा नहीं रखता, वह यह ध्यान ही नहीं देता कि 
कौन-सा जीव आ रहा है या जा रहा है, ठीक वैसे ही पिताजी ने कभी भी यह नहीं 
सोचा कि जो व्यक्ति उनके आश्रय में पनप रहा है, वह कल उन्हें क्या देगा । बस वे 
तो अपना कर्म करते हैं, सागर की-सी गरिमा लिए अपने कत्त व्यपथ पर निरन्तर 
चलते जा रहे हैं । 


एक प्रेरक और स्वस्थ व्यक्तित्व 


० डॉ० रामेदवरलाल खण्डेलवाल 'तरुण! 


पुष्प के पूर्ण विकास के साथ उसका मधु-किड्जल्क व उत्मादकर सौरभ 
उसके प्रति भावुक सहृदयों के मन में सहज आकर उत्पन्न करते ही हैं। प्रतिभा- 
सम्पन्न व सहृदय विद्वान्‌ की नियति भी उससे भिन्न क्यों हो! प्रजातांब्रिक युग में तो 
प्रत्येक पुष्प की तरह प्रत्येक प्रतिभा अपने विकास के चरम बिन्दु पर श्रच॑ना-स्तवन 
व अस्‍भ्यर्थना की सहज अधिकारिणी हो, यह परम आवश्यक है और स्वाभाविक भी । 
अभिनंदन किसी विशिष्ट, महामहिम, भग्रसाधा रण का ही विशेषाधिकार या वबषौती 
नहीं, जीवन की परिणति पर विविध रूपों में यह तो प्रत्येक का सहजाधिकार है। 
फिर सहृदय विद्वान्‌ की तो वात ही क्या ! जीवन की परिप्लुति को चिह्नित करने 
वाले एक सुभर, प्रकाशगर्भ, रस-सान्द्र, चरम क्षण की अनुभूति का आनन्द-भोग इस 
भत्त्यं-जगत्‌ में मानव की गौरवमय लियति का वाचक ही कहा जायगा । स्नेही, प्रशंसक, 
मित्र व बच्चु-वान्धव इस चरम आनन्द के क्षण की अनुभूति, अभिनन्‍्दनीय के झ्राजीवन 
श्रम व निष्ठापुर्ण कृतित्व के पुरस्कार-स्वरूप, कृतज्ञता-स्वरूप या आभार-स्वरूप सुलभ 
करें, यह सर्वथा उचित है। व्यक्ति के अभिनंदन को विशेषतः प्रजातंत्र के थुग में--में 
इसी दृष्टि से देखता हूँ । विकसित पुष्प, पराग की चहल-पहल, रसाद्र पुष्प-गर्भ और 
चतुदिक भ्रमर-भीर--वस इसी का प्रतिरूप हो सहृदय विद्वानु का श्रभिनंदन । नेत्र 
तृप्त हों प्रतिभा की पूजा के क्षण ! | 

मेरे पिलानी के अध्ययनच-काल (१६३७-३६ ई०) में आदरणीय प्रो० सूर्य- 
करराजी पारीक का मुझे वहुमूल्य सम्पर्क-लाभ हुआ था | वे स्मृतियाँ कितनी मधुर 
हैं! पर शोक, उन्हीं दिनों पारीक जी प्रकाश-लीन हो गये । सहल जी का नाम उन 
दिनों सुनते रहते थे हम लोग, पर वे पिलानी से बाहर अन्यत्र कहीं श्रध्यवन या 
अध्यापन-कार्य कर रहे थे। इण्टर की परीक्षा देकर पिलानी छोड़ने के वाद सुना कि 
सहल जी की नियुक्ति बिड़ला कॉलेज में हो गई है | बहुत प्रसन्नता हुई | साथ ही 
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उनसे मिलने की इच्छा भी प्रवल हुई । 'साहित्य-सन्देश” (आगरा) में उनके कई लेख 
भी में पढ़ता आ रहा था, ऐसा कुछ याद पड़ता है--साहित्य-सन्देश” सन्‌ “३७ से 
निकलने लगा था, जब मेंने इन्दौर से मैट्रिक की परीक्षा दी थी । हाँ तो सन्‌ “४४ में 
मुझे पिलानी जाते का एक सुखद संयोग मिल ही गया और तब में आदरणीय 
सहल जो से मिलने गया | कॉलेज के स्टाफ़ रूम में उनसे भेंट हुई--उस समय वे 
क्लास लेने जा रहे थे। सुपुष्ट देह, प्रसन्न-प्रवाही सहज व्यवहार, उन्पुक्त भाव--व्यक्तित्व 
खुलासा-सा लगा । सफेद सूट पहने थे शायद, बन्द गले वाला कोट था, मन हुमा 
फिर से मिलने का । हाँ, याद आरया--में एम. ए. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से कर 
चुका था और संयोगवश मेरे सन्दूक में उस समय एम. ए. की परीक्षा में, आठवें पत्र 
के विकल्प में प्रस्तुत 'हिन्दी कविता में प्रकति-चित्रण” नामक लघु प्रबन्ध (0550- 
(४४०07) को पाण्डुलिपि और मेरी तब तक की प्रायः सभी कविताश्ों का हस्त- 
लिखित संग्रह आदि चीजें मेरे साथ ही थीं । तब तक मैं पारीक जी के स्थान पर 
आये सहलजी के प्रति भी अपना समावान्तर सम्मान सुस्थापित-सा कर चुका था, 
(में उस कॉलेज का भूतपुर्व छात्र ही तो ठहरा )), अ्रतः उनके पास विद्यार्थी-माव से 
हो उतके घर पहुँचा। मकान के ऊपर से वे नीचे अपने स्वाध्याय-कक्ष में आये | 
बातचीत हुई। मेंने उक्त, दोनों चीजें उनके श्रवलोकनार्थ सम्मुख प्रस्तुत कीं। सुझे 
उसी दिन शाम को लौटना था। सामग्री उनके पास ही छोड़ जाने में मुझे कुछ 
संकोच-सी हुआ पर उन्होंने स्वयं ही कहा--मैं शाम को पढ़कर लोटा दूगा। मुझे 
आराइचर्य हुआ--लगभग १०० पृष्ठों का प्रवन्ध और इतनी कविताएँ, कैसे देख--पढ़ 
लेंगे वे शाम तक ! और शाम को में फिर घर पहुँचा | कहा--में आपका पूरा प्रवन्ध 
पढ़ गया हूँ । बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और प्रेरणाप्रद शब्द कहे । कविताशों को पढ़ 
कर तो उन्होंने एक पृष्ठ की अपनी सम्मति भी मेरी नोट बुक में लिख दी । झ्राज भी 
पूरे २५ वर्ष पुरानी, मेरे जीवन की ऐतिहासिक नोट बुक मेरे पास सुरक्षित है । 
कितने सहज-प्रवाही, स्वच्छ व लहरों में बहते मोतियों से हस्तलेख में वड़े उदार 
भाव से उन्होंने लिखा-- 

“ग्री तरुणजी के इस संग्रह को में रसपूर्वक देख गया | कुछ कविताएँ स्वयं 
उनके मुख से सुनने का सौभाग्य भी मुझे मिला । आप बड़े सहृदय और भावुक कवि 
हैं और आपके व्यक्तित्व की छाप आपके काव्य में भी परिलक्षित होती है। कल्पना 
और अनुभूति का सुन्दर सामंजस्य श्रापकी अधिकांश कविताश्रों में है। कुछ कविताएँ 
भावना-प्रधान होने के कारण अत्यन्त मामिक वन पड़ी हैं। प्रकृति-वर्णन- सम्बन्धी 
कविताओं में आपने संश्लिप्ट चित्रण द्वारा जो विम्ब-ग्रहण कराया है, वह वास्तव में 
प्रशंसनीय है । छायावादी युग में आत्माभिव्यंजन के अतिरेक के कारण इस प्रकार 
का प्रकृति-वर्णान उपेक्षणीय ही वना रहा | श्रापकी इस प्रकार की कविताएँ जहाँ 
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एक श्रभाव को पूरा करती हैं, वहाँ उनसे आपके प्रकृति-पर्यवेक्षण का भी परिचय 
मिलता है क्योंकि बिना सम्यक्‌ पर्यवेक्षण के इस प्रकार के चित्र उपस्थित नहीं किये 
जा सकते । मैं इस उदीयमान कवि के संग्रह को पुस्तकाकार में देखने के लिए उत्सुक्र 
हूँ । मुझे श्राश्ा है कि आपकी कृतियों से हमारे साहित्य की श्रीवृद्धि होगी । | 


ह कन्हैयालाल सहल 
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फिर तो सम्बन्ध-सूत्र मु थते हो चले गए । मुझे उन्होंने क्पापूर्वक अपनी कई 
रचनाएँ छपते ही भेजी--'समीक्षाअरजलि', आलोचना के पथ पर?, “प्रयोग” आदि | 
मेरे अल्प-विनम्र प्रयास भी जब-जब प्रकाशित होते, उनके पास पहुँचते, स्वेच्छा से वे 
उन्मुक्त भाव से उन पर अपना प्रे रक अभिमत भी भेजने की यदा-कदा कृपा करते । 
बिड़ला कॉलेज की पत्रिका के लिए उन्होंने मुभसे एक लेख भी मेंगवाया था.। 'पिलानी 
के वे दिन! नामक मेरा लेख उन्होंने छापा भी । 

संभवतः सन्‌ ५० या ४१ में एक बार बीकानेर में अरनायास ही फिर उनसे 
भेंट हो गई । जहाँ में ठहरा था (जेल के कुएँ के पास), उस स्थान के पास ही उनका 
आवास था| तब तक मेरी प्रथम किरण” (सन्‌ १९४६ में प्रकाशित) छप चुकी थी । 
उस पर उन्होंने श्रपना स्नेह विखराया और मुझे याद है कि विस्तार से उन्होंने एक 
लेख-रूप में अपने विचार भी व्यक्त किये थे । 

संभवतः तीन वर्ष पूर्व (२-६ नवम्बर, १६६७) आचार्य डॉ० नगेन्द्र जी, डॉ० 
स्तातक जी तथा मैं--तीनों पिलानी एक विश्येषप आयोजन पर. पहुँचे थे । डॉ० सहल 
जी का उन्मुक्त भाव तब और भी देखने को मिला । भोजन की मेज पर हम सब 
की न जाने किन-किन विषयों पर बातें चलीं। स्वास्थ्य की चर्चा केन्द्र पर आ गई । 
सहल जी ने श्रपने सुस्वास्थ्य के कई गुर बताये | प्रभात-अमण और फल खाने की 
वात का उन्होंने विद्येप उल्लेख किया। उन्होंने श्रपने दाँतों की मजबूती का विशेष 
इजहार किया | श्राँतों की वात तो फिर समझ ही लीजिए । डॉक्टर नगेन्द्र जी विशेष 
प्रभावित हुए जान पड़े । रसशास्त्र के झ्राचाय॑ ने मुक्तकंठ से कहा--भई, जिसका पेट 
साफ है, सारा सुख और आनन्द उसी के पस है। (ठीक शब्द तो याद नहीं, पर हाँ 
यह कथन मूल आशय के निव्कतम है) स्नातक जी औौर में, पेट और स्वास्थ्य की 
चातें ध्यात से सुनने के सिवाथ और करते ही क्‍या ! खेर, मेरा तो यह क्षेत्र ही नहीं, 
स्नातक जी की वे जानें या उनका राम जाने ! 

हाँ तो इन १॥ दिनों के पिलानी-निवास में हम सहल जो के और निकट 
हुए। उनके यहाँ के रस गुल्ले मुझे अभी भी याद हैं -भौर क्या-क्या खाया, यह तो 
भूल चला । 
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हाँ, एक वात और कह दूं । डॉ० सहल जी के श्रतुज श्री नागरमल जी सहल 
(जो १६३६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बी० ए० में फाइनल की परीक्षा दे रहे थे, 
में प्रीवियस में था) के सान्निधष्य के माध्यम से में डॉँ० सहल जी की सहजता, विद्गत्ता व 
सहृदयता के प्रति अपना आकर्षण विशेष पुष्ट करता रहा था । 'साकेत के नवम सर्म 
का काव्य वैभव! के विद्वान लेखक के अनुज श्री नागरमल जी सन्‌ “४४ में एक दिन 
प्रातः मुझे श्री रायकृष्णदास जी के यहाँ कविवर गुप्तजी से साक्षात्कार के लिए ले गये 
थे, यह सव कुंछ श्रमी भी कितना साफ याद है। ज्येष्ठ भ्राता के प्रन्तः संस्कार ही 
उस दिन प्रातः अनुज (नागरमल जी) में पलुहा उठे थे, जीवन्त हो उठे थे, ऐसा जान 
पड़ा । लगे हाथों मुझे भी सौभाग्य-लाभ हो गया | उस दिन कविवर ग्रुत्तजी को, 
२-३ मिनट उनके साथ रह चुकने पर भी, गुप्तजी के रूप में कंसे हमने नहीं दीन्‍्हा, 
यह चर्चा तो एक स्वतंत्र ही चीज है। कितने सादे थे वे । 

डॉ० सहल जी एक गंभीर अध्येता, निष्ठावान्‌ अध्यापक, ग्रौढ़ समीक्षक, 
अनेक भाषाशओ्रों के विद्वान, राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य के मर्मज्ञ पण्डित व शोधक 
भावुक कवि, कुशल प्रशासक व हृदयवान्‌ व्यक्ति हैं। अपनी छोटी सीमाश्रों में, कुछ 
बिन्दुओं से, भाग-दोड़ के जीवन के क्षणों के बीच व लघु-विश्व खल सम्पर्कों के बोच 
वे मुझे इतने और इसी रूप में दिखाई पड़े हैं और में उनका इतना ही गवाक्ष-दर्शन 
कर सका हूँ। उन्होंने पिछले चालीस वर्षों से भाषा और साहित्य की गहरी सेवा की 
है । में उनके भश्रभिनंदन के समय अ्रपनी भावभरी प्रण॒ति अ्रपित करके हादिक आनन्द 
का अनुभव करता हूँ। वे स्वस्थ-सुखी रहें और साहित्य व समाज की अ्रधिकाधिक 
सेवा करके हमें प्र रणा प्रदान करते रहें, यही इस क्षण मेरी मधुरतम कामना है। 


[[॥[7 
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स्वातंत्र्योत्तर काल में राजस्थान की नवीन साहित्य-चेतना को शक्ति 
प्रदान करने वालों में सहलजी का विशिष्ट स्थान है । न केवल आलोचना, झोध- 
काये व पत्रकारिता के क्षेत्र में ही अपितु मौलिक साहित्यसजंना में भी उनकी 
अपनी देन है। इन क्षेत्रों में अपने ठोस और स्थायी महत्त्व के काये द्वारा उन्होंने जो 
राजस्थानी और हिन्दी साहित्य की सेवा की है, वह सवंविदित है । उनकी सर्वाधिक 
देन में राजस्थानी के शोध-क्षेत्र में मानता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र में तीन माध्यमों से 
निरन्तर सेवा की है- स्वयं द्वारा किया गया शोध-कार्य, मस्भारती' के माध्यम 
से शोध-का्य तथा शोध-विद्यारथियों के निर्देशक के रूप में किया गया कार्य । मेरी 
यह निश्चित धारणा है कि इन तीनों माध्यमों से निरन्तर जैसा कार्य सहल जी ने 
किया, वैसा कार्य करने का श्रेय राजस्थान के किसी श्रन्य विद्वान को मिलना 
कठिन है । 'मस्भारती' राजस्थान की ही नहीं, पूरे हिन्दी जगत्‌ की लब्धप्रतिष्ठित 
शोध-पत्रिका है। इसके माध्यम से सकड़ों लेखकों को अपने विचार व्यक्त करने का 
अवसर मिला है और उसके अंकों का शोध के क्षेत्र में स्थायी महत्त्व है। इस पत्रिका 
का सम्पादन व प्रकाशन करते रहने में सहलजी की लगन व निष्ठा जितनी ही 
इलाघनीय है, उतनी ही श्राज की पीढ़ी के शोध-कर्त्ताओं के लिए प्रेरणादायक भी । 
इस प्रकार की पत्निकाशों के सम्पांदन आदि में कितनी साधना और श्रम की 
आवश्यकता होती है, यह इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति ही जान सकते हैं 
साधारणतया इसका अचुमाव लगाना ही कठिन है । स्वतंत्र श्र थ-लेखन अथवा किसी 
ग्रथ के सम्पादन से यह कार्य कितना ही कठिन और कष्ठसाध्य है क्योंकि साहि- 
त्यिक ज्ञान और श्रम के अतिरिक्त इस कार्य में व्यावहारिक ज्ञान, विस्तृत सम्पर्क, 
और प्रवन्ध-पदठ्ुता की जितनी अपेक्षा रहती है, उतनो शायद अन्य किसी भी साहित्यिक 
कार्य में नहीं रहतो और फिर राजस्थान ज॑से पिछड़े प्रान्त में जहाँ लेखकों और 
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पाठकों, दोनों की ही कमी रही है, ऐसा कार्य सफलतापु्वंक कर लेना तो और भी 
बड़ी बात है। 'मरु-आारती' वैसे बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट के राजस्थानी झोध-विभाग 
की मुख पत्रिका है परन्तु इसके प्रकाशन-सम्पादन के लिए सभी प्रकार से सहलजी 
को ही ग्रयत्नशील रहना पड़ा है, यह भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम है । 
आज से ८-१० वर्ष पहले की बात मुझे याद है । सहलजी इस पत्रिका के अस्तित्व 
की समस्या को लेकर बड़े चिन्तित हो गए थे | इसकी ग्राहक संख्या इतनी कम हो 
गई थी कि पत्रिका को चलाना कठिन हो गया । तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत सम्पर्क 
द्वारा मित्रों का सहयोग प्राप्त कर ग्राहक संख्या बढ़ाई और उस स्थिति में से पत्रिका 
को निकाला । इस काय॑ में कुछ हाथ बंटाने का अवसर उन्होंने क्ृपापूर्वंक मुझे भी 
दिया, तब सुझे पता लगा कि सहलजी अपने निजी प्रयत्नों के द्वारा किस प्रकार इस 
साहित्यिक अनुष्ठान में कृतसंकल्प हैं । 

पिलानी ने आजकल विद्वविद्यालय का रूप ले लिया है परन्तु पहले से ही 

वह एक बड़ा शिक्षणा-केन्द्र रहा है। विड़ला बन्धुओं के प्रभाव से अनेकानेक बड़े 

व्यक्ति वहाँ थ्राते रहे हैं तथा अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां भी वहाँ चलती 
रहती हैं। सहलजी का उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। परन्तु मरुभारती? को उन्होंने 
इन सव गतिविधियों से अलग रखकर, इसके विशुद्ध साहित्यिक स्वरूप की रक्षा की 
है । यह बात बसे बड़ी साधारण लगती है, परन्तु है बड़ी कठिन क्योंकि इसमें एक 
ओर निजी प्रचार के मोह को सर्वंथा त्यागना पड़ता है श्लौर दूसरी ओर प्रवन्धकों 
के अनावश्यक हस्तक्षेप से (उन्हें विना नाराज किए) बचाना पड़ता है। 

इस पतन्निका के सम्पादन-कार्य के सिलसिले में उन्होंने राजस्थान की अ्रन्य 
साहित्यिक पत्रिकाशों से भी निरन्तर जीवन्त सम्पर्क रखा है तथा समय-समय पर 
उन्हें भी लेख आदि भेजकर व सत्परामश देकर मुल्यवान सहयोग दिया है । 


सहलजी राजस्थानी और हिन्दी के ही नहीं, संस्कृतिक और प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के भी गंभीर विद्वान हैं । यह तथ्य उनके कुछ निवंधों से स्वतः प्रमाणित है 
और तीनों ही विपयों के शोध-विद्यार्थी उनके निर्देशन में कार्य कर चुके हैं। परन्तु 
इस क्षेत्र में भी उनकी सर्वाधिक देन राजस्थानी साहित्य को है। मुझे भी उनके 
निर्देशन में 'डिगल-गीत साहित्य” पर झोव-अवन्ध लिखने का सौमाग्य प्राप्त हुआ 
है। श्रत: इस कार्य के दौरान उनके निकट सान्निष्य का भी सुझ्वसर मिला । झआाज- 
कल विश्वविद्यालयीय झोव-कार्य एक फंशन का रूप घारण करता जा रहा है और 
जो हल्की-फुल्की चीजें, झोव-प्रवंधों के नाम पर प्रचारित हो रही है, इस दुर्भाग्यपुर्स 
स्थिति की बहुत-सी जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों के निर्देशकों पर है क्योंकि वे अपने 
कत्तव्य का निर्वाह अपेक्षित जिम्मेदारी और आस्था के साथ नहों करते । परन्तु डॉ० 
सहलजी में मेने एक आदर्दा निर्देशक के सभी गण पाये | वे अपने अवीन झोध-कार्य 
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करने वाले शोध-विद्यार्थी की पात्रता का पूरा ख्याल रखकर ही उसे अपने निर्देशन 
में कार्य करने की स्वीकृति देते हैं तथा उसका इस कार्य में पथ-प्रदर्शन ही नहीं 
करते, उसे पूरी तरह प्रोत्साहित भी करते हैं| शोध-विद्यार्थी को आज के विकट युग 
में अनेक परिस्थितियों में होकर निकलना पड़ता है । इस बात को महसूस करते हुए 
वे उसे हर परिस्थिति में संभालने और निबाहने को तत्पर रहते हैं। यह काय॑ प्रत्येक 
के वश का नहीं, केवल सहृदयी व्यवहार-कुशल, एवम्‌ उदार व्यक्ति को ही यह श्रेय 
प्राप्त हो सकता है। शोध-विद्यार्थी से काये करवाने का उनका ढंग भी बड़ा निराला 
है। वे कभी भी विद्यार्थी को इस हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने देते कि वह अमुक 
बात नहीं जानता । अपनी ओर से बहुत कुछ देते हुए भी वे झोध-विद्यार्थी का पथ 
इस प्रकार प्रशस्त करते हैं कि वह्‌ स्वयं प्रयत्नशील होकर समस्याका हल दूढ 
निकालने में सफलता प्राप्त कर लेता है | वास्तव में एक आदर्श गाइड की यही तो 
विशेषता होनी चाहिए | शोध-कार्य के सम्बन्ध में उनका यह पक्‍का सिद्धान्त है कि 
शोध-विद्यार्थी को अ्पन्ती श्र से पूरा श्रम करके अच्छे से श्रच्छा कार्य करना चाहिए। 
इसमें वे किसी का लिहाज भी नहीं करते और अपने विद्यार्थी का शोध-प्रवन्ध 
स्वीकृत न हो, इसे भ्रपमानजनक समभते हैं। वे प्रायः कहा करते हैं कि जब तक 
शोध-विद्यार्थी स्वयं जानता है कि मेरे कार्य में कुछ कमियां हैं, उसे यह आझाग्रह नहीं 
करना चाहिए कि उसका प्रवन्ध विश्वविद्यालय को फॉरवर्ड कर दिया जाय और न 
निर्देशक को पूर्ण संतोष हुए विवा ऐसा करना ही चाहिए । 

मैने उनमें जैसा आत्म, विश्वास पाया-वैसा बहुत कम विद्वानों में मिलेगा । 
यदि शोध-कार्य संतोषजनक रूप से कर दिया गया है तो वे बड़े विश्वास के साथ 
श्रपने विद्यार्थी से कहेंगे--''चाहे कोई परीक्षक हो, उसे यह प्रबंध पास करना पड़ेगा । 
यदि नहीं करेगा तो किस कारण से ? विचार-मेंद हो सकता है परन्तु हमने भी तो 
सभी बातें सप्रमाण कही हैं, फिर कोई चिन्ता नहीं। कोई परीक्षक हठधर्मी नहों कर 
सकता झौर करेगा तो में भी झ्रापत्तियों के निराकरण के लिए सवंथा तैयार हूँ।” 


परन्तु यह विचारने की बात है कि यह विश्वास अजित करना कितना 
कठिन है, यह सहलजी जैसे विद्वान ही कर सकते हैं,--जिनके पास लगभग १० 
हजार पुस्तकों का निजी पुस्तकालय है । अपने घर में उनका वह एक अलग घर है 
जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता और जो अपना एक क्षण भी व्यर्थ 
नहीं गेंवाते; पढ़ना और लिखना जिनके जीवन के अनिवायं अंग हो गये हैं, जो 
साहित्य-जगत की नवीनतम गतिविधियों से पूरं तया परिचित रहने के लिए 
सकड़ों रुपयों की पुस्तकें मंगवाकर अपने पुस्तकालय की वृद्धि करने में संतोष का 
अनुभव करते हैँ तथा सरस्तवती की सेवा ही जिनके जीवन का सहज लक्ष्य बन 
गया हैं । [3[][] 
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० यह्षपाल जेन 


वन्धुवर कन्हैयालाल सहल के प्रति मेरे हृदय में बड़ा माव और सम्मान 
रहा है; इसलिए नहीं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपुर्णा सेवा की है, इसलिए 
भी नहीं कि उन्होंने साहित्य की अ्भिवृद्धि में योग दिया है, इसलिए भी नहीं कि 
वे विद्वान हैं, बल्कि इसलिए कि इन सब ग़रुणों के होते हुए भी उन्हें श्रभिमान छू 
तक नहीं गया है और उनमें ऐसी सरलता और सृजनता है, जो आज के युग में 
दुर्लभ है । 

सहलजी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं । यद्यपि उनका क्षेत्र मुख्यतः शिक्षा 
रहा है, तथापि मूलतः वे साहित्यकार हैं, उन्होंने साहित्य की अनेक विधाग्रों को 
समृद्ध किया है । 

आरम्भ से ही वे विद्याव्यसनी रहे हैं: जयपुर से स्तातक होने के उपराष्त 
वे कानोडिया मिडिल स्कूल, मुकुन्दढ़ (राज०) के प्रधानाध्यापक बने । पर अध्यापन 
के साथ-साथ उनका अध्ययन कार्य भी चलता रहा | वहीं रह कर उन्होंने हिन्दी 
तथा संस्कृत में एम. ए. की परीक्षाएं पास कीं। श्रनस्तर वे पिलानी के विड़ला 
कॉलेज में हिन्दी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। वहीं आस कॉलेज 
की स्थापना होने पर उसके उप-प्राचायं पद का कार्य-भार सम्हाला। दो वर्ष तक 
इसी कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी उन्होंने स्थासापन्न रूप से कार्य किया । अब वे 
'ब्रिड़ला विक्षा न्यास! के सचिव हैं। राजस्थानी कहावतों पर उनका महत्वपूरां 
गीवकार्य है 

शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन के अ्रतिरिक्त, वे राजस्थान विश्वविद्यालय में 
'कंकल्टी ऑफ आर्ट सः, 'सीनेट” तथा 'एकेडेमिक कौंसिल! के सदस्य तथा बोर्ड ऑफ 
स्टडीज' के संयोजक रहे हैं। राजस्थान साहित्य श्रकादमी के साथ उनका मिकट का 
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सम्बन्ध रहा है और राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के लिए 
जो कमेटी बनाई थी, उसका उन्हें संयोजक चिथुक्त किया था। हिन्दी के एक 
समालोचक का यह कथन बड़ा यथार्थ है, “सहलजी वहुअवीत पंडित हैं। संस्कृत- 
साहित्य, काव्य-शास्त्र, हिन्दी साहित्य-शास्त्र और अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने सम्यक्‌ 
अध्ययन किया है और अन्य भाषाश्रों के साहित्य से भी इनका परिचय है |!” 


सहलजी की सबसे बड़ी विश्येषता यह है कि उन्होंने श्रपने ज्ञान को आत्मसात्‌ 
किया है। यही कारण है कि वे पांडित्य के भार से दबे नहीं हैं और विद्वत्ता उनके 
लिए सहज रही है । 


सहलजी से मेरा परोक्ष परिचय बहुत पहले से रहा है, लेकिन साक्षात्कार 
हुआ सन्‌ १९६० में, जब में अपने पुत्र सुधीर का इज्जीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश 
कराने पिलानी गया । सहलजी इतनी आश्रात्मीयता से मिले, मानों हम वर्षों के. साथी 
हों । वे भोजन पर हमें श्रपने घर ले गये और राजस्थान के लोक-साहित्य के विपय 
में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। बातचीत में मेंने पाया कि वे जो बोलते हैं 
साधिकार बोलते हैं; लेकिन अपने मत के प्रति इतने आग्रही नहीं रहते कि दूसरे की 
सुनी-प्रनसुनी कर दें । वे दूसरे की वात को उतना ही मान देते हैं, जितना श्रपनी बात 
को । अच्छा भ्रोता बनने के लिए बड़े धीरज की आवश्यकता होती है । में कह सकता 
हूं कि यह धीरज सहलजी के स्वभाव का अभिन्न अंग है । 


जिसमें धीरज होता है, वह प्रायः आवेश अथवा उत्त जना से बचा रहता है । 
सहलजी को मैंने निमिषभर के लिए भी, किसी प्रसंग पर, उत्तेजित नहीं पाया । 
सम्मवतः उनकी सफलता का रहस्य इस वात में है कि वे धीर हैं, गम्भीर हैं और 
प्रामाणिक हैं। इसी से वे अपने छात्रों के बीच ही नहीं, सा्वजनिक-क्षेत्र में भी 
बहुत लोकप्रिय हैं । 


साहित्य को सहलजी ने खूब दिया है--आलोचक और सृजनात्मक साहि- 
त्यकार के रूप में | समीक्षक के लिए आवश्यक है कि उसकी दृष्टि वज्ञानिक हो और 
वादों से परे हो । वे दोनों ही गुणा सहलजी को आलोचनाशओों में स्पष्ट दिखाई देते 
हैं। उनकी 'समीक्षायण”, आलोचना के पथ पर”, 'समीक्षांजलि! वाद-समीक्षाः 
'विवेचन', 'विमश और व्युत्पत्ति', अनुसंधान और आलोचना” आदि पुस्तकें इस 
कथन को पुष्ट करती हैं । उनके मस्तिष्क की उवरता तथा हृदय की संवेदनशीलता 
उनके श्रालोचनात्मक साहित्य को विशिष्ठता प्रदान करती है। उनके विवेचनात्मक 
निबंधों में उनके मौलिकरचितन, विश्लेषणात्मक-बुद्धि तथा भाषा-सौप्ठव के स्पृष्ट 
दर्शन होते हैं। 


जी 
है| 


डॉ० कनन्‍्हैँयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


सजनात्मक-साहित्य के क्षेत्र में सहलजी कवि रूप में हमारे सामने आते हैं । 
नंतिक-मूल्यों में उनकी अ्रट्टूट आस्था है। जब वे समाज को भौतिकता की उपासना 
में अनंतिक-मार्ग का अनुसरण करते देखते हैं, तो उनकी आत्मा गहरी व्यथा अनुभव 
करती है श्रीर तव उनका कवि मुखर हो उठता है, सत्यं, शिव, सुन्दरमु की श्रोर 
लोगों का ध्यात आरकपित करता है। उनकी कल्पना नये विम्ब प्रस्तुत करती है और 
बताती है कि नीति का मार्ग ही मानव के लिए स्पृह्वणीय है। उतकी कविताश्रों के 
तीन संग्रह-प्रकाशित हो चुके हैं। 'प्रयोग' संग्रह को हिन्दी के एक प्रतिष्ठित आलोचक 
ने प्रयोगवादी कविताश्रों की सर्वश्रेष्ठ कृति? कहा है। 


राजस्थानी साहित्य की शोध के लिए सहलजी ने जो कार्य किया है, वह 
वास्तव में प्रशंसनीय है । विडला शिक्षा न्यास के शोध-विभाग के संचालक के नाते 
उन्होंने न केवल अनेक दुलंभ ग्रन्थों की खोज की है, अपितु विस्मृति के गर्त में पड़ी 
बहुत-सी मृल्यवान सामग्री को भी वे प्रकाश में लाए हैँ। “राजस्थान के संस्क्ृतिक 
उपाख्यान', राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद', “राजस्थानी कहावतें?, “'चौबोली” 
'बीर सतसई' आदि का प्रकाशन उसी दिद्या का प्रयास है। 'मरु भारती” कार्यालय 
से तीन खण्डों में प्रकाशित 'निहालदे सुलतान” की कथा को में आ्ाद्योपांत पढ़ चुका 
हूँ । उसको प्रकाश में लाकर, सहलजी ने राजस्थान के लोक-जीवन श्रौर लोक-साहित्य 
की जो सेवा की है, वह अपने ढंग की निराली है। लोक-साहित्य के मर्मश स्वृ० 
वामुदेव शररा अग्रवाल ने इस रचना की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 


सम्पादक के रूप में सहलजी की प्रतिभा की साक्षी वैमासिक शोब-पत्रिका 
'मद भारती” देती है | उसमें राजस्थान के पुरातन साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, 
लोक-वार्ता श्रादि के विपय में झोधपूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं। उन्हें देखने से पता 
चलता है कि सहलजी की दृष्टि कितनी पैनी है श्रौर कितने परिश्रम और कितती 
मूकबबुक से वे पत्रिका के अनुरूप सामग्री का संकलन करते हैं। 


सहलजी के विचार बड़े सुलभे हुए हैं। उनके जीवन में कहीं भी जटदिलता 
दिखाई नहीं देती और न उनके साहित्य में शब्दाडंवर दीख पड़ता है। उन्हें जो 
कहना होता है, साफ-सुथरे शब्दों में कह देते हैं। वे उलभी भाषा से दूसरे को भ्रम 
में छालने का प्रयत्त नहीं करते । उनकी बोलचाल की भाषा जितनी सरल है, उत्तनी 
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ही उनकी लेखन-शैली प्राज्जल है । 


सहलजी की बाह्याकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे बहुत ही 
स्तामान्य व्यक्ति हैं। उनके चेहरे से सरलता टपकती है तथा उनकी पोझाक में किसी 
प्रकार की तड़क-भड़क नहीं है। लेकिन जब हम उनके सम्पक में श्राते हैं, तो मालूम 
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होता है, उनमें कितनी गहराई है । उन्होंने जिस क्षेत्र में भी प्रवेश किया है; चाहे वह 
शिक्षा का हो, साहित्य का हो, आलोचना का या अनुसंधान का; उसी पर अपने 
मधुर व्यक्तित्व, यंभीर विद्वत्ता, अनोखी सुकनवृुझ तथा अथक परिश्रमशीलता की 
छाप डाली है । उनकी खूबी यह है कि दूसरे की कठिनाई को समभने का पूरा 
प्रयत्त करते है, जो दूसरे की कठिनाई के प्रति उदार रहता है, वह कभी 
कठोर नहीं हो सकता । किसी महापुरुष ने ठीक हो कहा है कि किसी की 
चास्तविक्र स्थिति को जानकर हम उसके प्रति क्षमाशील ही हो सकते हैं । 


सहलजी में ग्रुण हैं, तो उनकी कुछ मर्यादाए भी हैं। वे अल्प संतोषो हैं । 
श्राज वेखने में यह श्राता है कि व्यक्ति थोड़ी-सी पूंजी के श्राधार पर कहीं से कहीं 
पहुँच जाता है, लेकिन सहलजी के पास बड़ी से बड़ी पूंजी होने पर भी वे जो हैं 
उसमें इतने संतुष्ट हैं कि व्यापक क्षेत्र की उपलब्धियों, कीति तथा लोकप्रियता से 
आकृष्ट नहीं होते | यह अ्रच्छा भी है कि व्यक्ति छोटे क्षेत्र में रह कर सघन कारये 
करे, लेकिन यह भी ठीक है कि सीमित स्थान को सीमाएँ' होती हैं और समुद्र में 
त्तरने का आनन्द छोटे से तालाब में तैरकर अनुभव नहीं किया जा सकता। 


हप॑ की बात है कि आज सहलजी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में 
वे बहुत कुछ कर सकते हैं। विड़ला शिक्षा न्यास ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए 
जो किया है, वह सर्व-विदित है। नई-पीढ़ी के वीच चरित्र-निर्माण की दिशा में उसका 
चिन्तन श्र प्रयास सराहनीय है, पर आज जब देश मूल्यों के भारी संकट से ग्रुजर 
रहा है, शिक्षा-संस्थानों की जिम्मेदारी बहुत वढ़ जाती है। कारण, कि नई-पीढ़ी 
पर देश का भविष्य निर्भर करता है। अपने साधनों तथा प्रभाव से सहलजी अपनी . 
संस्थाग्रों के माध्यम से झराज के किकत्त व्यविमूढ़ शिक्षा-श्यास्त्रियों के सामने एक 
श्रादर्श प्रस्तुत करें, ऐसी कामना है। 


साहित्य के भण्डार की अभिवृद्धि के लिए तो सहलजी की अ्रभी बहुत कुछ 
करना है । राजस्थान में जाने कितना लोक-साहित्य भूगर्भ में छिपा पड़ा है, जिसके 
फालांतर में लुप्त हो जाने की आशंका है। उस बहुभूल्य साहित्य को प्रकाश में लाना 
है, उसका वंज्ञानिक श्रध्ययत्त करना है श्र उसके प्रति लोक-रचि जाग्रत करनी है । 
जानता हूँ, सहलजी यह सब करेंगे। 


[ 


मानवता के धनी तथा 
मृक साधना के स्वरूप 


० मुरलीधर शर्मा 


चालीस वर्ष पहले की बात है | जुलाई १६३० में जब मैंने महाराजा कंलिज 
जयपुर में बी० ए० के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया तो श्री कन्हैयालाल सहल से मेरा 
प्रथम परिचय एक सहपाठी के रूप में हुआ । वे विशुद्ध खह्रघारी, प्रशान्त-गम्भीर 
मुद्रायुक्त. सरल, विनीत, परिश्रमी, अ्रध्यवसायी, श्रध्ययनशील तथा सादा जीवन 
उच्च विचार' के प्रतीक थे। खेजड़े का रास्ता, जयपुर में सुप्रसिद्ध कर्मठ नेता 
श्री हीरालाल ज्ास्त्री के मकान में रहने वाले कॉलेज छात्रों में वे सबके स्मेह-सम्मान- 
भाजन थे | ब्राह्म-मुहुर्त में उठकर पढ़ने वाले और स्नान करने वाले छात्रों में वे 
अग्रगण्य थे तथा हाथ से अपना काम करने में वे गौरव का अनुभव करते थे। सदृ- 
व्यवहार, कत्त व्यपरायणत्ता, स्वाध्याय, हितकारिता, संग्ठन-झक्ति, गांधी विचारातु- 
शीलन आदि सदगुणों के कारण सहलजी शास्त्री जी के बड़े स्नेह-पात्र थे । उत्त 
समय श्री ज्ास्वीजी राजकीय नौकरी छोड़ तत्कालीन जयपुर राज्य के निवाई 
स्टेशन के समीपवर्ती गांव वनथली में (जिसको उन्होंने ही बाद में संस्कृत नाम 
वनस्थली दिया) जीवन कुटीर की स्थापना कर ग्रामोत्थान के काम में अद्वितीय श्रद्धा 
और निष्ठा के साथ संलग्न हो गये थे और श्रपने उक्त जयपुरीय मकान को स्वदेशी 
विचारों वाले छात्रों के लिए छात्रावास के रूप में दे दिया था। श्री सहलजी उस 
समय के छात्रों के प्रधान थे तथा अपने उज्ज्वल कार्य-कलापों और श्रादर्श श्रादतों के 
द्वारा सबको प्रेरणा देते थे। उस पारिवारिक और आत्मीयत्तापुर्ण जीवन को याद 
कर आज भी प्रसन्नता होती है । 

सहलजी और में दो वर्ष तक (जुलाई, ३० से अप्रैल, ३३ तक) वी० ए० के 
निकटतम सहपाठी रहे हैं । हम दोनों के विषय समान ही थे--अ्रंग्रेजी साहित्य, 
संस्कृत और अर्थ-शास्त्र | हम कॉलेज की वापिक तथा अद्ध वापिक परीक्षाओं में प्रायः 


मानवता के धनी तथा मूक साधना के स्वरूप ७१ 


समान स्तर पर ही रहते थे यहाँ तक कि आगरा विश्वविद्यालय की बी. ए. परीक्षा, 
१९३२ में तो हम दोनों के बिल्कुल बराबर अंक थे । पर कॉलेज के अधिकारियों ने 
सहलजी को प्रथम पुरस्कार दिया और मुझे द्वितीय । स्तातकोत्तर वक्षाश्रों के 
अध्ययनाथ हम दोनों के लिए ही राजकीय छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई थी पर 
दोनों ही श्रपती-अपनी परिस्थितियों के कारण उसका लाभ न उठा सके । 

कॉलेज में सहलजी का अध्ययन बड़ा विस्तुत और साथ ही साथ गम्भीर था । 
विषय-सम्वन्धी सभी प्राप्य पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाश्रों को पढ़ने की उनमें अ्रसाधारण 
आदत थी । सभी पाठय-पुस्तकों का श्रध्ययत कर वे कई बार उत्तकी पुनरावृत्ति भी 
कर लेते थे । शेक्सपियर का 'हैमलेट” नाटक उन्हें प्रायः कण्ठस्थ था और इसी तरह 
संस्कृत साहित्य की पुस्तकों पर उनका पूरा श्रधिकार था । अपने अधीत विषय को 
व्यक्त करने की उनकी शैली इतनी प्रांजल तथा भाषा इतनी सरल व सरस होती 
थी कि उनके उत्तर से परीक्षक सदा ही असाधारण रूप से प्रभावित होते थे । 

सहलजी के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने 
छात्र-जीवन में अजित ग्रुणों को श्राज तक निरन्तर रूप से अपने अधिकार में रखा 
है तथा उन्हें बढ़ाया है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ उन्हें विचलित नहीं कर सकी हैं । 
एम, ए. (हिन्दी तथा संस्कृत) परीक्षा उन्होंने प्राइवेट रूप से की, पर प्रथम श्रेणी में । 
इस वाणी-पुत्र की सरस्वती-आराधना श्रविच्छिन्न रूप से कड़ी साधना के रूप में चालू 
रही है । इसी के फलस्वरूप उन्होंने शोधकार्य किया, अ्रतेक ग्रथ लिखे तथा हिन्दी- 
जगत में यश अजित किया । प्रात:काल जल्दी उठकर, दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त 
होकर तथा चाय-नाइता लेकर वे अध्ययन-कक्ष में पहुँच जाते हैं तथा प्रतिदिन की 
स्वाध्याय एवं लेखन-साधना में लग जाते हैं। लोगों से बातें करने का लोभ त्यागकर 
इस साथता में ही श्रवाध रूप से लगे रहने के कारण ही वे विशाल-साहित्य का 
प्रशयन कर सके हैं । उन्होंने यश्-प्राप्ति के लिए कभी राग-द्वेष और दर्नीति का 
सहारा नहीं लिय! । केवल शुद्ध साधना के बल पर ही उन्होंने वह सिद्धि प्राप्त की 
है जो हमारे समक्ष है। आत्मश्लाघा एवं परनिन्दा से वे बहुत दूर हैं । साधना का 
अन्रुपम्त माहात्य ही हैं कि सहलजी कभी सिद्धि के पास नहीं गये, सिद्धि ही उनके 
पास आई है । चाहे हिन्दी-संस्कृत विभाग के अ्रध्यक्ष का पद हो, चाहे वर्तमान प्रशा- 
सनिक पद--उन्होंने इनके लिए किसी के साथ संघर्ष नहीं किया, किसी प्रकार की 
सिफारिश की सहायता नहीं ली । श्रधिकारियों ने स्वयं ही उनका चयन या वरण किया 
है। उन्होंने इत पदों के लिए कभी दौड़-घृप नहीं को । उनके जीवन का सबसे बड़ा आक- 
पंण ही यही है कि उन्होंने शान्त और अनुशासनपूर्ण जीवन की मृूक-साधना के द्वारा 
मुखर सिद्धि की गरिमा घर बैठे प्राप्त की । क्या यह जीवन प्रेरसाप्रद नहीं है ? निश्चय 
ही यह जीवन आज के दिग्श्रमित-मानव को एक आस्थापूर्ण दिशा दिखा सकता है। 


छ्र्‌ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कऋतित्व 


छात्र-जीवन के साथी एवं अभिन्न मित्र के अतिरिक्त सहलजी मेरे संबंधी भी 
हैं । उनके अनुज श्री मवखनलाल सहल (शरध्यक्ष, अंग्र जी विभाग, डूगर कॉलेज, 
बीकानेर) मेरे बहनोई हैं। डॉ० सहल के दूसरे पुत्र डॉ० कृष्णविहारी सहल मे 
दामाद हैं । लेकिन इन मिकट के सम्बन्धों में भी मेरे उनके बीच हमारी व्यक्तिगत 
मित्रता का नाता ही प्रवल रहा है। सम्बन्धी होने के नाते घुभे सहलजी को एक 
भिन्न दृष्टिकोश से देखने का अवसर भी मिला है। एक विकेट अवसर पर तो में 
यह देखकर अ्रवाक्‌ रह गया कि इस व्यक्ति में विद्वत्ता की अपेक्षा मानवता और भी 
अधिक गहरी है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने स्वभाव की मधुरता को 
नहीं छोड़ा । वे इतने शान्त, गम्भीर तथा कत्त व्यनिष्ठ हैं कि उन्होंने अपने स्वभाव 
में क्रोध या श्रक्षमा को कभी जन्मने ही नहीं दिया । उनके शान्त और गम्भीर स्वभाव 
की तह में विनोदपरियता भी कम नहीं है। यह वस्तुतः एक महान्‌ व्यक्ति के लक्षण 
हैं--वे वास्तव में आत्मनिमित महामानव हैं। धन एव विद्या दोनों में ही उन्होंने 
'करा-करण? द्वारा मना संचित किया है । विद्या 'के अतिरिक्त वे अ्रव 
स्थावर-जंगम सम्पत्ति की दृष्टि से भी घनी-मानी सज्जनों में प्रतिष्ठित हैं, पर इसके 
प्रति उनके मन में लोभ नहीं है । 

मेरी बेटी सौ० सन्तोष सदा ही मुक्तकण्छ से अपने पूज्य इवसुर के विषय में 
कहती रहती है कि 'वे क्षमा और स्नेह की मूर्ति हैं। इतनी शान्ति के साथ घर में आते 
हैं या घर से वाहुर चले जाते हैं कि पता तक नहीं चलता । कभी उनके मुख से घर के 
किसी सदस्य के प्रति कोई कट्ु शब्द नहीं निकलता । व्यवहार की कटुता तो उनके 
स्वभाव से परे की वस्तु है। बेटी और वहू दोनों पर उनका समान स्नेह है ।! 

ईदवर उन्हें चिरायु करे ताकि वे अपनी गुण-गरिमा तथा आदर्श व्यवहार 
से वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें। मानवता के धनी तथा मुक 
साथना के स्वरूप” डॉ० कन्हैयालाल सहल के विषय में जो कुछ लिखा जाए-थोड़ा 


रहेगा । 


मेरे आ्रादि गुरुओर संरक्षक 


० घनदयाम दार्सा 


बचपन का जीवन-कितना सुंदुल ! कितना मधुर !! चिन्ताश्रों से मुक्त, 
उल्लास और श्राह्वाद से पूर्ण ! किन्तु मेरा दुर्भाग्य कि ऐसे जीवन-काल में ही मुझे 
माता के स्तेह और उसकी ममता से वंचित होना पड़ा, “चुल्हे और चवक्‍की! का 
काम सम्हालना पड़ा । गाय और ऊँटों को चराते-चराते जसे-तैसे गांव की प्राथमिक 
पाठशाला में पढ़ने का श्रवसर मिल गया । गांव में मुकुन्दगढ़ के सेठ कानोडियाजी का 
चौथी कक्षा तक का स्कूल था । कुछ तो गांव को स्थिति, कुछ मेरी आथिक व घरेलू 
परिस्थितियाँ--में चौथी कक्षा से आगे पढ़ने की कल्पना भी न कर सकता था । 
सम्भवतः में आगे पढ़ भी न पाता यदि प्रातःस्मरणीय परम आदरणीय गुरु 
डॉ० कन्हैयालाल सहल की प्र रणा से जीवन में एक नया मोड़ न श्राता । 


लि 


में चौथी कक्षा में था। उन दिनों वे मुकुन्दगढ़ में मिडिल स्कूल के प्रधाना- 
ध्यापक थे। वे उन्हीं सेठों की स्कूल के प्रधानाध्यापक थे जिनका स्कूल हमारे 
गांव में था । इस नाते वे शायद १९३८ में हमारे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए 
हमारे गाँव पधारे । उस समय गाँव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति स्कूल में उपस्थित थे । 
निरीक्षण प्रारम्भ हुआ । चौथी कक्षा में हम नौ विद्यार्थी थे। राजस्थान का नक्शा 
सामने टंगा था | निरीक्षक महोदय (डॉ. कन्हैयालाल सहल) ने पूछा, “जैसलमेर 
कहाँ है ? प्रश सीधा था । कक्षा में एक छात्र मुझसे होशियार था, पर उत्तर देते 
समय वह घबरा गया । मैं कुछ निर्भीक त्था नटखठ था | मैंने प्रइन के उत्तर में 
जैसलमेर कस्बे की स्थिति वताने के साथ ही जैसलमेर रियासत तथा उसकी 
सीमाओ्रों के बारे में बताना प्रारम्भ कर दिया । निरीक्षक प्रसन्न हुए, उन्होंने मेरी 
पीठ थपथपायी, यही स्पर्श मेरी जिन्दगी का मोड़ बनेगा, किसी को भी पता न था | 
पत्ता था केवल उस पारखी निरीक्षक के हृदय को। 
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उन्होंने एकत्रित जन-समूह से पूछा “यह लड़का किनका है ?” पिताजी 
वहीं थे। वे कुछ आगे वढ़ आए । गुरुदेव ने कहा “यह लड़का होशियार है। 
पण्डितजी, इसे आगे पढ़ते म॒ुकुन्दगढ़ भेजना ।” पिताजी के हृदय की उस वक्त की 
खुशी को वही आंक सकता है जिसे पिता का हृदव मिला हो । उनके कुछ भी कहने से 
पूर्व एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “इसकी आशथिक और घरेलू परिस्थिति ठीक नहीं है । 
वरवालों को रोटी बनाकर यड्ठी देता है। लम्वी-चौड़ी खेती है। आदि +।*४* आदि ।?! 
पिताजों ने भी हां में हां मिलायी | पर आदर्श गुरु जैसे कुछ और ही ठान बैठे थे । 
अ्रतः उनके बार-बार कहने पर जब पिताजी राजी न हुए तो उन्होंने मुझसे कहा, 
“बच्चे, स्कूल खुलते ही तुम मुकुन्दगड़ आ जाना । वहाँ मुझसे मिलना । तुम्हें कोई 
दिवकत नहीं होगी ।” ग्रीष्मावकाश आया पर उस ग्रुरु के प्रेरणा-शब्द वरावर 
गुजते रहे । पिताजी स्वयं इस उधेड़-बुन में थे कि मुझे पढ़ने भेजें या नहीं । 


एक जुलाई को प्रातः चार बजे उठ कर दो त्रन्य साथियों के साथ में मुकुन्दगढ़ 
की ओर चल पड़ा । युरु के स्वर वरावर प्र रणा दे रहे थे। मुकुन्दढ़ पहुँचा | 
छात्रावास में भारी भीड़ थी। मैंने यज्ञोपवीत उन्हीं दिनों लिया था। श्रतः जैसे-तैसे 
प्याऊ की तलाश कर पानी पिया । काफो बड़ा स्कूल था । गुरुदेव अन्दर दफ्तर में 
बंठे थे। कुछ देर मैंने बाहर प्रतीक्षा की; फिर हिम्मत कर अन्दर गया। गुरुदेव 
मुझे पहचान नहीं पाए । फिर मैंने अपनी टूटी-फ्टी भाषा में निरीक्षण के समय का 
किस्मा उन्हें सुनाया । वे एकदम प्रसन्न हो गये । उन्होंने अपने एक सहयोगी को 
बुलाकर कहा “इसे मैंने बुलाया है ।” तथा साथ ही उन्होंने डेढ़ रुपया छात्रवृत्ति 
तथा कुछ पुस्तकें देने की वात कह छात्रावास में रहने का आदेश दे दिया। 


स्थानाभाव के कारण छात्रावास में एक छात्र को कोई डेढ़ फुट जगह 
मिलती थी। मैंने उसी जगह में अपने आपको अ्रम्यस्त किया । मेरे साथ आए दोतों 
साथी तो दस-पन्द्रह दिन वाद ही पढ़ाई छोड़ कर गांव चले गये थे। रह गया था 
में अकेला-छोटा-सा वालक । कई वार मुझे अन्य छात्रों की मार का शिकार भी 
होना पड़ा । निर्धारित जगह में थोड़ा-सा हेर-फेर होने पर ही भगड़ा होने की 
सम्भावना बनी रहती थी । 

एक दिन फिर मेरे लिए खुशी का दिन थ्राया | ग्रुरुदेव छात्रावास का निरी- 
क्षण कर रहे थे। में पहले से ही वाहर के दरवाजे पर आकर बंठ गया झौर 
सिसकियां भरने लगा । गुरुदेव जब जाने लगे तो उनकी इृष्टि मुझ पर पड़ी। 
उन्होंने पास श्राकर मुझे पुखकारा, बड़े प्यार से मेरे रोने का कारण पृद्धा। पद 
मेरी सिसकियां बढ़ती ही गयीं और में कुछ कह ही न सका । शायद उन्होंने मेरी 
लेकु कही वैनन, अनेक कही नैनन सो, रही सही सोऊ कहि दीन दिचकीन सो 


' मेरे आदिः:गुरुऔर संरक्षक  -: छू 


समभ ली और वाड्डन:महोदय को मेरी सहायता करने का आदेश देकर चले गये 
वार्डन साहव ने पूछा “क्यों सुसरा, रो क्‍यों रहा है ?” मैंने रहने के कमरे में जगह 
की कठिनाई उन्हें बताई | वे बोले “कल तुम और हमारा लल्लू दफ्तर वाले कमरे 
में रहने लग जाश्ो | दो चारपाई हैं, लालटेन है और मेज कुसियां भी । दोनों एक 
कक्षा में हो । मिलकर खूब पढ़ना ।” में जानता था, यह संब कुछ गुरु की कृपा का 
फल था। में मौन भाव से उनके प्रति नतमस्तक था ।- 


एक वर्ष बाद--ठीक एक वर्ष बाद । छात्रावास-अधीक्षक बदले । इसलिए रातों 
रात मुझे उसी दरवाजे में, जहाँ बैठकर में रोया था, सामान सहित रहने के लिए 
जाना पड़ा क्‍योंकि वार्ड साहब को दफ्तर वाले कमरे में ही रहना था । दरवाजे 
पर पर्दे लगे तथा मैं एक और साथी के साथ वहाँ रहने लगा । 


कुछ दिनों बाद ग्रुरु फिर निरीक्षण के लिए श्राए । उनके आगमन की सूचना 
पर कुछ तरकीव सोचने लगा । अपने श्राटे के पीपे को ताक से उत्तारा | उसमें कुछ 
पानी छिड़का । ज्योंही ग्रुद्देव उधर से निकलने लगे, में गीले श्राटे को फेंकने लगा। 
वे निकट आए । उन्होंने झ्राटा फँकने का कारण पूछा | मैंने कहा कि कुत्ता आ्राटे 
में मुह डाल गया है, ग्रतः गन्दे झ्राटे को फेंक रहा हूँ। वे रुके, वे वार्डन साहव से 
कुछ पूछने लगे । फिर मुभसे बोले “बच्चे, यहाँ जगह कम है। तुम मेरे घर पर रहते 
लग जाम्रो । वहां बैठक में ८वीं कक्षा के छात्र रहते हैं, तुम उसकी दुछत्ती पर रहना । 
आवश्यकता पड़ने पर मुझसे पूछ भी लिया करना ।” यह ग्रुद की श्रहेंतुकी कृपा । 
क्या ऐसी ही कृपा से गुर और गोविन्द एक श्रेणी में नहीं झा जाते ? पर ऐसे 
तो विरले ही होते हैं । 


इस समय तक मेरी छात्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते तीन रुपये तक हो गयी थी। 
कुछ पुस्तकें भी मिलने लग गयीं थीं। हर तरह से गुरु मुझ पर प्रसन्न थे । उनके घर 
रह कर में बड़ी लगन से पढ़ने लगा। एक बार स्कूल का वाषिकोत्सव था । सुश्री 
रामेश्वरी नेहरू व श्रत्य गण्यमान्य नेता आंनें वाले थे। सांस्कृतिक समारोह में एक 
मारवाड़ी प्रहसन के अभिनय की योजना थी | मुझे गुरुदेव ने बुलाया और कहा 
“तुम्हारी आवाज ठीक है। मारवाड़ी.भी ठीक बोल लेते हो, श्रतः तुम इस नाटक में 
पार्ट ले लो ।” में नादानीवश उस पारखी की परख दृष्टि को न समझ सका । श्रत 
मैंने इल्कार किया । पर अपने अध्यापक बनने से श्रब तक लगभग १६ नाठकों का 
निर्देशन व मार्ग-दर्शन कर चुका हूँ। जब भी किसो नाटक को हाथ में लेता हूँ तो 
मुझे अनायास उस ग्रुरुकी याद आती है जिसने नाटक में भाग लेने की वात कहो 
थी । काश । में उस दिन भी नाटक में अ्रभिनय कर लेता । 
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फिर गुरुदेव पिलानी में प्रोफेसर होकर चले गये | मुकुन्दगढ़ में डॉ० 


कन्हैयालाल सहल के अनुज श्री फूलचन्द सहल शझ्रा चुके थे। में उनको कृपा का भी 
पात्र बना । फिर फतेहपुर में डॉ नागरमल सहल का संरक्षण प्राप्त हुआ । पर यह 
सब तो आदि ग्रुर की कृपा का फन्न था। में सोचता हूँ, श्राज जो कुछ हूँ, उसी आदि 
गुरु की कृपा से हूँ अन्यथा, कौन जाने, आज किसी खेत में हल जोत कर किसान बना 
हुआ जीवन-बापन कर रहा होता। में डॉ० कन्हैयालाल सहल को अपने इस जीवन 
का आदि गुरु कहता हूँ । 
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पंडित कन्हेयालालजी 
० भागीरथ कानोडिया 


श्री कन्हैयालालजी सहल से मेरा परिचय करीब ३४ वर्षों का है। उन दिनों 
वे २५ वर्ष के नवयुवक थे और मुकुन्दगढ़-स्थित शारदा सदन में अ्रध्यापत-कार्य 
करते थे । लोक-कथाओ्रों और कहावतों की शोर उनकी रुचि उस वक्त भी थी | 
देखावाटी में प्रचलित कुछ कहानियाँ और कुछ मुहावरे तथा कहावतें मुझे भी याद 
हैं; ग्रतः जब-जब मैं अपने गाँव जाता, वे म्रुझसे आग्रहपूर्वंक कुछ न कुछ सुनते रहते 
थे | जो कुछ सुनते थे, उसमें काफी रस लेते थे। 


डाक्टरेट की उपाधि भी उन्होंने राजस्थानी कहावतों पर ही प्राप्त की 

हिन्दी और राजस्थानी के अलावा पं० कन्हैयालालजी का संस्कृत भाषा का ज्ञान 
भी काफी अच्छा है। वे 'मरुभारती' के हर श्रक में एक स्वरचित इलोक देते हैं । 
जिस तरह अनुकूल वायु और पर्याप्त खाद और जल पाकर छोटा-सा पौधा बढ़ा 
बटवृक्ष बन जाता है और अपनी शीतल छाया से पथिकों को तथा पक्के हुए फलों से 
पक्षियों को तृप्त करता है, वही बात पं० कन्हैयालालजी के साथ घटित हुईं। 
पिलानी में उन्हें सब तरह की अनुकूलता मिली, विद्वानों का सत्संग, समृद्ध 
पुस्तकालय और साहित्यिक वातावरण . मिला । झ्राज पं० कन्हैयालालजी हिन्दी- 
ओऔ्रौर राजस्थानी के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में जाने-पहचाने जाते हैं। स्वभाव से 
सरल, निएछल और निरभिमानी हैं। मितभाषी है।. उनके ज्ञान और उनकी 
विद्वता का पता उनकी पुस्तकों से ही लगता है। मां सरस्वत्नी की सेवा में वे 
अथक प्रयत्नशील हैं । राजस्थानी के जो भक्त हैं, उन्हें पं> कन्हैयालाल. सहंल द्वारा - 
काफी मसाला मिलता रहता है | ईइवर करे, उनकी यह प्रतिभा अधिकाधिक विकसित. 
होती रहे तथा जनता-जनादंन इससे लाभान्वित होती रहे. । 


जे 
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०» कल्याणसमल लोढा 
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डॉ० सहल से मेरा परिचय आज से लगभग २० वर्ष पूर्व हुआ था, उसके 
पहले में उनके कत्‌ त्व से तो परिचित था ही। उनकी क्ृतियों ने मेरे मन में सहज 
जिज्ञासा उत्पन्न करदी थी कि हिन्दी के बहुप्रतिभासम्पन्न इस लेखक-प्राध्यापक 
का व्यक्तित्व कैसा है । उनके वत्त्व से प्रभावित होकर ही मैंने उनके व्यक्तित्व को 
जानना चाहा । दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा-कार्य के सम्बन्ध में मेरी उनसे पहली 
मुलाकात हुई थी, उनके सरल, निःस्पु हु और अ्नौपचारिक व्यक्तित्व ने यह प्रमाणित 
कर दिया कि जितने श्रेष्ठ वे कृतिकार हैं, उतना ही महान्‌ उनका व्यक्तित्व भी । 
भारतीय आचार्यों ने किसी भी व्यक्तित्व की परख के लिए पांच ग्रुण बताये हैं : 
वाणी, वपु, विद्या, वेव और वैभव | श्रान्तरिक वेभवसम्पन्न वाणी के वरद पुत्र 
डॉ० सहल वेष से सरल, वपु से कान्‍त और महान्‌ विद्वानु हैं। श्राधुनिक साहित्य से 
लेकर प्राचीन साहित्य तक उनका रचना-क्षेत्र रहा है और दोनों पर उनका विशेष 
अधिकार है। शिप्ट साहित्य के साथ-साथ लोक-साहित्य पर भी उन्होंने मौलिक 
कार्य और गवेपणाएं प्रस्तुत की हैँ । राजस्थानी कहावतों पर किये गये उनके कार्य 
पथ-प्रदर्शक भी हैं और पाथेय भी । राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य के बहुमूल्य ग्रथों 
की उन्होंने जो विवेचनाएँ प्रस्तुत की हैं, वे हिन्दी भापा और साहित्य के श्रध्ययन के 
नये क्षेत्र खोलती हैं । एक ओर उन्होंने 'साकेत के नवम सर्ग का 'काव्य वंभव! स्पष्ट 
किया है तो दूसरी ओर सूर्यमलल के “वंश भास्कर”! और “वोर सतसई! की श्रोजस्विता 
प्रतिपादित की हैं | आधुनिक बुग में राजस्थान के जिन साहित्कारों ने हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य को सबल और सम्पुप्ट बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया है, उनमें 
डॉ० सहल का नाम सिरमौर है। 


ज्ञानी और ज्ञानदानी ७६ 


व्यक्तित्व और कतृत्व के साथ अध्यापक की दृष्टि से भी डॉ० सहल. अत्यंत 
लोकप्रिय रहे हैं । राजस्थान से आए हुए कई विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि उनके 
साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण की पुष्ट पीठिका डॉ० सहल ने ही निर्मित की है । 
आन्द्रे जिद ने अपनी आत्म कथा 'काल नो मेन्र हैपी” में अपने प्रिय अध्यापक की 
संस्तुति में यह बताया है कि सफल अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों के 'समग्र 
व्यक्तित्व का सम्यक्‌ विकास! कर सके । डॉ० सहल के अनेक शिष्य इस कथन के 
प्रमाण हैं । साहित्य के श्रध्यापक का दायित्व तो और अधिक बढ़ जाता है। 
व्यक्तित्व के साथ-साथ वह मानवीय उच्चता, संवेदना और ऊर्जस्विता का प्रति- 
प्ठापक है। डॉ० सहल साहित्य के ग्रध्यापक होते के नाते इस दायित्व को सर्देव 
निभाते रहे हैं। कालिदास ने 'मालविकाण्नि भित्र' में शिक्षक के दो श्रावश्यक ग्रुण 
माने हैं । 
श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्यथ विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स॒शिक्षकारां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एवं । 


लब्धास्पदो5 स्मीति विवादभी रोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्‍दाम्‌ । 
यस्यागमः केवलजीविकाये त॑ं ज्ञानपण्य॑ वरिज वर्दन्ति । 


उसकी क्षमता और सिद्धि इन्हीं दो बातों में निहित है---वह कितना जानता है और 
जो जानता है उसे किस-प्रकार देने की योग्यता रखता है। डॉ० सहल ज्ञान श्र 
ज्ञानदान दोनों ही दृष्टियों से पूर्णा सफल अध्यापक रहे हैं। 


श्रेष्ठ व्यक्तित्व, प्रतिभा-सम्पन्न महान्‌ विद्वान्‌ और शअ्रत्यंत लोकप्रिय श्रध्यापक 
के संगम हैं डॉ० सहल | उनका वास्तविक अ्रभिनन्दत तो उन असंख्य विद्यार्थियों 
ओर साहित्य-प्र मियों के द्वारा श्रववरत भाव से अ्रहनिशि होता है और होता 
रहेगा | ऐसे वर्चस्वी, तेजस्वी और ऊजेस्वी व्यक्ति-विद्वान-प्रध्यापक की वन्दना के 
अनेक स्वरों में मेरा यह एक स्वर भी सम्मिलित है । 


#अ#ज 


शब्दयोगी 


० डॉ० ओमानन्द रू० सारस्वत 


परम आदरणीय गुरुवर डॉ० कन्हैयालाल जी सहल ने संभवतः मेरे समस्त 
जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है । इनके विप्य में एक भी शब्द लिखने बैठता 
हैँ, तो मेरे विचार-क्षण अनेकानेक संदर्भों के काल-क्षितिजों से अनायास जुड़ जाते हैं । 
बहुत छोटी उम्र से लेकर आज बहुत वड़ी उम्र तक डाक्टर साहब को में देखता रहा 
हैँ, और उन सारे दृश्यों को किसी एक श्रंक में बांवकर श्रत्युतम नाटक सरजित कर 
सकने की कालिदासीय क्षमता भी मुझमें नहीं है । अतः शब्द! के बहाने 'योगी' के 
चरणों में 'श्रद्धा' ही अपित करके गुरु-ऋण से मुक्त होने की कामना रही है। 
सा सर्वविद्याशित्पानां काना चोपबन्धिनी ) 
तद्रशादभिनिष्पन्न सर्व॑ वस्तु विभज्यते ॥* 
बब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द की साधना कर लेने वाला सब कुछ 
साथ सकता हे । सच्चे साहित्यकार के लिए “शब्दयोगी? से उत्तम अन्य दूसरा शब्द 
दंढ़ना कठिन है ) 
गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ० श्रम्बाशंकर नागर ने 
सुप्रसिद्ध गांबीवादी विचारक एवं ग्रुजराज-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति 
स्वर्गीय श्री मगन भाई देसाई के लिए 'संनिष्ठ वुद्धियोगी' शब्द का प्रयोग किया है,* 
उसी प्रकार में सोच-विचार की जाग्रतावस्था में डॉ० कन्हैयालाल जी सहल के प्रति 
द्वव्दयोगी' शब्द का उपयोग कर रहा हूँ । साहित्य, वस्तुतः, योग” की भांति एक 
व्यसन है । जो व्यक्ति इस योग में पड़ जाता है, वह मौन तपस्वी की भांति इसी में 
लोन रहता है । फिर उसे तिरस्कार श्रौर आलोचनाओ्ं की कट्ड॒वाहुट नहीं सताती । 





१. वाक्यपदीय, १.१२५, (भत हरि) । 
२, गुजरात के सम्तों की हिन्दी-वाणी (समपेखा-पृष्ठ) । 
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शब्द और अ्र्थ की समस्वयात्मक सृष्टि को ही साहित्य कहते हैं। “शब्दार्थ- 
योगयथावत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविद्या” ।" .“मनुष्य का मन पू्व॑-स्मृतियों, विचार- 
धारा्रों, भावनाओं तथा अनेक सदखभ्षत्‌ प्रवृत्तियों का पूजीभूत समूह है। शब्दों का 
स्पर्श प्राप्त होते ही मनुष्य का व्यक्तित्व अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रहता |” मूल- 
भ्रभिप्रायों, लोककथाओं, कहावतों, राजस्थानी, अंग्रे जी, संस्कृत व हिन्दी साहित्य के 
विधिध पक्षों श्रांदि पर विचार करने वाले शब्दयोगी डॉ० सहल के जीवन में लाखों 
शब्द इधर से उधर गुजरे होंगे, और उनके सम्पर्क से इनका व्यक्तित्व जिस प्रतिमा में 
निभित हुआ होगा, इसकी कल्पना शव्दयोगी” शब्द सहज ही दे देता है । 


डाक्टर 'सा'ब से जब-जब मिलने का सौभाग्य-प्रसंग प्राप्त हुआ, मुझे यही 
लगता तब-तब, कि में एक ऐसे जीवन-मुक्त योगी से मिल रहा हूँ जो शब्दों के ज्ञान- 
भण्डार से भ्रमर है, अमृतमय है ।* हर निःसृत शब्द “क्रिस्टल क्लियर”', और ध्वनि- 
पूर्ण व साभिपष्राय होता है । वाइबिल में भी कहा गया है कि आरम्भ में शब्द था 
और शब्द परमात्मा के साथ था और यह शब्द परमात्मा था ।? इसी शब्द रूपी ब्रह्म 
को, या शब्द की आत्मा को समभते की परियाटी प्राचीन-काल से आधुनिक य्रुग तक 
रही है। यास्क ने वेदों के शब्दों को समभने का प्रयत्न किया । पाणिनि और 
पतंजलि भी शब्द के ही साधक थे । इसी परम्परा में डॉ० सहल भी शब्दयोगी के 
रूप में आते हैं। प्राचीनकाल में आर्यों ने 'मेधा! (बुद्धि) को जीवन में उच्च स्थान 
दिया है । गायन्री-मंत्र में भी बुद्धि को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। 'बुद्धिय॑स्थ 
बल॑ तस्य, निदुद्धस्तु कुतों बलम्‌ ? शब्द' भी बुद्धि का ही प्रतीक है। बुद्धि के 
सजीव रूप का दर्शन डॉ० सा० के हर मिलन में किसी को भी हो सकता है। 

भाषा के कबीरों डिक्टेटर डॉ० सहल में मेंते निराला का महाप्राण और 
प्रसाद को गंभीरता का समन्वित त्रिवेणी रूप पाया है। बौद्धिकता के साथ अन्तस 
की भ्रट्टट श्रद्धा, सैद्धान्तिक शुष्कता के साथ हृदय की अन्तराल तरलता, पारिवारिक 
ममता के साथ मतीषी की-सी विर्रक्ति, विवेक के साथ विनय, तथा कथनी श्ौर 
करती के सामजस्य से निमित इनका व्यक्तित्व अत्यन्त श्राकर्षक है । 

विराट मस्तक, ललाठ के नीचे अच्तर्चेततामयी श्राँखें, उन्नत वृषभ-स्कंध, 
सुडील व सुष्ठु शरीर, श्यामल रंग, श्रध्यवनशील वृत्ति, सिर पर छोटे-छोटे बाल, 
हिसाप्रतिहिसा से दूर । दूर से ही ग्रीक दार्शनिक मुद्रा में दिखनेवाले डाक्टर साहब को 
जब कोई निकट से निहारता है तो एकदम सुलक्रे हुए व्यक्तित्व का परिचय पाता 
२. समीक्षाम्जलि (डॉ० कन्हैयालाल सहल) सन्‌ १६५४, पृष्ठ ३६ | 
३. [6क्षगगा8 शात९5 40 धरा, 
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है । आ्रापका वाह्यणीवव सीधा-साद्या और भोला-भाला -है, और मन निर्मल एवं 
पवित्न है। अपने सादेप्रन के कारण ही हिन्दी-जगत में श्रापका कोई “मठ” नहीं बन 
पाया और मठाथीशों ने भी इनकी विद्वत्ता की योग्य कदर बहुत बाद में जाकर की । 
मूंठी चापलूसियों और निम्तस्तरोय चालवाजियों से दूर रहने वाला ही सच्चा शब्द- 
योगी सिद्ध होता है । 


इस साहित्यिक सन्त के व्यक्तित्व में एक चुम्बकत्व है। इस चुम्बकत्व कां 
श्रतुभव निकट जाने वाले ही अनुभव कर पाते हैं । विशाल वट-बुक्ष की हरी पत्तियां, 
लम्बी जठाएँ श्रौर मोटी डालियों को देखकर मानव'का मन जिस संतुष्टि को प्राप्त 
कर पाता है, वही संतोप मुझे डॉ० सहल के दर्शनों पर होता है । इससे श्रधिक तोप 
मुभे तब-तब होता है, जब-जब में इस वट-वृक्ष की गहरी जड़ों को देखते की उत्कण्ठा 
को पूर्ण कर पाता हूँ। बड़ी गहरी और उदात्त जड़ें हैं। डाक्टर साहब ने हमेशा 
यही चेतना प्रमुख रखी है कि महत्त्व इसका नहीं कि हम कितने अभ्रधिक जीवित 
रहते हैं, अपितु महत्त्व इस बात का है कि हम कैसे जीवित रहते हैं । सत्य और 
कत्त व्य का ऐसा समन्वय विरल व्यक्तियों के भाग्य में ही लिपिबद्ध होता है । 


कवीन्द्र रवीन्द्र ने विश्वगुरु कालिदास को सम्बोधित करके एक कविता 
लिखी है । इस कविता में यही प्रतिपादित किया गया है कि कालिदास के जीवन 
में भी ईर्ष्या, द्वप, संघ, छल श्रादि आये होंगे, किन्तु उन्होंने वे सव विष स्वयं पान 
कर जगत को सद-भाव ही प्रदान किये हैं। में समझता हूँ, शब्दयोगी डाक्टर साहब 
ने इस कविता को अपने जीवन में बहुत कुछ श्र तक आचरित किया है। श्री 
सान्‍्टेस्क्री के शब्दों में श्रध्यतनन व्यक्तियों को जीवन में आने वाले विपाद श्ौर 
क्लान्ति के क्षणों को आनन्द और प्रसन्नता के क्षणों में परिणत करने में सक्षम 
बनाता है । यही सक्षमता डॉ० सहल के पास श्रजित सम्पत्ति है । 


स्वानुभव के लिए बुद्धि शर हृदय के विवेकपूर्ण ऐक्य में श्रापका जबरदस्त 
विश्वास है। यही कारण है कि श्रापमें ज्ञान और प्रेम का समन्वय प्राप्त होता 
है । आपके अक्षरों की लिखावट जितनी सुन्दर है, आपके समभाने का ढंग भी उतना 
ही सुन्दर है। मेने कभी भी आपके मुख से किसी की कठु झ्रालोचना नहीं सुनी । 
पिछले दिनों किसी एक सभा में डॉक्टर साहेव की अ्रव्यक्षता में मेंने 'क्ृष्णुजन्माष्टमी! 
के घुम अवसर पर भाषण देते हुए श्रसली और नकली कृष्ण का श्रस्पष्ट संकेत किया 
था । यद्यपि उस वाल-सभा में मुझे स्वयं अपनी भूल वाद में अनुभव हुई थी, पर 
में उसे बेईमानी से पचा गया था । लगभग २-२३ माह के बाद एक दिन बातों के 
प्रसंग में डाक्टर साहेव ने मुझे वह पुरानी वात याद कराकर “कान्तासम्मितउपदेश' 
दिया । मुझे लगा, यह व्यक्तित्व कितना उपयोगी है समाज के लिए। दूसरी कोई 


- शब्दयोगी | प्र 


विद्वान इतने ऊँचे पद पर होता तो दूसरे ही दित बुलाकर कह देता | परल्तु डॉ० 
साहेब ने बड़ी स्पष्टवा से कृष्णं के बिम्ब की रक्षा करते हुएं लोक-मर्यादा के आदर 
स्वरूप को प्रस्तुत करने की मीठी सलाह दी | 
वर्षों पहले मेंने आपसे हिन्दी की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था! पढ़ी थी, 
और बड़े ही तन्‍्मय भाव से कहानी की आत्मा को झात्मसातु किया था। इसके वाद 
अपने डेढ़-दशक के प्राध्यापकीय जीवन में जव-जब यह कहानी मैंने अपने बी० एु० 
और एम० ए० के छात्र-छात्राओ्ों को पढ़ाई तो सदेव घर आ्राकर एकान्त होते ही 
मुझे यही श्रमुभव हुआ कि में डॉ० सहलजी जैसी समझ अपने विद्याथियों को देने 
में श्रसमर्थ रहा हूँ । ' 
आपके सुलकाव' की प्रक्रिया समुचित सम्प्रेषण पर आ्राधारित रहतो है । 
प्रोफेलर तथा पी० एच-डी० निर्देशक के रूप में मेंने आपसे पढ़ा है, और में दावे 
से कह सकता हूँ कि श्राई० ए० रिचड् से ने सम्प्रेषण के जिन तीन - प्रचलित गलत 
अर्थों का उल्लेख किया है, उनसे हटकर रिचड्स की संकुल-प्रक्रिया के अनुसार डाक्टर 
साहब की सम्प्रेषणीयता सफल है। जगत्‌ में मानव का मन अलग-अभ्रलग है, और 
अनुभुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। “जब एक मत अपने परिवेश के भ्रति इस प्रकार से 
प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो जाता है और उस दूसरे 
मन में ऐसी शभ्रतुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम मन की अनुभूति के समान और 
अंशतः उसके कारण उत्पन्न होती हैं ।”* सम्प्रेषशीयता का यह गुण डॉ० सहल के 
भाषरा में कहीं भी देखा जा सकता है। आपकी बातचीत यथा भाषण या कक्षा- 
लेक्चर में -हृदय की प्रासादिकता, शब्दार्थ-लालित्य झौर भाव-यांभीय॑ सहज ही 
प्रदशित हो जाते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी के उच्चतर श्रध्ययन: के कारण प्रायः 
आपके शब्द बड़े ही सम्यक रूपेण प्रयुक्त होते हैं। ः 
भाषा-विज्ञान की कक्षाओं को जंव भी मैं स्मरण केरता हूँ तो मुझे कामायनी' 
का-सा आास्वाद पाने की अनुभूति होती है । शुष्क विषय को भो रसमय करके अपने 
छात्रों की नाभि तक स्थापित करने की ऐसी अद्भुत क्षमता मेने अपने स्कूल या 
कॉलेज के अन्य श्रध्यापकों में नहीं महसूसी | सरल, सदय, सहृदय और विद्याव्यसनी 
आपका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावोत्पादक है.। इसके परिणामस्वरूप आपका शिष्यवर्ग 
सदेव आपकी शिक्षा-दीक्षा-प्र णाली से प्रेरणा लेता रहा है । 
इस प्रभावक व्यक्तित्व का एक कारण मुझे यह भी लगता है कि ग्रुरुवर के 
जीवन में पुस्तकों का विशेष महत्त्व है। आपकी दिनचर्या में श्रष्यपयन और टहलना 
दो बड़े जहरी कार्य हैं। कभी-कभी श्राप बड़े सवेरे जगकर अ्रध्ययनलीन हो जाते - 
हैं। रात को देर तक: ऊपर वाले कमरे की बिजली जलती हुई भी लोगों ने देखी 


६. रिचड्स के आालोचना-पिद्धान्त (० शम्मुद्त को प्ठलघद ३ (डा० शम्भुदत का), छठ ८९ 
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है। इसी प्रकार प्रायः हर श्ञाम आचाय अनन्तदेव जी के साथ लुहारू-रोड पर 
टहलते-टहलते दूर तक जाते 3, साथ ही शब्द और अर्थ के अनेक क्षितिज भी स्पर्श 
किये जाते हैं । 
विचार-बोध का यह गुण आपकमें इतना सम्पन्न है कि हर नथे विषय और 
हर नयी पुत्तक का श्रापके यहां हमेशा स्वागत होता है । मुझे गौरव है कि में उनका 
सर्वप्रथम झोव-छात्र हूँ । में जानता हूँ कि वे अपने शोधार्थी-छात्रों के लिए मौखिक 
टाल-माल वहीं करते, अपितु स्वयं पढ़कर उस नये विषय से तादात्म्य स्थापित करते 
हैं। कुछ दिनों पूर्व "नयी कहानी! विषय रजिस्टर्ड हुआ, इसके लिए राजेद्ध यादव 
से लेकर हेतु भारद्वाज तक की नयी कहानियों का पढ़ना आपके 'विचार-बोध! का 
प्रमाण है । 
साहित्य के माध्यम से आनन्दोपलब्धि आपके जीवन का एक प्रग्मुख लक्ष्य 
रहा है। यह आनन्द सस्ते प्लेजर' से भिन्न और 'हिडोनिष्ट” सम्प्रदाय की कट्ठरत्ता 
से अलग है-- भारतीय आनन्द”, जिसे कामायनीकार ने इन शब्दों में बांधा है :--- 
समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार वना था, 
चेतनता एक विलसती 
प्राननद अखण्ड घना था । 
आनन्द के वेग की सारणी बहुमुखी है । सामयिक पत्र-पत्रिकाश्रों के निरन्तर 
सम्पर्क में रहने के कारण प्राचीन और श्राधुनिक साहित्य पर आपका समान 
ग्रधिकार है। इसी स्वाध्याय का परिणाम है कि आपका शिक्षक-जीवन श्रौर 
प्रशासक-जीवन 'गागर में सागर” की भांति शब्द-प्रतिष्ठा के लिए विख्यात है । 
शब्द का प्रयोग करते समय बहुत ही कम लोग इस वात का ध्यान रखते 
हैं कि उन शब्दों से ठीक श्र या भाव प्रकट होता है या नहीं। प्रायः लोगों की 
यही आदत होती है कि जो भी शब्द सामने झा जाता है, उसी से काम निकाल लेते 
हैं, चाहे श्रोता या पाठक उस शब्द का समुचित अभिप्राय निकाल पाये या नहीं। 
डाक्टर साहब हर शब्द को सुनियोजित करके साभिप्राय प्रस्तुत करते हैं। उनके कक्षा- 
भाषणों या ग्रथों के थन्‍्तः साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्प निकलता है कि उनके द्वारा 
प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, किसी श्रथे को पूर्ण ढ्पेण अ्रभिव्यक्त करने में रुमर्थ है । भाषा पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक शब्दों का ज्ञान आवध्यक है, साथ ही छव्द के 
ग्र्थ का ज्ञान भी जठरी है। श्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो शब्द श्रौर उसके अर्थ 
की आत्मा को जानता है, भौर श्रवसरानुकूल शब्द का प्रयोग करता है । 
डॉ० सहल जी के साहित्य में साभिप्राय शब्द-प्रयोग पद-पद पर दृष्टिगोचर 
होता है--यहाँ तक कि उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी नपे-ठुले 
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शब्दों का व्यवहार द्रष्टव्य है। उनके चार पुत्रों में से दो-दो के शब्द-युगल ध्वन्यात्म- 
कतापूरां हैं । बड़े पुत्र श्यामबिहारी और उनसे छोटे कृष्ण॒विहारी के नामों में श्याम! 
यौर कृष्ण” समानार्थी हैं । ““इयाम” शब्द बहुश्र्थी है, अतः बड़े पुत्र का नाम: रखा 
गया है। “कृष्ण” शब्द रूढ़ और संकुचित हो गया है, अतः छोटे के लिए उपपुक्त है। 
इसी प्रकार 'प्रभाकर' श्र 'सुधाकर” नामकरण भी छोटे-बड़े के सार्थक नामकरण 
हैं। प्रभाकर! का श्रर्थ भी “चन्द्रमा' है, और 'सुधाकर' का श्रर्थ भी “चन्द्रमा? है, 
किन्तु प्रभाकर में “चन्द्रमा! के साथ-साथ 'सूर्य/, 'शिव” आदि श्रर्थों की व्यापकता 
है, इसीलिए बड़े का 'प्रभाकर' श्रीर छोटे का 'सुधाकर” नाम रखा गया । 

में कभी-कभी सोचा करता हूँ कि गुरुवर ने अपनी संतानों के नामकरण 
अ्रनायास ही नहीं रख दिये होंगे, वल्कि एकांत में अपने अ्रध्ययन-कक्ष में बैठकर घण्टों 
या दिनों तक दाव्द-योग की प्रक्रिया में उन पर विचार करके ही रखे होंगे । “माजो! 
का नाम 'कमला? होने के कारण पुत्री का नाम “गायत्री! भी समुचित है। ऋग्वेद 
में कमला (लक्ष्मी) का अ्र्थ सौभाग्यवती है, और वैदिक छंद का एक नाम “गायत्री 
है । 'कमला' वि्णु की पत्नी और गायत्री”, विष्णु की एक शक्ति ब्रह्मा की पत्नी 
है | 'शतपथ ब्राह्मण” के अ्रनुसार प्रजापति से 'कमला” और “गायत्री! दोनों सम्बद्ध 
हैं। “गायत्री? पर गुरुवर का स्नेह भी अगाध है | क्‍यों न हो ? गायत्री ही तो वेद- 
माता है, सबसे श्रधिक पुन्तीत-पावन है। गुरुवर भी वंदिक संस्कृति में श्रगाघ 
विश्वास का सांस लेते हैं श्रौर भ्राचरण में पुनीतता सफेद कपड़ों को भी मात देती 
है । अ्रकार, उकार और मकार (भश्रर्थात्‌ श्रोमु) का, तीन व्याहृतियों और तीन पादों 
में त्रिवेदों का यथाक्रम गायत्री में है। मन और बुद्धि को प्रकाशमान करने की 
उपासना का इतना हिमालयी मंत्र विश्वनसाहित्य में हूढ़ पाना दुष्कर है, अत्तः 
शब्दयोगी के यथार्थ भाव का ही यह प्रतीक है। 


इस प्रकार मुझे डॉक्टर साःब भारतीय साधकों की परम्परा में ही सम्बद्ध 
एक कड़ी नजराते हैं। गांधी, टंगोर और अरविन्द इनके सत्य, काव्यत्व और चिन्तन 
में कहीं भी देखे जा सकते हैं । 'कवि! शब्द अपने उदात्त रूप में डॉक्टर साहेब के. 
लिए प्रयोग किया जा सकता है। "एक कवि निर्माता भी इसीलिए कहलाता है कि 
वह अपने जीवनानुभवों का सम्प्र पण करने के लिए उसे माध्यम चुनता है |!” 
डॉक्टर साहब का जीवन भी कितने ही शिष्यों, मित्रों और पारिवारिक लोगों के 
जीवन-निर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष प्र रक रहा है। यदि में यहाँ नाम-परिगणन- 
पद्धति का श्राश्रय लू, तो मुझे पन्द्रह-बीस ठोस पेजों की और झ्रावश्यकता पड़ सकती 
है। किन्तु, यहाँ में उनके सुपुत्र डॉँ० कृष्णविहारी सहल के नाम का उल्लेख किये 
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बिना नहीं रह सकता । पिता और पुत्र के समान धरातल पर उदय और उत्तथान 
के युगल विश्व में अत्यल्प प्राप्त हैं। डॉ० आद्युतोष मुकर्जी और डॉ० श्यामाप्रसाद 
मुकर्जी, प॑ं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री उपेद््रनाथ श्रशबक और 
श्री नीलाभ अश्क जैसे वाप-वेटों की नामावली महात्मा गांधी, लिकत, टालस्टाय 
या जैनेन्द्र आदि कितने ही ऐसे नामों के साथ नहीं ली जा सकती । यद्यपि में अपने 
प्रवुद्ध पिता के प्रबुद्ध पुत्र होने का दावा नहीं करता; लेकिन में जब-जब गुरुवर 
डॉ० कन्हैयालालजी का स्मरण करता हूँ. तब-तव उनके पुत्र डॉ० कृष्णाधिहारी को 
भी एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित पाता हूँ। सुयोग्य पिता के निर्देशन में 
कतिपय साहित्यिक मूल्यों का आरोपण सुयोग्य रीति से डॉ० क्ृष्णविहारी में हुआ 
है । प्राचीन और आधुनिकी छोरों का यह संगम एक ही घर में देखा जा सकता है। 


पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार के कष्ठों आदि का श्रागमन होता ही 
रहता है | डॉक्टर साहब श्रपत्ती आत्मीयता के कारण स्वयं के तथा समाज के 
कितने ही ऐसे कष्टों का निवारण करते रहते हैं; फिर चाहे वह दो मास्टरों की 
लड़ाई हो, या गाँव के दो दलों के विभेद हों, या मेरी और माथुर साहव की 
चोंचचाजी हो । अपनी १४-१४ वर्ष की प्रतिष्ठित संविस के बाद जब मैं 
“महाभिनिष्क्रमणाभास' की मुद्रा में लीन था, तव उनके दुःख-संवेदत, सहानुभूति- 
सहकारन और दिशा-निर्देशन का परिचय वड़े विस्तार से मित्रवर श्री रामनिवास 
जाजू और भेरी पत्नी श्रीमती चिन्तामरिस ने मुझे देकर अभिभ्ुत कर दिया था । 


आपका शिष्ठाचार भी सुप्रसिद्ध है। घर पर ही नहीं, बाहर भी किसी 
प्रसंग पर कोई भी इसे कसौटी पर कस सकता है | कभी-कभी जब आप विनोद के 
क्षणों में हास्य-परिहास करते हैं, तो वह अत्यन्त शिष्ट, मर्यादित और सांकेतिक 
होता है । 'देखों, इसने कितना कर दिखाया ।” 'हां, सचमुच इसकी तो कल्पना ही 
नहों थीं।! आप भी अपने व्यवहार में इसे अ्रपनाइए ।'--आदि कितने ही वावय- 
खण्ड शब्द-योग के सूत्र हैं। जब-जब में इन शब्द-योगी से मिलता हूँ, इन सूत्रों का 
सजीव दर्शत करता हूँ 

डॉ० कन्हैयालालजी सहल का सबसे मनोहारी एवं उदात्त कोण मुझे एक 
सच्चे 'शिक्षक' के रूप में प्राप्त होता है। अहम” श्र 'इदम्‌' के बीच जिस प्रकार 
कला संयोजन-पुल का काम करती है, उसी प्रकार विद्यार्थी और विद्या के बीच 
डॉ० साहब एक सेतुर्बंध रामेशवरम्‌ का कार्य करते हैं। एक में अनेक का केद्धशण 
एवं समन्वयन हो डॉ० सहल का पर्याय है। मुझे कभो इस बात की गिला नहीं 
रहेगी कि मुझे इस जन्म में गुरु-गोविन्द नहीं मिले । 
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फोन ; ४०-२२४१ 
१६, लार्ड सिन्हा रोड (कलकत्ता-१६) 
। ता० ४-७-७० 
प्रिय कन्हैयालालजी, 


तुम्हारा पत्र जब कभी मिलता है या जब कभी में लिखता हूँ तो कितने ही 
संस्मरण और अपनेपन की बात मन में आती है। मैंने तुम्हारे नाम के साथ 'जी' 
शिष्ठाचारिक ढंग से लगा दिया। अब तुम उम्र में भी काफी बड़े हो गये हो श्ौर 
पद में और योग्यता में भी । इसलिए सम्मानसूचक लिखना अ्रच्छा है, तब भी .यह्‌ 
ठीक है कि हम लोगों का जो सम्बन्ध रहा है और है, उसमें तुम्हारी उम्र, पद, 
योग्यता और यश आदि से सुझे हादिक प्रसन्नता होना स्वाभाविक है न कि सम्मान- 
सूचकता । 


तुम्हारी पुस्तक अनुसंधान और आलोचना? मुझे प्रकाशक ने तुम्हारे ग्रादेशा- 
नुसार भेजी थी और भाई भागीरथजी को भी। शायद उन्होंने तुम्हें पहुँच लिखी 
होगी । में सोचता रहा, उसको पढ़कर लिखू । कुछ-कुछ पढ़ता रहा हूँ। तुम्हारे सभी 
प्रकाशन प्रायः मुझे मिलते रहे हैं।और वे अच्छे तो हैं ही, पर मुझे विश्येप श्रच्छे 
इसलिए भी लगते हैं कि वे तुम्हारे लिखे हुए हैं। हिन्दी जगत में खासकर कहावतों, 
मुहावरों, राजस्थानी साहित्य आदि में तुम्हारा स्थान बहुत ही श्रच्छा बन गया है । 


में समझता हूँ कि कुल मिलाकर तुम्हारी पुस्तकों की संख्या काफी हो गयी 
होगी । श्रच्छा है कि सब भाइयों में इस दिशा में तुमने बहुत उन्नति की । यों तो 
सभी भाई शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। अब तो शायद १-२ 
लड़के बिजनेस में भी हैं न ? शायद वैजनाथ के लड़के । तुम्हारे लड़के भी बहुत ही 
अच्छे और योग्य हैं। उन्होंने भी अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, पर 
में उनके परिचय में नहीं श्रा सका, इसका दुःख है जब कि मेरा मानस तुम्हारे सारे 
परिवार के साथ जुड़ा हुआ है । भाई रामकुमारजी की मुझ पर बहुत कृपा रही 
श्र हम लोगों का बहुत स्नेह रहा । उस समय की यादों का तांता हैं जब हम रोज 
ही ५-५, ६-६ घण्टे साथ रहते । तुम्हारा पत्र मिलने पर मेरे मन में अनेक वातें श्रा 
जातो हैं। और वह ऊलजलूल तुम्हें लिख देता हूँ । 


आज्ञा है, तुम सब लोग अ्रच्छी तरह हो । सव खुश रहो । 
मेरी एक छोटी-सी पुस्तक 'बीता युग-नयी याद”! सस्ता साहित्य मंडल से 
प्रकाशित हुई है, वह तुम को भिजवा रहा हूँ । 
गुमेच्छ 
सीताराम सेकसरिया 


डॉ. कन्हैयालाल सहल : 


व्यक्तित्व 
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आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
एक नूतन प्रयोग 


० ( स्व० ) आचाये रामकृष्ण शुक्ल 


पिछले मास की कुछ नई कृतियों में डॉ० कन्हैयालाल सहल की काव्य- 
पुस्तिका प्रयोग” की श्रोर मेरा ध्यान श्राक्ृष्ट हुआ है । डॉ" सहल का मनन्‍्तव्य है 
कि जन-संकुलता श्रौर जीवन की व्यस्तता से अ्पने चित्त को कुछ क्षणों के लिए समेट. 
कर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा सोचना चाहिए कि श्राज हम किधर जा 
रहे हैं। डॉँ० सहल चिन्तन को कोरी बौद्धिक क्रिया ही नहीं समभते । अपने आमुख 
में वह लिखते हैं---“आज बुद्धि का श्रधिक विकास हो रहा है। हृदय श्राज सिकुड़ 
रहा है, बुद्धि और हृदय, ज्ञान और भक्ति दोनों का सन्चुलन ग्राज अपेक्षित है ।” 
प्रयोग” में सहल जी ने अपने चिन्तन के कुछ क्षणों को पद्मों में बाँध देने का प्रयास 
किया है, जिनमें 'हम किधर जा रहे हैं! के साथ-साथ लेखक ने इस पर भी चिन्तन 
किया है कि हमें किधर जाना चाहिए । 


अपने इन छोटे-छोटे पद्मों में सहलजी ने अपने झ्रामुख की प्रतिज्ञा को निभाया 
है । जीवन के कुछ विचारोत्त जक और मर्मस्पर्शीं तथ्यों पर इृष्टिपात करते हुए 
उन्होंने ब्रुद्धि और हृदय में समन्वय स्थापित किया है और 'हम किधर जा रहे हैं! के 
कौतूहल को लेकर श्राधुनिक जीवन की विषम विभीषिकामयी कृत्रिमता पर मासिक 
व्यंग्य किया हैं। प्राचोन भारतीय संस्कृति को सहलजी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं 
और श्रास्तिकवाद तथा श्रध्यात्मवाद में उनकी दृढ़ श्रास्था है। आधुनिक भौतिकवाद 
के साथ वास्तविक सुखशान्ति की प्राप्ति किस प्रकार हो ? कवि की जिज्ञासा 
है किः-- ; | 
“सब पर शासन की इच्छा क्‍यों, 
यह क्या तित्य. चिरन्तन ? 
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छिन्न भिन्न वन्धचन करना ही, 
आत्मा का क्‍या अक्षय घत ९ 
जीवन का अ्रस्तित्व तथा सुख, 
ज्ञान और सब पर शासन । 
कहाँ मिलेंगे एक साथ सब, 
आकुल उत्कण्ठा से मन ?” 
एक कविता में प्रकृति के उदाहरणों द्वारा तपस्या की महिमा का भी वर्णान 
किया गया है। दार्शनिकता के भाव नीरस तत्त्व-कथन के रूप में नहीं, वल्कि कौतुक- 
मयी भावुकता के साथ अनेक रचनाओं में मिलते हैं। रेडियो पर अपना ही रिका्डं 
सुनने के बाद उन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसका वह इस प्रकार उल्लेख करते हैं :-- 
“आज भी में सोचता हूँ, कया अलग ही देखने पर सत्य अपना मु ह दिखाता, 
स्तव्ब-सा में रह गया, सच, जब न अपने ही स्वरों को में अरे ! पहचान पाया [?” 


वर्तमान युग ने हमें अखु की शक्ति का परिचय कराया है। एक छोटा-्सा 

पाथिव अणु अपने विस्फोट से कितने विशाल क्षेत्र को क्षण भर में आत्मसात्‌ कर 
लेता है। तव यदि काल का एक क्षण या श्रस्णु कहीं बिखर जाए तो क्‍या हो । 
सहलजी वाल्मीकि श्रथवा बुद्ध के जीवन के उस क्षण की याद करते हैं जिसने रामा- 
यण की रचना कराकर या ज्ञान का आलोक फेला कर युगों-युगों को आत्मसात्‌ 
कर लिया । पाथिव अरणु तो बिखर कर विध्वंस करता है, परन्तु काल का ऐसा 
अणु ठीक उसके विपरीत करता है। इसलिए-- 

“एक क्षण की बाहुओों में 

अमरता जब वन्दिनी हो, 

धन्य है वह एक ही क्षरा ।॥” 

“काल का श्रणु एक ही क्षण, 

बिखर जो यद्दि जाय जग में, 

व्याप्त उसकी परिधि में हो, 

काल सीमाहीन वन कर ।?” 

देश-प्रेम की भावना भी “प्रयोग” सें यत्र-तत्र मिलती है। देश-गौरव और 

आत्म-गौरव से उल्लसित होकर कवि प्राचीन भारतीय श्यू्‌रवीर का स्तोत्र-्गान 
करता है-- 

“जब था यह नभ गिरने लगता, 

वह अपना स्कच्च लगा देता । 

उसका यह अनुपम झौयें संन्‍्य में 

जीवन-ज्योति जया देता ॥ 


“ आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य में एक नूतन प्रयोग ह्न्‌ 


रोप अंगदी चरण युद्ध में, 
- प्रभु को भी ललकार लगाता । 
अगर भगाना हाथ, ईश के, 
देख. कंसे. मुझे , भग़ाता !” 


परन्तु प्रयोग में सबसे अधिक प्रभावशाली रचनाएँ वे हैं, जिनमें सहलजी ने 
मानव में से मानवता के निकल जाने पर दुःख प्रकट किया है या आधुनिक जीवन 
की एक तरफ दिखाई देने वाली दयनीयता तथा दूसरी तरफ दिखाई देने वाली भय- 
डूःर प्रवअचना और कुटिलता पर मार्मिक व्यंग्य किया है। अपने आमुख में भी वे 
लिखते हैं--''जन-रव और कानों को बहरा कर देने वाले कोलाहल में श्राज सत्य' 
के स्वर डूब रहे हैं, छूल और प्रवञ्चना का साम्राज्य है। शब्द श्राज अपना शअ्र्थ खो 
बंठे हैं 7 निरन्तर डसता, दाँव लगाता, अहमहुमिका से आक्रान्त होकर ईर्ष्या 
श्रौर द्वष की आग में जलते रहना, उन्नति के शिखर पर चढ़ते हुए किसी सदाशय 
व्यक्ति की टाँग खींचकर उसे धडाम से नीचे पटक देना, यही हमारे जीवन का नियम 
बन गया है| प्रंस. रज्भमंच, साहित्य, रेडियो और बुलेटिनों के द्वारा हर शब्द को 
एक जनसंहारकारी विषम युद्ध का साधन बनाने के लिए विषाक्त कर दिया गया है | 
सत्य! जैसा महत्त्वपूर्ण शब्द ग्राज भयाकुल और मूछित होकर कोश में जाकर श्रचेंत 
सो गया है। अपने इसी श्राक्रोश को 'डबल थिंकिंग” नामक कविता में सहलजी मुद्धुत्ा 
के साथ इस प्रकार प्रकट करते हैं--- ह गज 


“ऊपर से तो बात अमृत की, अन्दर विष .घुलता है.। 
मुंह है एक, जीभ हैं दो-दो, यही बहुत खलता है। 


यहाँ 'डबल थिकिंग” चलता है ॥” 


जीभ के प्रसंग पर से सहलजी की एक श्रन्य कविता पर भी दृष्टि जाती है 
जिसमें जीभ के बारे में उन्होंने नए ढंग से सोचा है। जीभ बोलने वाले की भी सगी 
नहीं है । अपने कपट भाव में वंह औपचारिक ढद्भ से दाँतों से “दस्तवस्ता श्र्ज? 
करती है कि आपके बीच रहती हुई कहीं में पिस न जाऊँ। पर भुक्तमोगी दाँत ु 
इसके स्वभाव से डरते हुए उत्तर देते हैं:-- 


“तू लचक जाती इधर, तू लचक जाती उधर, 
कीनसा तेरा भरोसा जोभ है ? 


डर हमें लगता यही, बोलने जो तू लगी, 
तू. वुड़ाएगी . हमें 7 
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शैली की दृष्टि से, ऐसा लगता है कि आजकल की नई मानवता की भाँति 
आधुनिक प्रयोगवादी नई कविता की ओर भी सहलजी का कुतूहल जाग्रत हुआ है । 
इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तिका का प्रयोग” नाम रखा है। परन्तु वह स्वयं इन 
रचनाओं को प्रयोगवाद कहते हुए भिमकते हैं। हमें भी पूरी पुस्तक में एक रचना 
“पुरानी बोतल में नई शराब” प्रयोगवादी-जँसी मिली है। प्रयोगवादी नई कविता 
में प्रायः अर्थन्याम्भीय॑ कम देखने में आता है । परन्तु प्रयोग! की कविताएं श्रत्यन्त 
श्र्थ-गर्भ हैं ॥ नई कविता में प्रायः यह भी देखते हैं कि उसमें एक गद्य-वाक्य को खण्ड 
खण्ड करके बहुत सी पंक्तियों में लिखकर उसे अ्रगद्य का रूप देने की चेष्टा की 
जाती है, इसके विपरीत “प्रयोग” पुस्तिका में पद्मात्मक पंक्तियों के ट्रुकड़े करके उन्हें 
कई-कई पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। 


कऔैओऔयत 


“राजस्थानी कहावतें--एक अध्ययन! पुस्तक की महती सामग्री देख कर 
चित्त प्रसन्‍त्र हुआ । लेखक ने इस विपय के अध्ययन की आधार-शिला रख दी है। 
लोक-साहित्य के तत्त्वों की छानवीन के लिए यह--मल्यवात्‌ कृति है। कहावतें 
प्रत्येक भाषा में स्वतः उत्पन्न हो जाने वाले वक्रोक्ति श्रीर व्यंजवा से भरे हुए अतुभव- 
सूत्र हैं। राजस्थानी भाषा में उतके इतिहास और महत्व की खोज करते हुए 
डॉँ० सहल ने नई और पुरानी वहुविध सामग्री का तुलनात्मक अ्रष्ययन किया है। 
मेरा विचार है कि इस आकर-पन्थ से प्रेरणा पाकर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कार्य- 


कर्त्ता भी अपनी प्रादेशिक सामग्री को इसी पद्धति से छापने का प्रयत्न करेंगे। 
लोक-साहित्य के वर्धमान वाहः मय में यह ग्रन्थ सर्वथा स्वागत के योग्य है । 


“डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 


“राजस्थानी कहावतें--एक अध्ययन? में कहावतों के बारे में बड़ी छान-वीन 
की गई है | पुस्तक विद्वत्तापूर्ण तो हैं ही, उपयोगी भी है । 
--डॉ० हुजारीप्रसाद द्विवेदी 


पी-एच.डी. उपाधये हिन्दी भाषया प्रस्तुतानामधिनिवन्धानां चूडामणिरयं 
डॉ०. कन्हैयालालसहलमहोंदयानां “राजस्थानी कहावतें--एक अध्ययन नामा 
ग्रन्थराजः । 
इति मनुते बिदृर्पां वश्चवदों 
--डॉ० दशरथ हार्मा 


|! -.. अस्लान काव्य-प्रभा 
० डॉ० रासकुमार वर्मा 


,... प्रभात का मनोहर काल । पूर्व में उषा ने सूर्य के श्रागसन के लिए विविध 
रंगों के फूलों की श्रद्धांजलि सजा ली। वाग्ु के मन्द प्रवाह से आकाश के बादलों 
ने अपनी दिशाए बदल लीं और एक अरुणाभा प्रकृति के अधरों पर खिल उठी | 


मन ने सोचा कि कुछ इसी तरह डाँ० सहल का साहित्य-बंभव है। विविध 
रंगों के फूलों की तरह उनके काव्य, निबंध और आलोचना का रूप है जो साहित्य- 
देवता पर समपित होने जा रहा है और जो प्रकृति के अवरों पर अरुणाभा है, वही 
'उनकी काव्य-प्रभा है जो उनकी प्रतिभा से फूट निकली है। 


यह काव्य-प्रभा कभी मलीन न हो । 


श्राप सफल आलोचक भी हैं, ग्रतः आपके काव्य में 'प्रयोग' की ऋलक 
बड़ी सुलभी हुईं है। ये रचना 


शाहै।., 


प्रयोगवाद” का मार्ग॑-प्रदर्शन करेंगी, ऐसी 


“ डॉ० रामकुमार वर्मा 


डॉ० कन्हैयालाल सहल का काव्य 


हे ० डॉ० इन्द्रपार्लासह इन्द्र 


हिन्दी साहित्य में डॉँ० सहल का अ्वतरण एक सुधी, मननशील, चिन्तक 
एवं सत्समालोचक के रूप में हुआ था। शुक्लोत्तर समीक्षा के विकास में. जिन 
कतिपय समालोचकों का प्रदेय महत्त्वपूर्ण माना जाता है, उनमें डॉँ० सहल का नाम 
भी समादर के साथ लिया जाता है । उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ तथा समीक्षा- 
त्मक निवन्ध ही उनके यश-सौरभ को विकीर्ण करने में सक्षम हैं। सत्समालोचक 
के लिए जहाँ चिन्तन की गहनता, विचारों की स्पष्टता एवं शैली की सुष्ठुता अ्रपेक्षित 
हैं, वहाँ हृदय की सरसता भी वांछनीय है। भावयित्री प्रतिभा के बिना कवि या 
साहित्यकार के भावाम्बुधि में श्रवगाहन कर रत्नों को निकालना सम्भव नहीं है। 
डॉ० सहल इन गुणों से विभूषित हैं। कवि उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते, उसी 
प्रकार सत्समालोचक भी उत्पन्न ही होते हैं, वनांये नहीं जाते। डॉ० सहल ऐसे ही 
समालोचक हैं । जब समालोचक में भावयित्री प्रतिभा के साथ कारयिन्नी प्रतिभा भी 
हो, तो उसकी समालोचना में अपने स्व” का वेशिष्टय भी समाहित हो जाता है, 
क्योंकि वह कवि के मानस में प्रविष्ट होकर उसकी अनुभूति के साथ सहजता से 
तादात्म्य स्थापित कर लेता है श्लौर उसका स्वाभाविक रूप से उद्घाटन करने में 
समर्थ होता है। डॉ० सहल का समालोचक ऐसा ही है। जब-जब उनका श्रालोचक 
मचल उठा है, विचारों पर भावना छा गई है तथा भावयित्री प्रतिभा को कारयित्री 
प्रतिभा ने श्रभिभूत कर लिया है, तब-तव उनका कवि मुखर हो उठा है श्रौर उनकी 
हृदय-वीणा से कविता के स्वर फूट पड़े हैँ, ज॑सा कि उन्होंने स्वयं कहा है :-“क्षर्यों 
के धागे में लय थ्रनायास झा गई है, श्रथवा यह भी कहा जा सकता है कि लय ने 
क्षणों के धार्गों से काव्य-पट बुनने में मुझे सहायता पहुँचाई है ।””? तथा “चिन्तन 





१. क्षण्यों के धागे, ताना-वाना पु० ६॥ 


हज फल स्का पेजन्स 


डॉ० कन्हैयालाल सहल का काव्य . .. «हि 


के ऐसे ही कुछ क्षणों को मैंने पद्मों में. बाँध देने का प्रयास किया है|”) इससे 
स्पष्ट है कि डॉ० सहल के काव्य में भावों की उच्छखलता नहीं है। विचारों से 
नियंत्रित होकर औचित्य की परिधि में ही अपना. क्रोड़ा-कौशल प्रदर्शित करते हैं। 
वस्तुतः यदि हृदय पर बुद्धि का अंकुश न हो, भावता पर विचार का आधिपत्य न 
हो, तो वह प्रलाप की सीमा का भी रुपश करने लगती है तथा उसकी कोई उपा- 
देयता नहों रह जाती | डॉ० सहल काव्य को भावना का उच्छंलित वेग मात्र नहीं 
मानते, उसे साधना की वस्तु समभते हैं। वे कहते हैं :- 


“कविता तो बड़ी साधना है 
तपस्या है प्रंवर ।?-समय की सीढ़ियाँ 


यही कारण है कि उनकी कविता में हृदय वी सरसता के साथ बुद्धि की 
गहनता का भी समन्वय है। उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं लिखी, अपितु 
उसका उन्मेष अन्तर की किसी प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने बुद्धि की आँख से भौतिक 
जगत्‌ को देखा है और हृदय की श्रांल कविता की देवी को समर्पित कर दी है, 
जिसने उनके काव्य को रूप दिया है। यही कारण है कि उनका काव्य किसी बाद- 
विशेष की परिधि में श्राबद्ध नहीं किया जा सकता । उसमें वैविध्य दृष्टिगत होता 
है | चिन्तन के क्षणों में जब भी भावोभियाँ उद्दे लित हुई हैं, काव्य बन गई हैं श्रौर 
उन्होंने विविध रंग धारण किये हैं । 

सत्कवि अपने युग एवं अपने परिवेश से प्रभावित होकर उसे कुछ देता भी 
है। वह सम्यता एवं संस्कृति का वाहक होता है । इसी कारण वह अपनो सम्यता- 
संस्कृति पर आघात करने वाली वातों से उद्द लित हो उठता है और उसकी वाणी 
उन बातों के विरुद्ध विद्रोह करती फूट पड़ती है, जिसमें व्यंग्य का प्रखर स्वर होता 
है । डॉ० सहल “कीरति, भनिति, भूति भलि सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई”? 
के सिद्धान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं। इसी कारण उन्होंने व्यंग्यों द्वारा हृष्टि- 
उनन्‍्मेष करने का कार्य किया है। आज की नागरिक सम्यता कितनी कृत्रिम, खोखली, 
प्रदर्शनमयी एवं स्वार्थपूर्णं हो गई है, जिसकी अनुभूति से कवि का मानस क्षोस से 
भर जाता है और उसका क्षोभ व्यंग्योक्तियों के माध्यम से श्रभिव्यक्त हो उठता है। 
एक ओर जन-संकुल नगरों में अ्रपती जीविका श्रजित करने में व्यस्त ऐसे लोग हैं, 
जिनके वात्सल्य तक को परिस्थितियों ने सुखा दिया है, जिनको इतना भी अ्रवकाश 
नहीं है कि वे अपनी आत्मा के अंशों के सूखे कपोलों पर एक चुम्बन भी अंकित कर 
सकें, फलतः छुट्टी के दिन उनके बच्चे ही उन्हें श्रपरिचित, श्रजनबी सम कर अपनी 
मां से पूछ चैठते हैं :- 


१. आमुस, प्‌ृ०७॥ 


ध्री मां ! 
अरी मां !! 
ग्रो नवो -माणस कोण छे !”! 

भोले बालक के इस प्रइन को सुनकर उस अभागे पिता के हृदय पर कैसा 
वज्राघात होता होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । कुशल कवि ने परि- 
स्थिति-जनित विवश्ता को प्रस्तुत करते हुए इत्र एक वाक्य में ही कितनी करुणा 
भर दी है। साथ ही समाज के प्रबुद्ध कहे जाने वाले वर्ग के हृदय पर करारी चोट 
भी की है | दूसरी शोर उन्हीं नगरों में ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन को 
व्यर्थ ही व्यस्त बना लिया है, जो समय के मूल्य के प्रति उदासीन हैं, जिनकी 
दिनचर्या चाय पीने, सिगरेट का ध्ुआँ उड़ाने, गपशप करने, सिनेमा देखने, समाचार- 
पत्रों के हैडिग मात्र पढ़ने, टेनिस खेलने इत्यादि में ही केन्द्रित हैं श्रौर जिनके 
पास विचार करने का भी अवकाश नहीं है। कवि ऐसे तथाकथित व्यस्त व्यक्तियों 
पर व्यंग्य करते हुए कहता है :-- 


“किसी को जीवन की संकुलता में 
विचार करने का, 
चिन्तन का 


ग्रवकाश ही नहीं !!४६ 
विडम्बना यह है कि ऐसा ही स्वार्थलिप्सु तथा अपने आमोद-श्रमोद में लोन 
मानव अपनी पैनी-प्रखर बुद्धि से अपने को मानवी मूल्यों का पोपक सिद्ध करते हुए 
अपने पशुवत्‌ कृत्यों द्वारा पर-पीड़न करता है तथा पट्पद से भी तीर दंश देकर भी 
द्विपद कहलाता है ।3 इससे भी अधिक खटकने “वाली वात यह है कि मनुष्यता 
निकल जाने पर भी वह रूप और आकार के कारण मनुष्य ही कहलाता है। 
ऐसी ही बिकृद सम्यता में पले श्राज के नवश्ुवक छात्र हैं, जो सिगरेट, बैंड-टी, गपशप, 
शो इत्यादि को ही आज की सवसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं तथा इसी में अपना गौरव 
समभते हैं । ऐसे ही छात्रों के प्रति तीत्र व्यंग्य करते हुए कवि ने कहा है :--- 
“फिर भी न तृप्ति कुछ होवे यदि आ्रापकी ते 
वात्त मेरी मानकर ह 
आत्म-हत्या कीजिए ।7* । 
- प्रयोग, पृ० ४। 
- क्षणों के धागे, पृ० १८ | 
- वही, १० १६-१७। 
४. प्रयोग. पृ० ११। 
५. वही, पृ० २८ । 
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९७ 


. - डॉ० कन्हैयालाल सहल का-काव्य..'  शृच्यू 


वस्तुतः ऐसे छात्र समय की हत्या करके ग्रात्म-हत्या ही करते हैं। मानव 
जीवन में प्रत्येक क्षण मृूल्यवान है, उसका अपना महत्त्व है। पता नहीं, किस क्षण 
क्या अदभुत कायं हो जाय, जिसे ग्रमरता अपने आप वरण कर ले। वह क्षण 
कितना महान्‌ था, जब श्रादि कवि के झुंख से सरस्वती -प्रसूत होकर रामायण दे 
गई, जब तथागत को ज्ञान का आलोक मिला । ऐसा एक क्षण ही शत्त-शत कल्पों 
से श्रधिक श्रे यस्कर है | अतः कवि कहता है :--- 
“एक क्षण की बाहुम्रों में 

अमरता जब बंदिनी हो 

धन्य है बह एक ही क्षण !”) 
ऐसे ही क्षण में श्रमृत का वह वीज वपन किया जा सकता है, जिसके फल 
को आगामी पीढ़ियाँ युग-युगों तक प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करती रहेंगी । 
कवि ऐसे ही क्षण की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहता है +-- | 

“यह भविष्य की नींव 

शक्ति का स्रोत 

छोटा-सा क्षण लगता है यह 

पर इसका आयाम 

बड़ा विस्तृत है और गहन है 

लघु क्षण का गुरुतर जीवन है ।”* ' 
भ्राज को कविता क्षणवादी कविता कहलाती है, किस्तु सम्भवतः श्राज तक 
किसी नये कवि ने इतनी सशक्तता के साथ क्षण के प्रति आस्था व्यक्त नहीं की है । 
डॉ० सहल जीवन के प्रति-क्षण के प्रति आस्थावान हैं । 


आज की तथाकथित नागरिक सम्यता आडम्बरपुर्ण है, जो अ्रन्दर से 
खोखली, किन्तु बाहर से प्रदर्शन से भरी हुई है। कवि ने उसकी समता छिछले 
छीलर से की है। आधुनिक सम्यता का दम भरने वाले ऊपर से भले, वाह्य व्यवहार 
से सम्य तथा वाणी से रसावतार प्रतीत होते हैं, किन्तु उनका अन्तर कितना मलीन 
होता है । कवि व्यंसक मयूर से प्रश्न करता. हुआ उन प्रर तीज्र व्यंग्य करता है :--- 
“शहरों में तुम रहे नहीं 

फिर क्यों कर तुमने 

बाहर से कमनीय कलेवर 
१. प्रयोग, पु० २४-२५ । 
२. समय की सीढ़ियाँ, पू० २७ । 


१०७ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


हम अपने अतीत से ही प्रकाश ग्रहरा कर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 
बस्तुतः मानव अपनी परम्परा का ही विकास है। उसका जीवन अनन्त काल की 
महा धारा में प्रकाश-स्तम्भ-सा हैं। वह अपनी परम्परा से ग्रहणा करता है और 
अनागत की उसे और भी प्रभविष्णु वताकर समपित कर देता है। इसीलिए कवि 
ने कहा है कि :-- 
“में न मात्र चालीस वर्ष का 

मुखरित मेरा अहं हो रहा. 

में हूँ पांच हजार वर्ष का ।7* 


उसे अपने इस महत्त्व को पहचानना चाहिए । छोटे से छोटा कहा जाने वाला व्यक्ति 
भी महत्त्वपूर्ण है। सच पूछा जाय तो समाज को नींव का आधार वही व्यक्ति है, 
जिसके श्रम के आधार पर यह समाज खड़ा है। यदि नींव का पत्थर विद्रोह कर 
उठे तो भवन क्षण में ध्वस्त हो जायेगा । कवि इसो प्रतोक के माध्यम से श्रमिकों 
को जागरूक करता हुआ कहता है :-- 
“निकल पड़े बाहर 

नींव के प्रस्तरं सभी 

और गिर पड़ा ॒ 

प्रासाद भी 

जमीन पर ।”* 


साथ ही उन व्यक्तियों को भी चेतावनी देता है, जो श्रमिकों अर्थात्‌ समाज के इन 
आधार-स्तम्भों को हीन समझकर श्रवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। राजनैतिक 
प्रचारात्मक तथाकथित प्रयोगवादी कविताग्रों में उतनी शक्ति नहीं दिखाई देती, जो 
इन फक्तियों में दिखाई देती है । कंवि ने बड़े सधे एवं विचारपुर्ण ढंग से अपने कथ्य 
को मर्म तक पहुँचाने का सफल प्रयत्न किया हैं | विद्रोही के लिए साहस एवं हृढ़ता 
अपेक्षित है, क्योंकि उसे अपने पथ से डिगाने के लिए वज्राधात भी किया जा सकता 
है, उसे क्षुवा-पिपासा सम्बन्धिनी यातनाएँ भी दी जा सकतो हैं, किन्तु सच्चा 
विद्रोही और वीर श्रडिग रहकर अपने अधिकारों के लिए शान्ति तथा सहनशीलता 
के साथ संघर्ष करता ही रहता है | मृत्यु का भय भी उसे अपने पथ से विचलित नहीं 
कर सकता । कवि ने नोलकण्ठ मयूर के प्रतीक द्वारा यही सन्देश दिया है ।--- 





१. क्षण्पों के घाग्रे, पु० २४॥ 
२. समय की सीढ़ियाँ, पु० २२। 


डॉ० कन्हैयालाल सहल का काव्य १्०्श 


“चौदह वर्षों तक मयूर वह 
केवल कंकड़-पत्थर खाकर 
रहा धरा पर जीवित अ्विचल, 
संघर्षों में गिरते-पड़ते 
जिसे देखकर 
नभ के बादल बोल उठे थे- 
बअरे भानजे ! अरे मोरिये !! 
तू तो सचमुच, त्तीलकण्ठ है 
तू जीता, हम हारे ।”* 


जो नीलकण्ठ की भाँति विषपायी होकर अविचल, ग्रस्थिर एवं हृढ़ रहता है, सफलता 
उसके चरण चूमती है और विरोधी शक्तिसम्पन्न होकर भी उसके समक्ष नत होने 
को विवश हो जाते हैं । ऐसा धीर-वीर व्यक्ति ही जीवन को जीता है । 


डॉ० सहल वस्तुतः जीवन के कवि हैं। जैसा कि हमने देखा है, उन्होंने 
व्यंग्यों एवं प्रतीकों के माध्यम से जीवन की विक्ृतियों पर श्राधात करते हुए सन्देश 
दिये हैं। पलायनवादी प्रवृत्ति से उन्हें सहज वितृष्णा है। जीवन का जीवनत्व' 
उसकी गतिशीलता में ही है और यह गतिशीलता तभी रह सकती है, जब जीवन के 
प्रति अनुराग हो, भ्रास्था हो । इसी कारण कवि अपने आराध्य से निवेदन करते 
हुए कहता है :--- 
“नाथ ! कि चाहे 

बीच भंवर में नया मेरी 

डगमग-डगमग करती होवे 

कभी न मैं निज हिम्मत हारू । 

जीवन के प्रति आस्था. मेरी 

बनी रहे अविचल, पल-प्रतिपल [?* . : 


कठछिनाइयाँ और बाधाएँ तो वे कसौटियाँ हैं, जिनके कारण जीवन में और भी चमक 
आती है, स्फूति एवं शक्ति का अभिनव संचार होता है। बिना साधना और तपस्या 
के सिद्धि प्राप्त नहों होती । कष्ट-कसौटी पर कंसा हुआ्राः त्याग-तपस्थापूर्ण जीवन 
ही भ्रनागत के लिए ज्योति विकीण कर सकता है | अ्रतः कवि कहता है :-- 


जाा।णआणआएपथ3»७/आआ/क्‍कऋकहककहंतफ्््प भाप: प््््््््ात-+-+++-++त-त7 +क+____-+न-+नन....... 


१. क्षणों के धागे, पृ० १५। 
२. क्षणों के धागे, पु० २१। 


१०६ डॉ० कन्हैयालान सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


“दीपए-बतिका जली नहीं 
सिर न कटाया यदि उसने तो 
क्या प्रकाश बढ़ सका कहीं [१ 


चन्द्रमा क्षीण होते-होते लुप्त हो जाता है, किन्तु वह पुनः नवीन उत्साह के साथ 
बढ़ता है, बीरे-वीरे अपनी कलाझों को संचित कर तम के महादानव को परास्त कर 
तभ-मण्डल में अपनी स्निर्य सुसकान विकीर् कर देता है। इसी प्रकार जीवन को 
जीवन मानते वाला बोर पराभूत होना नहीं जाउता । वह “एक वार देकर प्राणों 
को सौ-सी वार जिया करता है ।” * सृत्यु भी ऐसे दुर्धर्ष बीरों से श्रातंकित रहती 
है और अ्मरता उसके साथ परिणय करने को सपुत्युका रहती है। कवि अपनी 
ग्रोजस्विनी वाणी में इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहता है :--- 


“जहाँ मौत भी आत्ंकित थी 
वीरों के वबलिदानों से 
वहाँ श्रमरता भुसकायेगी 
जीवन-ध्वज फहरायैगा 
रात भले लम्पी हो कितनी 
श्रूव प्रभात तो आयेगा! ।7 है 


प्राश श्र श्रमरता का कितना भव्य सन्देश भरा हुआ है इन पंक्तियों में । कवि ने 
अपनी “ध्ूरवीर!, तपस्या, मेंने कब कहा क्रि"",स्वर्ग समान करेंगे धरती, बहुजन 
हिताय, उत्थातब्यं जागृतव्यं, इत्यादि कविताओं में जीवन के लिए इसी प्रकार की 
प्ररणा दी है। मरमिट कर जीने की भावना तभी आ सकतो है, जबकि शरीर के 
साथ आत्मा भी वलवती हो और बात्मा बलवतों हो सकती है स्वावलम्बन एंवं 
अ्पनो प्रुटियों को स्वीकार करने से । कवि इतने से ही संतोप नहीं करता, वह तो 
इतना महान्‌ है कि संसार की समस्त थ्ुटियों से अपने मानस को भर लेना चाहता 
है । वह अपने इण्ट से प्रार्थना करता है :-- 
“हे करुणामय ! है विश्वम्भर ! 
दुनिया की जितनी चुटियाँ हैं 
मेरे मानस में सव भर दो [7४3 


१, प्रयोग, पृ० ३६ ॥ 
२. समय की सीह़ियाँ, पृ० ५ । 
३. वहा, पृ० ४। 


४. प्रयोग, पू० १०१॥ 


डॉ० कन्हैयालाल सहल का काव्य १०७ 


भहात्मा गांधी ७ भी इतने ही महान थे । अतः कबि ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा 
के पुष्प समपित करते हुए कई कविताएँ लिखी हैं। गांधी जी सत्य-पुरुष थे, जो 
“दोष हिमालय-सा करके भी श्रात्मा के नगराज बन गये थे।”) वे सत्य के 
वल से ही वर्तमान में ही भविष्य को ले श्राये -थे और उन्होंने अपने ऋृतित्व से 
समय के ऐसे बाँव बाँघे हैं, जिनको काल कभी भी ब्वंस नहीं कर सकता श्र उन 
बाँधों से :-- 
“ऊसर मानवता का मरुथल 
सदा सिक्त होकर नित सूतन 
हरियालो में परिणत होगा ।” * 


गांधीजी ने शाश्वत जीवन-मुल्यों की प्रतिष्ठा की है। दरिद्रनारायणा के . प्रतिनिधि 
बनकर मानवता का जो आलोक उन्होंने विकीणं किया है, उससे आगामी युग, ह 
प्रकाशित होते रहेंगे । अतः गांधी जी चिर-चिर नवीन हैं। श्राज विनोवा जी उन्हीं 
के चरण-चिह्नों पर चलकर भूदान-यज्ञ का सत्कायें कर रहे हैं, जो आत्मा की कारा 
को खोलकर विपन्न मानवता को उत्करष की भ्रोर प्ररित करता है। कवि ने उनकी. _ 
वाणी को भी मुखरित किया है। 


भारतीय संस्कृति के चिरन्तन आद्शों की प्रतिष्ठा करने के साथ ही कवि 
ने नवयुग की उपलब्धियों का भी उत्साह से स्वाग्रत किया है। चन्द्र-विजय का जो 
अभियांत रूस ने किया था, उसकी कवि ने मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है।3 राष्ट्र- 
सेवी वीरों के प्रति भी आस्था व्यक्त की है। स्वतन्चता के बाद जैसी आ्राशा और 
श्राकांक्षा थी, उसकी पूर्ति न होने से आज कुण्ठाश्ों को ही जन्म मिला है, जिसकी 
अ्रभिव्यक्ति आज के अनेक कवियों ने की है, किन्तु डॉ० सहल का कवि इन परि- 
स्थितियों से निराश नहीं है, उसे तो ज्योति के दर्शन होते हैं ॥ अतः वह कहता 
है :---''रात भले लस्बी हो कितनी व प्रभात तो आयेगा ।१ ४ आज पुनः ऐसी 
ही रचनाश्रों को श्रावश्यकता है। निराशा और कुण्ठा मात्र को ही चित्रित करना 
कवि-करतंच्य नहीं है । । 


है 


कवि ने प्रकृति के प्रति भी अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। सौन्दर्य और 
शालीनता के प्रतीक कमल, नवोन्मेष एवं स्फूर्त के प्रेरक वसन्‍्त का प्रशस्ति-गान 





१. प्रयोग, पु० ८-६॥ 

२: क्षणों के धागे, पू० ६। 

३. क्षणों के घागे, पृ० १०। 

४. समय की सीढ़ियाँ, पृ० १०। 


श्ण्प डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


के 


करते हुए कवि ने उनसे भी जीवन के लिए कुछ प्रकाश प्राप्त किया है। किन्तु 
प्रकृति के गतिशील एवं जीवन्त चित्र राजस्थान की मरुभृमि के चित्र हैं। प्रोपित- 
पतिका मर्यरा सजल घुरंगे मेघों की बाट जोहती है और उनके संयोग का सुख 
पाकर नवेली वधू बन जाती हैं। कवि उस प्रकृति-वधू का स्वागत करते हुए 
कहता है :-- 
“मरुवर की है वधू नवेली चंचल चरण धरो । 

रिममिम-रिमक्रिम थिरक-थिरक कर, 

मदमाती वन श्ुम-कूम कर, 

हरखाती, सरसाती अ्ग-जग नव चैत्तन्य भरो ॥” * 
राजस्थान के इस जागरूक कवि ने अपनी उपेक्षित धरा-वधु के मदोन्‍्मत रूप को 
देखा है श्रार उसके प्रति अपने रागात्मक भाव की अभिव्यक्ति की है । 


युग की प्रदृत्तियों के अनुकुल कवि ने प्रयोग भी किये हैं। उसने अश्रपनी 
कृतियों का नामकररणा ही प्रयोगकालीन भावनाञ्रों के अनुरूप किया है। किन्तु 
कवि ने प्रयोगवादी काव्य-प्रवृत्तियों की संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं 
किया है। उसके प्रयोग केवल प्रयोगी के लिए नहीं हैं, न वे अस्पष्ट हैं। उसके 
प्रयोगों में भी जीवन के तत्व निहित हैँ। भावों की अलमारियाँ तथा त्रिकोश 
इत्यादि कविताएँ इसी कोटि की हैं। प्रथम में कवि ने मन की भाव-राशि का 
परिचय देते हुए अपनी कमियों में अपने ही उपहास की अनुभूति करके उसी 
हावता का वरण किया है, जो आत्म-शोधन के अन्तर उपलब्ध होती है। द्वितीय 
कविता में ऐसे लोगों पर तीक्न व्यंग्य किया गया है, जिनके देखने और समझने का 
दृष्टिकोण सदा ही विकृतिपूर्ण होता है और जो शिवं में भी अशिवं के दर्शन करते 
है और जिनके पास जाकर गुण भी अवगुरा वन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कवि 
नई धारा में भी प्रकाश भर देता चाहता हैं। तथाकथित प्रयोगवादियों के लिए 
उसकी ऐसी थोड़ी-सी कविताएँ भो कुछ दे सकती हैं । 


डॉ० सहल के काव्य में शैली के वेविध्य का भी- दर्शन होता है। उन्होंने 
सम्भवतः इतिदृत्तात्मक दौली में ही काव्य-रचना का आरम्भ किया है। उनकी 
अनेक कविताओं में द्विवेदीयुगीन शैली दिखाई देती है। प्रयोग” की घरती वन्य- 
धन्य हम जानी, वसनन्‍्त ऋतु तथा ज्योति-मूमि यह देश हमारा आदि कविताएँ, 
'क्षण्ों के धागे! की कमल, आयु-शतक, बहुजन हिताय, मेरे देश, अभिनन्‍्दन आादि 
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कविताएँ इसी कोटि की हैं। छायावादी कवियों की भाँति कवि ने प्रकृति का 
मानवीकरण भी किया है । वर्षा को उसने नवेली वधू बनाकर उसका रूपांकन 
किया है | यही नहीं, अपितु अमृत च्रुटियों का भी मसुूर्तीकरण या मानवीकरण 
करके उनको गवाक्षों से करांकते देखकर वह उनकी तोखी-मीठी चितवन से मुग्ध भी 
हुआ है ।" कवि का नव्य अप्रस्तुत-विधान बड़ा सशक्त एवं अर्थगभित है। यथा- 
अजनबी-से किसी जन को कोष्ठक की तरह अथवा वाक्य के क्लाज पैरेन्येटिकल-सा 
घर में देखा', अनुभव की दुहिताएं (लोकोक्तियाँ) काल की दीमक से अ्रछूता फर्नीचर 
है, “उस ब्लाटिंग पेपर-से वे, स्थाही-सोख बना बेकार”, दिमाग का फर्नीचर जज॑रित, 
उदई लग गई है उसे, पाउडराइज करो उसे”, इत्यादि श्रमेक नवीन श्रप्रस्तुत कवि के 
ग्रभीष्सित भाव को प्रषसीय बनाने में पूर्शातः सक्षम हैं, यही काव्य की परम सिद्धि 
है, जो सहल जो के काव्य में मिलती है। उनका भाषा के प्रति किसी प्रकार का 
आग्रह नहीं है। भाषा भावों की वाहिनी होतो है। कवि ने भावों के अ्रनुकूल भाषा 
का प्रयोग किया है। उसकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुभ्रा 
है, उसने तदुभव शब्द भी अ्रपनाये हैं, सामान्यजन की भाषा में प्रयुक्त होने वाले 
शब्दों को भी स्थान दिया है तथा अ्ग्नजी के शब्दों ने भी स्वाभाविक प्रवाह में. 
आकर अपना स्थान बना लिया है। कवि का सुख्य लक्ष्य अपने कथ्य पर है प्रौर- 
उसने इस बात का ध्यान रखा है कि वह जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, उसमें 
समर्थ हो । यही उसकी विशेषता है । ०५ 


इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि डॉ० .सहल केवल अपने 
लोक के कवि नहीं हैं, अपितु इस लोक के कवि हैं। इसी से उन्होंने अपने भावों 
को विचारों के साथ ग्रंथ दिया है। उन्होंने अपनों काव्य-सरिता में हमें डुब्राकर 
वहाया नहीं है, अपितु श्रवगाहन करा कर कल्मष को धोने का प्रयत्व किया है। 
अतः उनका प्रदेय एक विचारक तथा चिन्तक कवि के ही अनुरूप हैं। 


नए काव्य के परिप्रेक्ष्य में 
डॉ० कन्हेयालाल सहल का काव्य 


० डॉ० नत्थनासह 


छायावादोत्तर हिन्दी-काव्य की परिधि से, यदि प्रगतिशील कविता एवं 
आधुनिक गीति काव्य को पृथक कर दिया जाय, तो जो कुछ बच रहता है. वह 
बहुत हलका, अ्रसाहित्यिक एवं घिनौता है । इस साहित्य के सख्रष्टा तथा समीक्षक 
के लम्बे-चौड़े दावे तथा व्याख्या-विश्लेषण के उपरान्त भी, इस वात को असत्य सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं झ्रारोपित कुण्ठित हृदय की श्रस्पष्ट श्रतुभुति की 
असफल व्यंजना है। वह संकीर् हृदय की एकांगी, रुग्ण एवं समाज-निरपेक्ष तथा- 
कथित अभिव्यक्ति है | यही अभिव्यक्ति, नयी कविता के नाम से भ्रभिष्ठित की गई । 


नयी कविता को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक सिद्ध करने के लिए 
कला की नवीन कसौटियाँ तयार की गई | उसका उद्देश्य नए सत्य का उद्घाटन 
करना बताया गया । उनको नए सत्य का अनुसंधान मिला-लघुमानव” में और 
लघुमानव” दीख पड़ा-श्रात्मपीड़न तथा अनास्था में। नए काव्य के साथ नवोन 
सौन्दर्याभिरुचि की भी संग्रति वंठाई गई, वह निकली जड़ीभृत, जिसका मूल श्रावार 
उच्चवर्गीय मध्यवर्ग है । इसी वर्ग के, कुण्ठित व्यक्ति के अवचेतन वी निराशा, 
अ्नास्था और घुटन को प्रकट करना कला का सत्य और नए काव्यकार का उद्देश्य 
माना गया । इस उदद्य की दिला में, नयी कविता लड़खड़ाई, गिरी श्रौर फिर 
घिसटने लगी । 


कुछ काल की अपनी यात्रा में, नयी कविता ने व्यक्ति-सत्य, व्यक्ति-विन्तन 
श्रोर व्यक्ति-यथार्थ के विविध स्तरों के उद्घाटन का प्रयास किया। कहीं-कहाँ, 
व्यक्तिहित तथा समाजहित के सामंजस्य का विफल प्रयास भी दृष्टिगत हुझा । 


नए काव्य के परिप्रेक्ष्य में डॉ० कन्हैयालाल सहल का काव्य १११ 


अन्ततः नयी-कविता में भाव-वोध के नाम पर व्यक्तिवादी वौद्धिकता ही उभर कर 
आई । परम्परागत विश्वासों के प्रति अविश्वास, मानव की सृजनात्मकता के प्रति 
संदेह, मानव के सुन्दर भविष्य के प्रति शंका और मानवीय पौरुष के प्रति हीन- 
भावना आदि व्यक्तिवादी वौद्धिकता के ज्वलन्त पहलू रहे । नयी कविता में शिल्प- 
बोध के नाम पर नवीन भाषा, नवीन प्रतीक, नए छन्द और योति-बिम्ब को 
स्वीकार किया गया । भाषा में खंडित गद्यमगयता का समावेश हुआ । 


नयी-कविता को स्थापित सूल्यों और परम्परागत विश्वास-विरोधी आन्दोलन 
भी कहा जा सकता है। इसके व्याख्याताश्रों ने रसानुभश्रूत्त या साधारणीकरण' के 
विपरीत बौद्धिकता, अनुभूति के विपरीत अनुभव और समाज के विपरीत व्यक्ति 
को महत्ता प्रदान की । उन्होंने, शब्द की लय के स्थान पर, श्रर्थ की लय का भी 
नारा दिया ! इस प्रकार, नयी कविता का समस्त स्वरूप, साहित्यिक जग्रत से 
लोकमंगल की भावना का निमू लम श्रौर वैचारिक क्षेत्र से समाजवादी चिन्तन का 
विरोध करना सिद्ध हुआ । 


डॉ० सहल का काव्य, नयी कविता को उक्त कसौटी पर खरा नहों उतरता | 
यही उसकी श्रेष्ठता और सफलता का प्रमाण है। 


डॉ० सहल के काव्य में, नए काव्य के समान प्रयोग मिलते हैं, किन्तु 
साहित्यिक तथा सामाजिक परम्पराश्रों से श्रास्थाहीन भटकाव' नहीं मिलता। इनके 
काव्य में, प्रयोग की सीमा शिल्प तक निहित है और परम्परा के अन्तर्गत विशुद्ध 
देश-प्रेम, ठोस सामाजिकता, मानवता के विकास में श्रविचल श्रास्था, गाँधीवादी 
जीवन-दर्शन के प्रति अनु राग, युद्ध-विरोधी भावना और अज्ञात शक्ति में विश्वास 
आदि की गणना की जा सकती है । 


डॉ० सहल ने, अपने समस्त काठ्य-जीवन में, परम्परा को उपयोगिता की 
तुला पर तोला है। अनुपयोगी और मानव-विकास में वाधक परम्पराश्रों को इनके 
काव्य में स्थान नहीं मिला । 


ग्रव, डॉ० सहल के काव्य की राह से गुजर कर उक्त मान्यता की 
प्रामासिषकता सिद्ध करता आवश्यक है | अ्रव -तक, डॉ० सहल के दो काव्य-संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं--'प्रयोग” (१६५६) और “क्षणों के धागे! (१६६० ई०) ।१ 

देश-प्रेम की द्ष्टि से क्षणों के धागे! की देश, मेरे देश”! एवं अभिनन्दन' 
और प्रयोग” की "ज्योति भूमि यह देश हमारा” नामक कविताएं' उल्लेखनीय हैं ।' 
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११२ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आज, प्रान्तीयता का दावव समूचे राष्ट्र की आत्मा को खाये जा रहा है। यह 
संकीर्ण चिन्तन कवि को व्यथित करता है। श्रतः कवि, उत्तर-प्रदेश में प्रवाहित 
पुण्यसलिला गंगा के संस्कृृतिक महत्त्व और राजस्थान की वीर भूमि के 
गौरव को, केवल इन प्रदेशों का ही न मानकर, समूचे राष्ट्र का सिद्ध करता है । 


अभिनन्दन! में, कवि ने, भारत के स्वाधीनता दिवस--पन्द्रह अगस्त का 
स्तवन करके अपने राष्ट्र-प्रेम का परिचय दिया है। “प्रयोग” की “ज्योति भूमि यह 
देश हमारा' नामक रचना देश के सांस्कृतिक गौरव, शान्ति-कामता, सह-प्रस्तित्व, 
समाजवादी चेतना और मानवतामूलक रवरों की प्रभिव्यक्ति करती है। कवि को, 
भारत भूमि की जन-जाग्रति और समाजोन्मुखी चेतना मानव-स्वाधीनता का सहज 
मांग प्रतीत होती है । अतः कवि यर्व के साथ गा उठता है--- 


नव-जागृति की श्र गड़ाई ले, जग को एक चुनौती देकर, 
भारत हृदय एशिया का यह, जाग उठा अब सारा। 


मेने, प्रारम्भ में, निवेदन किया है कि डॉ० सहल की चिन्तन-पद्धति वेयक्तिक 
न होकर समष्टिमूलक है। इसका प्रमाण है--क्षणों के धागे! की 'वहु जन हिताय! 
नामक कविता । कुछ समय के लिए नरक में गए धर्मवत्सल राजा द्वारा शक्र तथा 
यमराज से कहे गए शब्द विचारणीय हैं-- 
“में न यहाँ से तव तक जाऊंगा 
जब तक इन दुखिया जीवों को 
मुक्ति नरक से 
नहीं मिलेगी ।?! 


स्पष्ट है, कवि का आदह। राजा, अपने सुंख का परित्याग करके, नरक-वासी 
प्नेक जीवों की मुक्ति की कामना करता है । नयी-कविता की वँयक्तिक कुण्ठा की 


तुलना में यह इृष्टिकोश कितना स्वस्थ और समाज-सापेक्ष है । 


कवि का यही दृष्टिकोण, प्रयोग की 'औ नवों माणस कोण छे” श्ौर कोई 
सुन न ले! नामक दो-रचनाओ में देखा जा सकता है। वम्बई जैसे व्यावसायिक 
शहरों में, ऐसे अनेक माता-पिता .रहते हैं, जो प्रातः अँधेरे में ही, बच्चों के जगने से 
पूर्व काम पर चले जाते हैं श्रौर रात को, बच्चों के सो ज़ाने के बाद, श्रंघेरे में, घर 
लौटते हैँ । छुट्टी के दिन, नए व्यक्ति को घर में देखकर, वालक अपनी माता से 
पूछते हैं--घर में यह नया व्यक्ति कौन है ? जीविकोपार्जन के लिए, रात और दिन, 
इस मृत्युगामी संघर्य में रत, मानवता के लिए, कवि-हृदय में कितना प्रेम है, 
यह इस कविता से नाव होता है। वंयक्तिक कुण्ठा और अनास्था की रेतीली भूमि में 


नए काव्य के परिप्रेक्ष्य में डॉ० कन्हैयालाल सहूल का काव्य ११३ 


प्रवाहित, नयी कविता की शुष्क धारा में इस मानवता-प्रेम का रस नहीं मिलता। 
इसके विपरीत, मानवता-प्रेम, डॉ० सहल के काव्य की सहज उपलब्धि है। कवि, 
अपने हृदय की संचित निधियाँ व्यथित मानवता के लिए बाँटने को सहज सब्नद्ध है। 
'कोई सुन न ले! कविता इसका प्रमाण है। यही स्वर, प्रयोग की 'बात यह खठक 
गई” नामक रचना में सुना जा सकता है। 


कवि को, मनुष्य से मनुष्यता के बहिगंमन पर अत्यन्त दुःख है । श्रतः वह 
जग की सारी च्रुटियाँ स्वयं लेकर अ्रपनी चिरसंचित निधियाँ वितरित करने का 
अभिलाषी है । वह देखता है कि आस्थाहीनता, वयक्तिक स्वार्थोन्मुखता, जीवन के 
उदात्त मूल्यों के प्रति विश्वासहीनता, पूजीगत अमानवीय प्रतिद्वन्द्रिता और बड़े 
राष्ट्रों की युद्धलोलुपता ने मानव में मर्यादाहीनता का संचार किया है। वह देखता 
है कि श्राज का मनुष्य, मानव न रहकर स्वार्थ-पूति की मशीन का एक पूर्जा बन 
गया है! कवि को, मानव के इस पतन पर दृःख है, किन्तु वह नयी-कविता के कवि 
के समान पतन और हछ्वास के गीत नहीं गाता और न उसकी वकालत करता 
है । उसे, मनुष्य की सृजन-शक्ति में विश्वास है | श्रतः वह, लोकहिताय आस्था और 
विश्वास के गीत गाता है। “विडम्बना' नामक रचना इसका प्रमाण है। 


इस रचना में, कवि ने, अकमंण्यतामूलक श्राधुनिक जीवन का .जो प्रातः जगते 
ही चायपान, दनिक पत्र के हैंडिग-पाठ, रेडियो-अवरण, सिग्रेट-पान श्रौर दफ्तर- 
गमन से प्रारम्भ होकर सन्ध्याकालीन खेल-कूद, क्लब में गप-शप, सिनेमा-दर्शन तथा 
रात काली करने मात्र तक सीमित है, कठोर विरोध किया है और संघर्ष तथा, 
साहसशीलता का “तू जीता हम हारे' नामक रचना में समर्थन । 


भयूर की इृढ़ता, संघ्षंशीलता और जीवन-विश्वास कायम रखने की क्षमता 
मानव के इन्हों गुणों का प्रतीक है । मयूर, साहसशील और दृढ़व्रती मनुष्य का प्रत्तीक 
है । नयी कविता के अ्ननगढ़ प्रतीकों की अपेक्षा यह प्रतीक सार्थक एवं सुन्दर है । 


नयी-कविता के कवि को न तो मनुष्य के जीवन में विद्वास है और न उसके 
जीवन-पूल्यों में | वह वर्तमान के प्रति-कुण्ठाग्रसित और भविष्य के प्रति निराशामय 
है । दूसरी ओर, डॉ० सहल को मानव के सुन्दर भविष्य में विश्वास है, देखिए--- 
“'तोस मार्च-सा दिवस 
एकता का जो स्मारक 
इसको प्रेरित सदा करेगा 


| उन्नति-पथ पर । 
धरा उबंरा सभी बनेंगी 
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नये-नये आयोजन होंगे 
खानें रत्न राजियाँ उगलें 
प्रगति-पंथ अवरुद्ध न होंने 
तीस मार्च यह 
काल-खण्ड है ।?! 
उक्त पंक्तियाँ, इस बात की प्रमाण है कि नयी-कविता के कवि के समान, 
डॉ० सहल का कवि न तो आत्महीनता का शिकार है श्रौर न अनास्था का, वह 
न नैतिक संकल्प के अभाव से आ्राक्रान्त है और न तज्जन्य क्षोभ तथा उन्मादी भावना 
से | नयी-कविता के रचथिता के समान वह आ्रान्तरिक रिक्तता से भी पोड़ित नहीं 
है। उसकी अपनी निश्चित दिशा है और दिशा में श्रग्मसर होने का शारीरिक तथा 
नै 


ः 


तक साहस भी है । उसकी प्रतिज्ञा है, 


“स्वर्ग समान करेंगे घरती 
इस धरती के लाल 
सभी वे इस घरती के लाल” 


सहलजी की आस्था के स्वर उनकी व्यंग्यात्मक कविताश्रों में भी देखे जा 
सकते हैं । क्षणों के धागे! की 'तनिक सरक जा श्ररी घरित्री” में तथाकथित 
यणस्वी तथा गव॑ से झाक्रान्त वर्ग पर व्यंग्य है और “श्राओ्ो, हम रोड़ा अ्रटकादें' में 
“मुंह पर राम बगल में छुरी वाली” मनोव्ृत्ति वाले समाज पर । "क्या ये पलकें भी 
कृत्रिम हैं! कविता में मर्यादा का उल्लंबन करने वाला समाज व्यंग्य का शिकार हुम्रा है । 
प्रयोग! की पुरानी बोतल में नई शराब? और 'डबवल थिंकिंग” कविताएं-व्यंग्य प्रधान 
हैं। इनका व्यंग्य सोह इय और सामाजिकतापरक है। कवि सम्यक्‌-हृष्टि का 


आरारायक है। 'साइक्किल मेरा जीवन दरंन! कविता इसका प्रमाण है। 


नये-काव्य की प्रेरणा के स्रोत न तो भारतीय समाज में थे श्ौर न भारतीय 
इतिहास तथा संस्कृति के गौरवपुर्ण अन्तराल में ॥ फलतः उसकी समस्त वौद्धिकता 
तथा दाशंनिकता कृत्रिम और स्वयं श्रारोपित सिद्ध हुई। उसकी प्रेरणा के आधार 
थे, टी० एस० इलियट के 'वेस्टलैण्ड' तथा “दि हॉलो मन” जंसी कुण्ठित कृतियाँ। 
उसको “ज्यां पाल सात! जसे अस्तित्ववादी एवं कोलिन विल्सन, ग्रुन्थर, ब्लॉकर 
श्रौर एन्द्रो मालराकस जसे श्रनास्थावादी विचारकों से भी प्रेरणा मिली । इसके 
विपरीत, सहल जी की प्रेरणा के स्रोत हैं, दान्तिकामी .एवं मानवता के उपासक 
महात्मा गांधी एवं विनोबा । प्रयोग” को 'सत्य-पुरुप” तथा 'क्षणों के थागे! की "हे 
अमर ज्योति! नामक रचनाएँ गांवी-दर्शान का प्रभाव सिद्ध करती हैं और “प्रयोग? 
को 'धरतो धन्य-धन्य हम जानी” विनोवा का । 


नए काव्य के परिप्रेक्ष्य में डॉ० कन्हैयालाल सहल का काव्य ११५ 


बुग-द्रष्टा और युग-स्नरष्टा गांवीजी के समान कवि भी मानव के सुन्दर 
भविष्य के प्रति आस्थावान है। 'समय का बाँध” कविता को पर्पक्तियाँ देखी जा 
सकती हैं--- 


“ऊसर मानवता का मरु-थल 
उससे सदा सिक्त होकर नव 
हरियाली में परिणत होगा 
नयी-नयी आशाए जिससे 
कुसुमों-सी हो होकर. 

विकसित 
जगती के विस्तृत आँगन को 
सुरभित पुलकित सदा करेंगी ।” 


निष्कषं यह है कि डॉ० सहल स्वस्थ परम्परा के अनुयायी कवि हैं। काव्य- 
रचना उनका अभिप्रेत नहीं । उनका अभीष्ट है, अ्न्तः तथा वाह्य परिस्थितिजन्य 
संघर्षात्मक अ्रनुभ्ृति की व्यंजना । कविता, उनके लिए निहित उहूंश्य की पूरक 
शक्ति है । नयी कविता का कवि एक रहस्यमय ग्रात्मपीड़न से भी श्राक्रान्त है, 
जिसके बीज स्वच्छन्दतावादी कवि में खोजे जा सकते हैं। डॉ० सहल इस व्यक्ति- 
मूलक आत्मपीड़न से झुक्त हैं। उनमें जहाँ-कहीं पीड़ा का अ्रस्तित्व है, वह सामाजिक 
वेषस्य का परिणाम है। 


वह सामाजिक पीड़ा से दुःखी हैं, किन्तु इसके निमू लन की वह क्रान्तिकारी 
साहसशीलता, जो निराला जो की विशेषता है, इनके काव्य का झ्राभूषण नहीं 
बन पाई । 


डॉ० सहल काव्य में वजन, संयम अभ्रथवा ध्वनि-लहरियों के समर्थक हैं। वह 
नयी-कविता के पक्षधरों की भाँति कवितां को एक 'अन्दाज” या श्रमरहित रचना 
नहीं मानते । उनकी इस मान्यता के प्रमाण, उनके, दोनों काव्य-संग्रह हैं । इनकी 
रचनाओं में संगीतात्मक अभिव्यक्ति, रचना-गत संयमन, छन्द-लालित्य और अभि- 
व्यंजना की सरसता वतंमान है । 


सहलजी काव्य में प्रयोगों के विरोधी कभी नहीं रहे। नये-तये प्रयोगों को, 
आपने, शुभ लक्षण माना है, किन्तु प्रयोग के पीछे वततमान अ्रनुकरणा-वृत्ति का वह 
विरोध करते हैं | पश्चिमी काव्यकारों की अंधी नकल को वह हेय मानते हैं । 
नव्यतम यथार्थ की श्रभिव्यक्ति के लिए नृतन छन्द की उद्भावना उनको प्राह्म है। 
प्रयोग” की यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डेः, "पुरानी वोतल में नई शराब” और “काल का 
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अ्रणु' तथा 'क्षणों के धागे! को 'नम॒स्कार', (समय का बाँध', 'तृ जीता हम हारे', 
किर भी वह तो मात्र द्विपद है', शौर 'मेंने कब यह कहा कि! आ्रादि रचनाएँ छुम्द 
के प्रयोगों की साक्षी देती हैं । इसके अ्रतिरिक्त, सहलजी ने लोकगीतों की ध्वनि पर 
स्वर्ग समान करेंगे वरती' और सहगानमूलक 'घरती पघन्य-धन्य हम जानी” जंतसे 
प्रयोग भी किए हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये केवल प्रयोग मात्र नहीं, कुशल 
अभिव्यंजना के उपादान भी हैं । 


कई कवषिताप्रों में, आपने, भाषा के प्रयोग भी किए हैं। राजस्थानी भाषा 
को कई पंक्तियों को कविताश्रों में रखकर अशभिव्प्रक्ति को तीत्र बनाया है। 'मोरिया', 
लौह', 'तणी', “माणस', 'छे! आदि राजस्थानी भाषा के प्रयोग से प्रेषणीयता का 
प्रभाव यहराया है । 


सारांश यह है कि डॉ० सहल स्वस्थ परम्परा के प्रयोगशील कवि हैं। उनका 
काव्य वाद और परम्पराओ्ं की सीमित राहों से आगे निकलकर स्वस्थ राहों का 
श्रन्वेपण करता है । 


ग्रापका नया “प्रयोग” स्वागत्त-योग्प है । इसे आगे भी चलाते रहिए । 


साधारण वात कहते-कहते आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे चौंक 
जाना पढ़ता है। 
--(स्व०) मेथिलीशरर गुप्त 


आपके 'क्षणों के धागे! स्थायी होते दीखते हैं । यह श्रापकी 
सफलता है .......- 
सुन्दर भूमिका और यूचनाग्रों से पुस्तक और भी सज गई है। 


--(स्व०) मैथिलीद्वरण गुप्त 


“प्रयोग! से 'क्षणों के धागे तक 
० डॉ० हरिचरण शर्मा 


परिवत॑न का चक्र बड़ी तेजी से ब्रुम रहा है | दुनिया अपने श्राप में सिमटती 
जा रही है। सवंत्र एक दौड़ हो रही है। हर श्रादमी दम छोड़ कर भाग रहा है, 
उसे न तो पीछे मुड़कर देखने की फुरसंत है और न श्रागे के खड्डे की परवाह । वह 
समभता है 'दौड़” ही मल्यवान है, उसके पीछे छुपी भावना बेमानी और गेरजरूरी 
है । उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ जा रहा है ? क्‍यों जा रहा है? अपने से 
ही अ्रजनबी और अपरिचित आ्राज का मानव दूसरों की परवाह करे भी तो कैसे ? 
जीवन इतना व्यस्त और सीमित है कि दूसरों के लिए सोचना तो दूर, वह अपने 
लिए ही नहीं सोच पा रहा है । रुचियों के मेले में स्वार्थ और संकीरंता की दुकान 
सजा कर दुनिया 'मोना बाजार! बन गई है और साहित्य-जगत्‌ भी इससे अछूता 
नहों रहा है । आ्राज साहित्य और कला ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान भी जोवन के 
बदलते मान-दण्डों के श्राधार पर कसे जा रहे हैं। समालोचना के इस युग में कविता 
भी सम्प्रदायों में बंट गई है और गुटों में केद होकर जैसे वह अवश भिखारिन की 
भाँति जगह-जगह घूमती हुई ६र कवि से सत्य की भिक्षा माँग रही है। 


कविता का सत्य कवि की आत्मा को उस भीतरी परत पर अंकित है, जहाँ 
इस भाग-दौड़ का न तो कोई श्रौचित्य है श्लीर न कोई अर्थ । जन-संकुल वातावरण 
में कविता चीख-चीख कर कह रही है, कि अरे भारती के सपुतो ! अपने आपको 
न तो श्रागे से काठो और न पीछे से । केवल वर्तमान की विसंगतियों और रुचियों 
की वेसाखियों के सहारे चलने में ही जीवन की सांर्थंकता नहीं है, अपितु चिन्तन 
और व्यवस्था ही हमें सही मार्ग दिखा सकतो है| हम परिस्थितियों से नहीं बदलते 
बल्कि हमसे परिस्थितियाँ बदलती हैं। डॉ० सहल एक ऐसे ही कवि हैं जिनकी 
कविता में एक व्यवस्था है, एक संतुलन है, लय है और उनकी कविता परिस्थितियों 
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की दासी नहीं हैं, अपितु जीवन के क्षणों से कुछ समय निकाल कर लिखी गई ऐसी 
यथार्थ डायरी है जो मानवता को सुरक्षा-व्यवस्था के लिए भी निहायत जरूरी है 
और मानव-जीवन की स्वस्थ गतिशीलता के लिए भी । साथ ही उसमें कम, प्रयत्न, 
मानवता औ्रौर बुद्धि व हृदय का अभूतपूर्व मिश्रण है। इतना ही क्‍यों, उसमें 
निरुदह दय दोड़ती भीड़ पर करारे व्यंग्य हैं और आधुनिक विसंगतियों की भयावहता 
से उभरने का मार्ग भी । आलोचना के पथ पर! चलते-चलते जब कभी उनकी दृष्टि 
जीवन के उपरिकथित संत्रास और तज्जन्य विवशता पर जाकर टिक गई है, तभी वे 
कविता के पास और कविता उनके पास चली आई है । 


आलोचना बाह्य अनुसंधान है श्रौर कविता अ्रन्वेषण-यावरी भीतरी खोज । 
उनका हृदय आलोचना-जगत्‌ में जिस भाव-सत्य को नहीं पा सका है, वही उन्होंने 
कविता के माध्यम से पा लिया है। सहलजी का कवि-मानस कितनी ही ऐसी 
स्थितियों के चित्रों से सजा एलबम” है, जो जीवन की स्वार्थपरता, संकीर्णाता और 
विवशता की काली रील पर उतारे गये चेतन-जीवन की साफ-सुथरी तस्‍वीरों से 
भरा पड़ा है । हम कहीं से भी पलट कर देखें, उसमें हमारी सांस्कृतिक, नैतिक श्रौर 
आध्यात्मिक छवियाँ तो मिलेंगी ही, साथ ही नये मानवीय मूल्यों के रंगों में मानव-जीवन 
की विविध तस्वीरें भी मिलेंगी । ये कविताएं एक ऐसे कलाकार की चित्रावलि हैं 
जिसमें परम्परा और प्रयोग, वतंमान और अतीत मिलकर' भविष्य की मूल्यवान 
निधि बन गये हैं। सहलजी के दो कविता संग्रह मेरे सामने हैं--'प्रयोग” और “क्षरणों 
के धागे! | इनके अतिरिक्त उनकी करीब ७० छोटी-बड़ी कविताएं पत्र-पत्रनिकाश्रों में 
सुरक्षित हैं । | 

“प्रयोग! में कई संदर्भ हैं, कहीं जीवत की विपमता पर व्यंग्य है तो कहीं 
वादों और गुटों में कैद जिन्दगी की निरथंकता और असहायता पर, किन्तु इन सबके 
ऊपर मानवता का संदेश है। कवि ने परम्परा को एकदम भुलाया नहीं है, उसने 
तो जंसे परम्पराओं को नये संदेश संदर्भ दिए हैं और कुछेक नये प्रयोग भी किये हैं । 
यही कारण है कि “प्रयोग” प्रयोग भी है श्रौर कवि के चिन्तन का भावमुलक 
विश्लेपण भी । उसमें सत्य भी है, संदेह भी है और इन सबकी छाँह में पलता 
मानव-जीवन भी है । प्रयोग” की कविताओं में चिन्तन प्रधान है। कवि विचारक 
के रूप में सामने श्राया है। यही कारण है कि कथि ने कविताग्रों के माध्यम से 
सामाजिक विसंगतियों, ईपष्या श्र दूं प की अग्नि में जलते और स्वार्थ व संकीरणंता 
की गलियों से गुजरते मानव की स्थिति से संत्रस्त होकर कम का संदेश दिया है । 
वह नभाग्यवादी नहीं, कमंवादी है । इसी से कविताओं में यह भाव 
बार-बार आया है कि मनुष्य परिस्थितियों की क्ठपुतली नहीं है, वरन्‌ उसमें 


ध्रयोग' से 'क्षणों के धागे! तक. ११ 


प्रदम्य शक्ति है.। सहलजी ने भांरतीय दर्शव के संदर्भ से कमवाद की प्रतिष्ठा की 
है । उनका विह्वास है कि स्वतंत्रचेता व्यक्ति श्रपनी शंक्ति से, अपनी बुद्धि-चेतना की 
कुशलता से श्रपनी नयी दृष्टि का श्रवलम्व लेकर कमे की ओर ही प्रवृत्त नहीं होता 

भ्रपितु नयी राह भी खोजता है। आ्राज अस्तित्ववाद के साथे में जो चिन्तत चल 
रहा है, वह बहुत पहले ही सहलजी के 'प्रयोग' के माध्यम से अ्रभिव्यक्त हो चुका 
है। इस दृष्टि से 'प्रयोग' नथी चिस्तता का वाहक भी है और नये द्वारों का 
पुरस्कर्ता भी । 


ग्राज विज्ञान का युग है । मस्तिष्क बढ़ रहा है और हृदय पीछे छूट रहा 
है । फलत: दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है 
कि विज्ञान द्वारा प्रसारित बुद्धिवाद और भारतीय संस्कृति के हृदयवाद के बीच बनी 
इस खाई को भरा जाये । मानव-शांति का यही सफल और सर्वोत्तम उपाय है। 
कामायनीका र प्रसाद ने जिस भेद की ओर यह कहकर संकेत किया था कि-- 


“मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सदभाव नहीं । 
जब वह चलने को कहें कहीं, तो हृदय विकल चल जाय कहीं ॥ 


उस्ती का स्पष्ठ निदर्शन 'प्रयोग' की कतिपथ कविताओं में सिलता है। सहलजी का 
कवि-मावस विविध विचारों के साये में हृदय' और बुद्धि के इसी विलगाव को सफल 
चाशी दे सका है। 'काल का श्रणु' और 'द्वघ चिन्तन! इन्हों सदर्भों में लिखी गई 
कविताएं हैं। हर धघ चिन्तन' के माध्यम से कवि ने स्पष्ठ किया है कि आज -मानव 
दृहरी जिन्दगी जी रहा है। बाहर से तो उसकी वाणी श्रमृत बरसाती है, किन्तु 
उसका अन्‍न्तस्‌ विषवमन करता है। उसकी एक सांस तो शांति का पाठ पढ़ाती है- 
और दूसरी घात लगाती है। कवि का संताप इसलिए है, कि श्राज मानव द्विजिल्न 
बन गया है-कासमोपोलिटन! बन गया है। उसकी जबान “श्रीयली' है जिस पर 
कोई भी बात सत्य रूप होकर टिक नहों पाती है। बाहर और भीतर की यह 
, विधमता ही जीवन को विनाश की ओर ले जा रही है। प्रयोग की कविताएं एक 
आस्थावान कवि की कविताएँ हैं। इसी से उनमें भावव की व्यस्तता, विवशता, 


दानवो प्रवृत्ति, संकीर्शृता और स्वार्थपरता के रेखांकन के वाद भी इन सबसे उभरने 
का सफल प्रयास है 


'चात यह खटक गयी? कविता संकलन को विशिष्ट कविता है जिसमें 
साधारण शैली में एक असाधारण वात कही गई है । शैलो में इतना मिजीपन और 
मर्मको छूने की शक्ति है' कि सस्वृर्ण कविता का भाव मस्तिष्क को भटक जाता है । 
आग के जलने के बाद राख शेष रह जाती है, शिवत्व से इकार निकलने पर 
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“शवत्व' रह जाता है, किन्सु मनुष्य से मनुष्यता निकल जाने पर भी उसके रूपाकार 
श्रौर नाम में कोई अन्तर नहीं आता है। कितना बड़ा सत्य है, कितनी मर्म को 
छूने वाली वात है और उसे कितनों साधारण शैली में ऐसे कह दिया गया है जैसे 
कोई चित्रकार बड़ा चित्र बनाने के बाद उसे चुपके से रखकर कहीं चला जाय और 
देखने वाला चिस्मय से उसे हू ढ़ता रह जाये । वस्तुतः सहलजी की कविताओं का 
यह बहुत बड़ा गुण है कि वे साधारण बात असाधा रण शैली में इस तरह रख देते 
हैं कि पाठक चमत्कृत हो उठता है। यही साधारण की अ्रसाधारण॒ता है, जो नयी 
कविता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहने की आझ्रावश्यकता नहों कि सहलजो की 
कविताओं को इसी प्रकार की वहुतसी विशेषताश्रों के आधार पर नयी कविता की 
पंक्ति में विठाया जा सकता है। यह शैली निर्जीपद और आत्मीयता के दो ऐसे 
छ्ोरों का स्पर्श करती है, जिससे कवितागत सत्य सहज और महत्त्वपूरां ढंग से 
सम्प्रेपित हो जाता है । 


ओर नवो माणस कोर छे', 'बात यह खटक गई”, नहीं पहचान पाया में श्ररे 

ग्रावाज अपनी ही! और “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे! जैसी कविताओं में साधारण 
शैली की यही अ्रसाधारणता देखने योग्य है। शो नवो माणस कोर छे! में एक भ्रोर 
जीवन की व्यस्तता से उत्पन्न अप्रत्याशित श्रौर अनचाहे संदर्भ की कड़वी और 
दर्द-भरी दुनिया है तो दूसरी शोर “बड़े शहरों की भीड़ में खोये मानव-सम्बन्धों! 
का हवाला है। बड़े शहरों के अंधेरे वंद कमरों में जैसे मानव सड़ रहा है, वैसे ही 
उसके सम्बन्ध जुड़कर भी टूट गये हैं। कवि ने नयी कविता की शैली में अपनो बात ' 
को पूरी वफादारी के साथ पाठकों के सामने रख दिया है। “नहीं पहचान पाया मैं 
अरे आवाज अपनी ही” कविता में भी यही बात है। कवि की (एप्रोच” नयी है! 
वात साधारण है कि यंत्र से प्रसारित होने पर भनुष्य की आवाज बदल जाती है, 
किन्तु व्यंजना कितनी असाधारण और विशिष्ट है। श्राज विज्ञान के बढ़ते हुए 
चरणों ने मनुष्य की मनुष्यता तो छीन ही ली है, उसकी स्वाभाविकता और सहजता 
को भी छीन लिया है। फलतः उसकी अभ्रपनी श्रावाज ही उसके लिये अ्रपरिचित 
और भ्रजनवी बन गई है । विज्ञान ने मानव-सम्बन्धों में दरार पैदा कर दी है । 
आज उसकी ग्रावाज भी उसकी नहीं रही है । कैसी विपमता है कि यांत्रिक जीवन 
की चक्की की घरवराहट में वह अपने व्यक्तित्व से ही नहीं, अपनी आवाज से-अपनी 
आत्मा की शक्ति से ही अपरिचित हो गया है | इस ट्रंजेडी को व्यक्त करने के लिए 
सहलजी ने जिस शैली का प्रयोग किया है, वह कविता के इतिहास में अपना सानी 
हों रखती । वात यों भी सच है, कि मनुष्य सव करता है, किन्तु अपने श्राप को 


का 


ही नहीं पहचान पाता हैं आ्रात्मान्वेपण की प्रक्रिया से न गुजरने के कारण ही जीवन 


ह “प्रयोग! सें च्षणों के धागे! तक १२१ 


में विषमता व्याप्त है और कवि इसी विषमता से पीड़ित होकर स्वस्थ जीवन-पद्धति 
का संदेश देता है । । 


श्राज उपदेशों का युग नहीं है।. भारी भरकम बात कहना भी ठीक नहीं 
क्योंकि कोई उसे सुनना नहीं चाहता है, लेकिन न सुनने से काम तो चलने बाला 
नहीं । जाहिर है कि सत्य प्रेषित होना ही चाहिए, फिर एक आरास्थावादो कवि 
इस सत्यप्रेषण से कंसे विलग रह सकता है ? यही. वजह है कि वैषस्यथ, अभ्रराजकता, 
अविश्वास और स्वार्थास्धता के युग में समता और ज्ञान का दीपक हो प्रकाश- 
किरण फला सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं हैं .कि सहलजी ने इतने बड़े 
सत्य की प्रतिष्ठा और मानवता के विधान .के लिए ही यह असाधारण, किन्तु 
सहज और विशिष्ट शैली अपनायी है। यह वह शेली है जो आ्राज के युग में 
मनुष्य को सबसे भ्रधिक श्रपती और ,आत्मोग्न प्रतीत होती है। सहलजी ने जन- 
मानस की इस चेतना को पहचाना है और बड़ी से वड़ी बात कहने का यह सहज 
तरीका निकाला है। 


संकलन की अन्य कविताशओ्रों में कवि की साथना-मुलक दृष्टि और मानव- 
जीवन की विविध स्थितियों का अ्रकन है । आंसू श्ौर हंसी के संवेदनात्मक व्यापारों 
से बना मानव-जीवन अ्रसहाय और विवश तो है ही, चस्त और विपन्न भी हो गया 
है । जीवन में नियंत्रण और संतुलन की प्ररम' आवश्यकता है। मनुष्य को जिह्ना 
पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो महाभारत होने में देर नहीं' लगती है। शांति 
के पुजारी कवि ने इसके माध्यम से शात्ति की कामता की है । शांति' और सुख 
दोनों ही जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताएं' हैं,, किन्तु, चिवश्षता इनके बीच में 
मुह बाये खड़ी है। वह पुराने तराने तो गाने नहीं देती और नयों-क[ गाया जाना 
संभव नहीं है । फलतः मनुष्य श्रपत्ती पुरानी संस्कृति कोः भी भुला बैठा है और वह 
जीशं कह कर छोड़ दी गई है । रही नयी संस्कृत्ति, वह गले नहों उत्तर रही है । 
यही विडम्बना है, विवशता है, तो क्‍या मनुष्य पीड़ा से छटपटाता रहे ? नहीं । 
कवि ने तपस्या को श्रेष्ठ बतलाया है,- क्योंकि कर्म के माय में आये कष्टों को 
सहकर ही सुख और शांति उपलब्ध हो सकती है। तप की अग्नि में तपने से ही 
मानव-मन्त कोमल बनता है। दुनिया गवाह है कि कष्ट सहे. बिना कोई मानवता 
विकसित नहीं हुई है, किसी श्री इतिहास का निर्माण नहीं हुआ है। कवि का 
निम्नलिखित कथन देखिए, जिसमें यही संदेश निहित हैं-- 


“कुस्म आराग. में. पका. वहीं 
कच्चा: घट क्या; ललनाग्रों का. 
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शिरोधाय बन सका कहीं ? 
काष्ठ भस्म यदि हुआ नहीं 

बन विभूति क्‍या संत जनों के 
मस्तक पर वह चढ़ा कहीं ? 
निष्ठुरता तो बनी रही. 

गल न सका यदि मानव का मन 
दुख ज्वाला में कभी नहीं !!” 


ग्राज नयी कविता जिस “लघचुमानव” को वाणी दे रहो है, उसका सांकेतिक 
स्पर्श सहलजी की कविताओं में भी मिलता है। यह्‌ मानव अपनी उपलब्धियों पर 
नहीं, च्ुटियों पर गव॑ करता है। उसकी घारणा है कि स्पर्दधालु दुनिया में केवल 
रोष, चुटियाँ श्नौर भूलों पर ही मनुष्य अपना अधिकार जता सकता हैं। मानव की 
भूलें ही ऐसी हैं जिन पर अकेले उसी का अधिकार है | इनमें किसी का साभा नहीं 
है । यही उसकी निधि है-- 


“में भ्रपनी चरुटियों का प्रेमी 
मेंने निधि-सी उन्हें संजोकर 
उनको ही बस प्यार किया है ।” 
अपने लघुत्व के प्रति इतना ममत्व नयी कविता की विशेषता है श्रौर 
सहलजी का ग्रह भावमूलक चिन्तन भी नयी कविता के संदर्भ से पढ़ा और समभा 
जाना चाहिए । इसी प्रकार 'काल का अणखु! में क्षणवादी भावनाश्रों को अभि- 
व्यक्ति मिली है | क्षण का मुल्य अमुल्य है, किन्तु सहलजी का क्षणवाद स्वस्थ और 
संतुलित जीवन-पद्धति का संदर्भ प्रस्तुत करता है, जबकि नये कवि में यही भावना 
उसे वैयक्तिक सीमाओं का स्पर्श कराती हुई भोगवांद तक ले जाती है। कवि का 
कथन तो यह है-- 


“काल का अखु -एक ही क्षण 
बिखर जो यदि जाय जग में 
व्याप्त उसकी परिधि में हो 
काल सीमाहीन वनकर ॥? 


नयी कविता में व्यंग्य का श्रच्छा विकास हुआ है। प्रयोग! को कतिपय रचनाग्रों 
में व्यंग्य पैना और तीक्ष्ण होकर बहुत प्रभावकारी वन गया है। पमयुर-व्यंत्क' 
कविता में नगरीय सम्बता और जीवन-पद्धति पर करारा व्यंग्य है। यद्यपि यह 
कविता अज्ञेय की “सांप के प्रति कविता से पूरी तरह प्रभावित है, फिर भी मझूर' 


प्रयोग”? से 'क्षरों के धागे! तक १२३ 


का संदर्भ देकर कवि ने अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया है । दोनों कविताएँ 
प्रस्तुत हैं-- 
“सांप तुम 

समय तो हुंएं नहों 

न होगे । 

एक॑ बात पूछू १ 

उत्तरं दोगे १ 

कहाँ सीखा डंसना ? 

विष कहाँ पाया २”? 


सहलजी की कविता इस प्रकार हैं-- 


“ग्रो रे मयूर ! 
सुन्दर मयूर !! 
व्यंसेंक मयुर !!! 
एक वात पूछू 
उत्तर दोगे ? 
शहरों में तुम रहे नहीं 
फिर क्‍यों कर तुंमने 
बाहर से कमनीय कलेवर 
र से छलिया 
बनकर के 
सीख लिया 
विषधर का खाना (४ 
इस कवितों में अंज्ञ य॑ं की कंबिता की भाव-वस्तुं तो हैं ही, शैली तंक का 
अंनुंक रण है, फिर भी अज्ञेयें की कवितां में 'सेजैस्टिविंटी! श्रधिके है औरं संहंलजी . 
की कंविता में स्पष्टंता और विंहिलष्टि । व्यंग्य दोनों का मारक है, किंन्तुं संहलजी 
ने कविता के अ्रन्त तंक॑ पहुँचेते-पेहुँचँते कथ्यं की सहज सेंवेद्यं बंनां दियां है, जंबंकि 
अंशय ने अंपनो ओर से कुंछ न कंहकर पाठक के लिएं छोड़े दिया है। 


पुरानी बोतल में नयी शराब? कंविता मुक्त श्रनुषंग पद्धति पर लिखीं गई 
है, जो यह सिद्ध करती है कि जीवन की व्यस्तता से निकले कर आज 'फ्री थिकिंग! 
कितना चंल रहा है ? इस पद्धति पर नये कवियों ने अनेक कविताएं” लिखी हैं। 
सहलजी में उन्हीं का प्रभाव प्रतीत होता है । 'चितेरा! और 'कालं गशितः रहस्या- 
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भास देने वाली कविताएं हैं | ऐसा प्रद्वोत होता है, जैसे कवि कुछ क्षेसों के लिए 
रहस्य और दर्शन की दुनिया में चला गया है. वास्तव में इन दोनों कविताओं में 
कवि का जिन्नासामुलक स्वर रहस्यथाभास से मिलकर एक शअ्रदुभुत मिश्रण तैयार 
करता है, जो कुछ स्थितियों में हमें प्रभावित भी करता है. और कततिपय संदर्भों में 
गंरजरूरी भी प्रतीत होता है | कुछेक कविताश्रों ,में राष्ट्रीयता और बीर-भावना 
का संदर्भ है, तो कुछेक कविताओं में मातृभूमि की वंदना की गई है। कुल मिलाकर 
“प्रयोग” प्रयोग है, किन्तु ऐसा प्रयोग जो कितने ही संदर्भों में परम्परा भी वन सकता 
है और अपने भविष्यधर्मी दृष्टिकोण से स्वस्थ मान-मुल्यों को विकसित करने में 
सहायक भी । श्रास्था की उम्र लेकर जीने को तैयार इन कविताश्रों में न तो रुग्णा 
मनोवृत्ति कहीं मिलेगी और न अतिरिक्त वेयक्तिकता व अतिरंजित जीवन-हृष्टि ही । 
यहाँ तो सभी कुछ साफ-सुथरा, धुला-बुलाया स्वस्थ जीवन-चेतना का प्रसार है, जो 
पाठक को संतुलित जीवन-पद्धति देगा और हिन्दी-कविता के इतिहास में अ्रपनी 
पहचान आप होगा । हाँ, शिल्प की दृष्टि से कविताएं प्रारस्मिकता की सभी 
सीमाओ्रों का स्पर्श करती हैं । कहीं-कहीं शब्द-प्रयोग में हुई फिजूलखर्ची, भावान्विति 
का भ्रभाव और शैलोगत एकरसता अखरती है, किन्तु अ्रभिव्यक्तिगत सहजता, 
आ्रात्मीयता और विचारों की मौलिक प्रस्तुति के साथ-साथ उपमानगत नवीनता, 
नव्याथंश्रक्त शब्द-प्रयोग, कथन-वक्रता और सत्यता में ड्रवी कविताश्रों की माला में 
उपयुक्त ग्रभावों का रंग हल्का नीला है । आगे चलकर यही माला के मनके जब 
क्षरों के धागे! में पिरोये जाते हैं, तो वे भीतर से तो अधिक रंगीन हैं ही, इनकी 
बाहरी “स्किन! भी टिकाऊ और स्थायी प्रतीत होती है । 

जीवन में अ्रनेक क्षण ऐसे श्राते हैं, जव॒कि हम-हम नहीं होते, बल्कि अनुभूति 
और जीवन के धागों से ऐसा पट ब्ुनते हैं कि खुद हम ही हैरान हो जाते हैं--श्रपनी 
सर्जना देखकर | डॉ० सहल की यह कृति एक ऐसी ही सर्जना है, जिसमें कितने ही 
क्षणों की जीवन्त अनुभूति कविता वनकर कागज पर उतर गई है। यह संग्रह 
प्रयोग” से आगे को ऐसी भूमिका प्रस्तुत करता है जिसमें कवि का चिन्तन स्वस्थ 
और संतुलित तो हुआ ही है, साथ ही शैलो भी वेविध्यपूर्णा श्लौर नयी हो गई है । 
यह वह संग्रह है जिसकी कविताएँ डॉ० साहब के भावी कवि-रूप की स्वस्थ श्रौर 
जीवंत-कल्पना को रेखांकित करती हैं। समय का बाँध”, अंधकार को श्राग लगादी?, 
नाम अंकित किया चन्द्रमा परः, "मैं हूँ पाँच हजार वर्ष काः, साइकिल मेरा 
जीवन दर्शन! और “फिर भी वह तो मात्र ह्विपद है! आदि कविताओं में जो कथ्य 
है, वह कविता ही नहीं है, कवि के व्यक्तित्व का भी प्रतिरूप है। ये कविताएं 
संकलन की सर्वश्रेष्द और मौलिक कविताएं हैं । इनकी शैली भी ब्रात्मीयता और 
सजगता से युक्त है । 


प्रयोग” से 'क्षणों के धागे! तक ह श्र 


सहलजी के मन में गांधी के लिए विशेष आदर रहा है। उनकी विचार- 
पद्धति और यौजना-प्रयोजना में गांधो के चिन्तन का प्रभाष स्पष्ट है। यहों कारण 
है कि 'प्रयोग'ः से लेकर श्राज तक की कविताश्रों में कहीं न कहीं गांधीवादी 
विचारधारा का सम्यक्‌ और अनिवाय गुम्फन मिलता है। 'प्रयोग' की कविताओं 
में जो चिन्तन है, वह समनन्‍्वयात्मक भावनाओं का प्रतीक है। “क्षणों के धागे' की 
हे भ्रमर ज्योति! रचना एक प्रकार से गांधी के लिए वैचोरिके श्रद्धांजलि है। उसमें 
एक श्र भौतिकवादी दुनिया के लोगों पर कट्र व्यंग्य है, तो दूसरी ओर गांवी की 
रीति-नीति की व्यावहारिकता और समकालीन उपयोगिता के साथ-साथ भावी 
ग्रौचित्य का लिदर्शन भी है। यही कारण है कि समेय भी उनके साथ नहीं चल 
सका । वे वर्तमान में ही भविष्य का दीप जलाकर मानवता को सच्ची आँखें प्रदान 
र गये श्लौर उस बीच दीप की लौ तले भौतिक-जन क्वीट-पतंगों के रूप में जलकर 
खाक हो गये । मानवता के सबसे बड़े गवाह गांधी के सामने दुनिया के घुरी-राष्ट्र 
भी अपनी ही हिंसा की. चट्टानों से टकरा कर चूर-चूर हो गये | अ्रसल में गांधी पर' 
लिखी गई यह कविता केवल कविता नहीं है, वरन्‌ एक ऐसा दस्तावेज है, ' जो श्राने 
वाले कितने ही युगों तक भ्रपनी सच्चाई खुद होगा । 'समय का बांध” रचना भी गांधी 
की विचार-पद्धत्ति का ही जीवंत रूप है। गांधी ने क्षण को बाँध कर मानवता के 
रेतीले मंदान में नवीन ग्राशा और श्रास्था के फूल खिलाये । यह कार्य गांधी ही कर. 
सकता था क्योंकि--- 


“समय का बाँध जो बाँध जाते इस जगत में 
काल के भीषण प्रहार से वे ही बचे हैं |?” 


समय की गति विचित्र है, उसकी सुई निरन्तर बिना रुके घुमतो रहती है, किन्तु जो 
इस नेरन्‍्तयं में अपने पर टिका सकता है, वही सच्चा मानव है। कवि का यह 
संदर्भ श्रौर तज्जनित संदेश महान ही नहीं, भ्रनिवाय॑तः अनुक रणीय भी है । . 


ग्राज की विषम परिस्थितियों में करमंरत होना, आगे बढ़ता, जाग्रंत रहनां 
स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अस्तित्व के प्रति जागहक बने रहना आवश्यक भी 
है श्रोर कठिन भी है। क्षणों के धागे! को अ्रधिकांश कविताओं में यहो स्वर 
निनादित है। झराज जबकि नयी पीढ़ी के .कितने हो कवि व्यस्तता, कठिताई, 
संकोर्णता, निराशा और हताश- जिन्दगी की कविताएँ लिखकर स्वयं तो थकते ही हैं 
पाठकों को भी थका देते हैं, वहीं डॉँ० सहल की कविताञों में कथ्य की नवीनता सादगी 
पूर्ण शैली में जीवन को जीवन मानकर जीने की प्रेरणा देती रहती है । इन कविताश्रों 
में कहों आ्रास्था का दीप है, तो कहां जीवन में 'चरवेति-चर॑वेति! का संदेश है और 


रत 
ली 
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कहीं ताजगी व स्फूर्ति से युक्त हो कर्म करने का भामंत्रण है। भाचनाएँ नई जरूर 
हैं, किन्तु वे कितने ही तथाकथित नये कवियों की तरह चौंका कर समाप्त हो जाने 
वाली नहीं हैँ । उनमें स्वस्थ दर्शन है । 'साइकिल मेरा जीवन दर्शन! कविता को ही 
लें, तो स्पष्ट होता है कि जीवन में संतुलन बहुत श्रावश्यक है । कारण सम्पक्‌ दृष्टि 
ही जीवन की साइकिल को आे वाले क्रंफावातों और ऊँचे-नीचे खार-खड्डों से बचा 
सकती है । प्रतीक कितना छोटा है, किन्तु उसकी व्यंजना कितनी महत्त्वपूर्ण है। 
देनिक जीवन से लिया गया प्रतीक पूरी 'सजेस्टिविटी' के साथ भाव को सम्प्रेष्य 
कर देता है । यही साधारण की असाधारणता है। जीवन के दुर्दम्य वात्याचक्रों 
श्र प्रवल भभावातों के सामने भुकने से तो काम नहीं चलेगा। श्राज की परि- 
स्थितियों में जिस निर्भया और हढ़ता से जीवन-यापन करने की आवश्यकता है, 
वही 'तू जीता हम हारे! कविता का कथ्य है। मयूर के प्रतीक ने श्रर्थ को कितना 
गौरव प्रदान किया है, यह सहज ही व्यातव्य है। सचमुच ऐसा लगता है कि सहलजी 
का प्रतीक-विधान देनिक जीवन के विविध संदर्भों से लिया जाकर अभिव्यक्ति की 
क्षमता और प्रसन्नता को नये श्रर्थ और श्रायाम प्रदान करता है । 


श्रास्था में बड़ी शक्ति होती हैं। श्राज की थका देने वाली स्थितियों में हमें 
चतनता और आस्था की उतनी ही जरूरत है, जितनी किसी वेसहारा और अव्श 
व्यक्ति को यष्टिका की होती है । आस्था और जागृति के दो कूलों के बीच ही हम 
सुरक्षित रह सकते हूँ श्रौर ये ही वे तत्त्व हैं जो कविता को कविता और श्रादमी को 
आदमी बनाये रख सकते हैं । यही कारण है कि सहलजी की अ्रनेक कविताओं का 
पट आस्था और चेतना के धागों से बुना गया है, उनमें एक ऐसी क्रियाशोलता 
विद्यमान है, जो सम्पूर्ण जड़ता को एक वार ही स्फूर्ति का 'इजेक्शन' देकर सक्रिय 
बना देती है। उनकी कविताश्रों में पस्त मनोदशा, रुग्ण व्यक्तित्व और ठण्डी 
अनुभूतियों को स्थान नहीं मिला है । मिलता भी कंसे ? “उत्थातव्यं जाग्रतब्य की 
पीठ पर लिखी गई कविताओं में स्थाह श्रधेरा श्राकार पा भी कंसे सकता है? हां, 
यदि कभी मानव-जीवन की व्यस्तता उसे कुरेदे भी, तो वह यह कहकर संतोष 


कर लेता है-- 
“रात भले लम्बी हो कितनी 
प्रूव प्रभात तो आयेगा ।”? 


संतुलन के सहचर, प्रमति के विधायक, कर्म के चितेरे, जाग्मति का श्रलख 
जगाने वाले श्रौर आस्था की उम्र लेकर जीवित रहने वाले सहलजी की कविताओं 
में एक ऐसे कवि का साहस, चिन्तन ओर मानवीय सुल्यों की स्थापना का प्रयत्न 
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दृष्टिगोचर होता है जिसे जीवन प्यारा है, मानवता प्रिय है श्रौर जो बहुजनहिताय 
की भावना को जीवन का मूत्र मंत्र मानता हैं। यही वजह है कि “क्षणों के ये धागे! 
क्रेवल उस रेशम की तरह दिखावटी नहीं हैं जो सजबज में तो अ्रपत्रा सानी नहीं 
रखती, किन्तु जिसकी उम्र उत्तनी ही कम होती है जितनी पानी के बुलबुले की । 
वस्तुत: कर्विता को बुनने वाले ये धागे तो खादी को तरह खुरदरे हैं--ऐसे खुरदरे 
जिनमें बाहरी नफासत भले ही न हो, भीतरी मजबूती किसी भी हालत में कम नहीं 
है । यही इनके स्थायित्व की पहली और आखिरी पहचान है । रेशम से खादी और 
खादी से 'टेरेलिन' की ओर बढ़ते जाना जिस तरह ब्राघुनिक संदर्भों में हमारे स्थायी 
जीवन की तलाश की प्रक्रिया का एक दोर है, वंसे ही समसामग्रिक परिप्रेक्ष्य में 
जीवन-पूल्यों की तलाश भी सहलजी की कविता का अविस्मरणीय संदर्भ है। यह 
एक ऐसी तलाश है जो उन्हें समकालीन त्रोध का कवि तो ठहराती ही है, मानव के 
विकास और निर्माण का हिमायती भी सिद्ध करतो है। आ्राज जबकि दोतों पीढ़ियों 
को अपना-अपना झऔचित्य सिद्ध करने में पसीता बहाना पड़ रहा हो, शाश्वत सुल्यों 
को खतरा उपस्थित हो गया हो, परम्परा की चिकनी दीवारों से फिसल कर हड्डी 
टूटने का भय हो और पुराने विचारों के केंचुल को उतारने की विवशता हो, तो 
उसका अ्रहसास हर संवेदनशील कब को होता है । सहलजी भी इसके श्रपवाद नहीं 
हैं। यही वजह है कि उनकी कविता में कतिपय ऐसे संदर्भ भी हैं जो उनकी कविता 
को नयी कविता तक ले श्राते हैं। समसामग्रिक् संदर्शों की यहु स्थिति “क्षणों के 
धागे! में कहीं व्यंग्य, कहीं नये-पुराने के संघर्ष, कहीं रूढ़िवादी विचारों की ठूढ-फूट 
ओऔ्रौर कहीं नये मान-सूल्यों की स्थापना के माध्यम से प्रकट हुई है । 


नयी कविता में व्यंग्य का अच्छा विकास हुआ है। सहलजी का काव्य श्री 
व्यंग्य के संदर्भ से नयी कविता की एक कड़ो प्रतीत्त होता है। व्यंग्य प्रयोग! में भी' 
था, पर वहाँ वह कथन की एक शैली बनकर रह गया था, परन्तु यहाँ बह चली 
तो है हो, ऐसा कथ्य भी बच गया है जो कवि की प्रामाणिक अनुभूति का पैरोकार 
भी है और तथ्य का संवेदनात्मक ग्राकलत भी । यही कारण है कि कवि कोई और 
बात करते-करते कुछ ऐसा कह देता है, जिससे एक बहुत बड़े 'कूठ का पर्दाफाश 
हो जाता है और कभी-कभी वह इसके लिए ऐसे प्रतीक और बिस्ब जुटाता है कि. 
कथ्य संप्रेषित तो होता ही है, पाठक कवि-कल्पता पर दंग रह जाता है। उसे 
लगता है कि बात सही और साधारण है, किन्तु सामान्य पाठक की चेतना में न 
आने के कारण यथाथे और असाधारण वन गई है। उदाहरणाथे विज्ञान के साथे 
'में पलकर मानव पशु बच कर रह गया है। मनुष्यता में पछुत्ता ने घुसपैठ प्रारम्भ 
कर दी है। मानव अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के श्राधार पर उस पर आवरण 
डालता रहता है, उसकी वृत्ति द्विषद होकर भी पट॒पद से कम नहीं है | षटपद में जो 
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चांचल्य और लोबुप वृत्ति होती है, वह मनुष्य में द्विषद होकर भी उससे कहीं श्रधिक 
मात्रा में मिलती है । यह मनुष्य की विशिष्टता है कि वह मानव को अधिक बौद्धिक 
होने के कारण पदपद न कहकर द्विपद ही कहकर संतोप कर लेता है। इस प्रकार 
के भाव की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति 'फिर भी वह तो मात्र द्विपद है! कविता में 
हुई है-- 
“नर ही है या वह पदपद है ? 
दंशन जिसका पट्पद से भी 
तीब्र व्यथाकर 
फिर भी वह तो 
मात्र द्विपद है । 
पट्पद से वह किसी कदर भी 
नहों न्यूनतर 
फिर भी वह तो 
शुद्ध द्विपद ही 
कहलाता है । 


इसी प्रकार श्राश्रो हम रोड़ा अटकादें' कविता में उस मानवीय मनोवृत्ति पर व्यंग्य 
किया गया है, जो दूसरों के मार्ग में रोड़ा अटठकाने में ही बड़प्पन का श्रतुभव करती 
। इसके अ्रतिरिक्त और भी कई कविताओं में व्यंग्य तीखा श्ौर गहरा हो गया 
। सहलजी की व्यंग्यात्मक कविताग्रों की शैली की विशेषता यह हैं कि वे 
ग्राक्रोशझमय कम और सहज अधिक हैं। उत्की सहजता बहुत अ्रधिक मारक श्र 
जुटीली है । 

नयी कविता के संदर्भ से जिस क्षणवाद की वात की जाती है, वह सहलजी 
की कविताश्रों में भी मिलता है, अन्तर इतना ही है कि सहलजी का क्षणवाद एक 
संतुलित दर्शन का नियामक है, जवकि अधिकांश नयी कवितागओं में वहया तो 
भोगवाद से जा-मिला है या फिर मात्र क्षणिकता का आग्रह वन गया है (यह बात 
कुछ प्रसिद्ध कवियों के साथ नहों मेल खाती है )) सहलजी की श्रधिकांश कविताश्रों 
में क्षणबोच का संदर्भ है। अंधकार को आग लगादी” कविता में एक क्षण विशेष 
की ही अभिव्यक्ति है और 'क्षणों के धागे! में जो बोध आ्राय्न्त व्याप्त है, वह भी 
क्षणों की अभिव्यक्ति और चिन्तना से ही उपजा हैं। इतने पर भी वह विश्विष्ट है 
और अपनी पुरी गरिमा रखता है। 'क्षण का अमरत्व” एक ऐसी ही कविता है 
जिममे क्षण को स्थायित्व या अ्मरत्व प्रदान करने के प्रति प्रवल आाकाक्षा-्भाव 
है । अंधकार को आ्राग लगा दी? कविता में यह भाव बहुत गहरा है कि रोशनी 


“मी /ज& 
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शांति की विधातक है और श्रघेरा शांतिदायी और आनन्ददायक है। भ्रंघकार को 
ग्राग लगाने का अर्थ है जाति का नाश और कोलाहलमय जीवन के प्रति ममत्व-भाव 
का प्रदर्शन । यह विचित्र, किन्तु विशिष्ट अनुभूति है, जो कवि को अपंनी एक यात्रा 
के दौरान हुई थी। 


जहाँ तक परम्परा का सवाल है, नयी कविता ने उन्हीं परम्पराश्रों को 
छोड़ा है जो बासी हो गई हैं या रूढ़ि बन गई हैं। सहलजी भी उस परम्परा को 
त्याज्य मानते हैं, जो विकास की गति को अ्रवरुद्ध करे । यही कारण है कि उनकी 
कविताओं में प्रतीत और वर्तमात मिलकर भविष्य का पथ निर्मित करने में सफल 
हुए हैं । प्रगति और प्रयोग के लिए परम्परा का श्रहसास भर बोध जरूरी है, उसे 
छोड़कर एकदम कोई नई बात कहना बेबुनियाद श्रौर हवा में मुक्का मारने की तरह 
है | सहलजी की कविताश्रों में प्रतिपादित जीवन-दर्शन प्राचीन होकर भी नवीन है । 
में हूँ पांच हजार वर्ष का? कह देने से ही कवि-परम्परावादी नहीं हो जाता है। 
इससे तो उल्टे उसकी नवीन युग की संवेदना के प्रति जागरुकता का परिचय मिलता 
है । कारण, यह तो हमारा सांस्कृतिक दाय है, जिसकी श्रवगति करके ही हम आगे 
बढ़ सकते हैं । कवि की दृष्टि में नया-पुराना स्वतः उतना महत्त्वपूर्ण नहीं, जितना 
कि उसके प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया । यों सहलजी उम्र से भले ही पुरानी 
पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले कहे जायें, विचारों से वे उतने ही नये हैं, जितने 
कि नव आधुनिकतावादी । उनमें अतिवाद कहीं नहीं है, जो है वह यथार्थ भ्रौर समय 
सापेक्ष है । 'पुरातन युग” कविता में उत सभी पर व्यंग्य है जो न तो अपने विचारों 
में परिवर्तत करना चाहते हैं और न किसी के परिहास पर ध्यान देते हैं। वे स्वयं 
मूर्खता के दावेदार बने रहते हैं। कैसी विडम्बना है कि हमारे पूव॑ग्रहों का साँप 
हमें बराबर डसता रहता है। अतः यही कहा जा सकता है कि सहलजी के व्यक्तित्व 
और काव्य में नये और पुराने का ऐसा- सम्मिलन - है, जो किसी भी स्वस्थ और 
सक्रिय कवि के लिए आवश्यक है । सही श्रर्थों में सहलजी' की कविता परम्परा से 
प्रगति की जमीन पर कदम रखती हुईं उसी तरह प्रयोग की भूमिका पर उतरी 
जंसे कोई प्रौढ़ मस्तिष्क पूर्व-परिवेश को आत्मसात्‌ करके नये परिवत॑नों के श्रनुकूल 
अपनी समकालोनता सिद्ध करता हुआ सतत जागरुकता का प्रमाण देता है। यही 
कारण है, कि उनके काव्य में नवीन मूल्यों की स्थापना का स्पष्ट प्रयास दिखाई 
देता है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ ऐसे मानवीय मूल्यों की तलाश 
करते प्रतीत होते हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में मानव के लिए निहायत जरूरी 
हैं। इस प्रकार के मूल्यों की तलाश को व्यक्त करने के लिए कवि ने नूतन शिल्प का 
सहारा लिया है। यही वजह है कि कथ्य और विचारों की सम्प्रेषणीयता के लिए कवि 
कुछ ऐसे शिल्पगत प्रयोग करता है, जो व्यावहारिक तो हैं ही श्रौचित्यपूरां भी हैं । 
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प्रयोगवादी काव्य के माध्यम से हिन्दी-कविता ने बड़ी तीब्रता से शिल्प के 
क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न की हैं। सहलजी की कविता में भी नये प्रयोग मिलते हैं। 
उनकी भाषा में एक सहजता है, शब्दों का ऐसा चयन है, जो भाव को स्वयं ही 
व्यक्त कर देता है, अनावश्यक छाब्दों का प्रयोग क्षणों के धागे! में दुढ़े भी नहीं 
मिलता है । यही कारण है कि शब्दों का यह ओऔधित्यपूरं प्रयोग उन्हें शिल्पी 
मानने के लिए प्रेरित करता है। ठोक भी है, उन्होंने अपने शब्दों को बुद्धि के तराजू 
में तोल कर भाव के साथ इस तरह विठा दिया है, जैसे कोई शिल्पी चुन-चछुन कर 
अपने सभी उपकरणों को उचित रंगों के मेल से बिठा देता है। कविता के बीच में 
आये संस्कृत वाक्‍्यांशों की अपनी गरिमा है। इस तरह के प्रयोगों से अर्थ-प्रेपण में 
तो महायता पहुँचती ही है, भाव अ्रधिक ग्राह्म और वजनदार शैली में सामने श्राता 
है । सहलजो की अ्रभ्रस्तुत योजना दो प्रकार की है--एक तो छायावादी ढंग की 
और दूसरी नयी और बक्रतापूर्ण । कवि जब अपने मन को भावों का सम्मेलन 
बताता है तो कथन और अनुभूति दोनों का श्रौचित्य सामने आ जाता है। इसी 
तरह बिखरे मन की अनुभूति को ताश के पत्तों की तरह बिखरा बतलाकर जो नया 
उपमान लाया गया है वह चौंकाने के लिये नहीं, अपितु वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ 
निदर्शन कराने के लिए उपयुक्त है-- 


“ताशपुज ज्यों बिखर गया हो 
ऐसा विखरा-सा मेरा मन!! 


इसी प्रकार ये पंक्तियाँ भी देखी जा सकती हैं--- 


“मेरे मन के विशद कक्ष में 
भावों की बहुविध अलमारी 
मेरी चुटियाँ 
मेरी कमियाँ 
कमरे के कूड़े-ककंट-सी 
मेरा है उपहास कर रहों ॥” 


इनमें घुटियों के लिए कूड़े-कर्कट का उपमान सार्थक है। वह श्रौचित्यपूर्ण तो है ही, 
भावसाम्य भी पर्याप्त लिये हुए है। कूड़ा-कर्कट जहाँ एक श्रोर अ्रकर्मण्यता, प्रमाद 
और अपावनता का प्रतीक है, वहीं अपने आप में एक बड़ा दुगुण भी है। इसी 
संदर्भ में यह उपमान अपनी महत्ता सिद्ध करता है। प्रतीक सत्यास्वेषण के साधन 
होते हैं, श्रतः महत्त्व प्रतीक का उतना नहीं होता, जितना कि उससे व्यंजित पर्थ 


प्रयोग” से 'क्षणों के धागे! तक १३१ 


का | सहलजी के प्रतीक कुछ इस प्रकार के हैं कि उनके माध्यम से श्रर्थ-व्यंजना में 
कोई बाधा नहीं पहुँचती है । “बकरी” जंसे शब्द को कवि ने प्रतीकत्व प्रदान किया 
है । यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी भी बात को सारी मृदुता और चारुता 
खोकर मानता है । बकरी दूध तो देती है, पर देने से पहले मेंगनी करती है, जिससे 
उसका समस्त सौन्‍्दये घृणास्पद बन जाता है। इसी प्रकार “निर्मोक! और *केंचुल' 
ऐसे प्रतीक हैं जो रूढ़ियों का श्र्थ लिये हुए हैं। इतना ही नहीं, इतके माध्यम से 
कवि ने हमारी समस्त पुरानो मान्यताओं और स्थापताओ्रों पर सहज ही आघात 
कर दिया है। 


सहलजी की कविताश्रों में प्रयुक्त छंद मुक्त अ्रवश्य हैं, किन्तु उनमें एक अनिवाय॑ 
ग्रान्तरिक लय बनी हुई है । वह गद्य नहीं है, कविता है, जिसे पढ़ने से हो उसका 
सौन्दर्य छलक-छुलक जाता है। सभी कविताश्रों में लय है और उसका एक निश्चित 
नियम है क्योंकि लय-निर्धारण में कवि की संतुलित दृष्टि ने सर्दव एक अच्छी 
भूमिका अश्रदा की है। संग्रह की कविताओओरों में मुक्त छंद का प्रयोग भी एक निश्चित 
नियम के सहारे हुआ है । उदाहरणार्थ निम्तांकित पंक्तियों में अ्रष्टकर्प्वाधारित - लय 
का सौन्दर्य मन को बांध लेता है और पाठक कविता के साथ स्वतः ही श्रागे बढ़ता 
चला जाता है--- 


मेंने कब यह/कहा कि 
मुझ को/ 
सुख सागर की/ 
चठुल लहरियों/में 
तिरने दो/१ 
मेंने कब यह/कहा कि 
मुभको/ 
छोड़ हलाहल/ध्रृ ८ अमृत की/ही 
| पीने दो/ 


इस विवेचन के उपरान्त सहलजी. के काव्य का भाव-सौंदर्य उन कविताश्रों के 
श्राधार पर भी देखा जा सकता है, जो संकलन में कुछ नये संदर्भ लिये हुए है । संकलन 
में कुछ ऐसी कविताएं' भी हैं, जिनमें कहीं तो स्तवन-मात्र है और कहीं किसी विशेष 
विषय की व्याख्या है। कुछ जिज्ञासा-प्रधान हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो सुत्र-व्याख्या- 
शैली में लिखी गई हैं । कतिपय कविताओं में छायावादी “ढोन' है। हां, यह वात 
अलग है कि उनकी शली छायावादी न हो, किन्तु उनका अन्तस छायावांदो ही है। 
व्याख्यामुलक कविताओं में कवि का श्रालोचक और व्याख्याकार प्रमुख हो गया 
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है । कविता के माध्यम से लोकोक्तियों का अ्र्थ-विब्लेपण इसी झैली में किया गया 
है, जिसका प्रमाण 'अनुमव की दृहिताओं' में मिलेगा । 


इस प्रकार राजस्थान की धरती पर जन्मे कवि सहलजी पुरानी पीढ़ी के 
होकर भी नथे बोध के कवि हैँ। उनमें पुराने के प्रति न तो अतिरिक्त आसक्ति ही 
है, और न नये के लिए दुराग्रहपृर्ण ममत्व ही। वे तो पुराने से आवार लेकर 
समसामयिक संदर्भों में पढ़े श्रीर समझे जाने वाले कवि हैं। उनको कविताग्रों में जो 
आचित्य है, जो संतुलन है और जो दृष्टिकोण है, वही उनकी श्रालोचना में भो है 
एक ओर वे श्रेष्ठ समीक्षक हैं, तो दूसरी ओर आवुनिक जीवन की विसंगतियों के 
द्रग्टा और भोक्ता भी हैं। यही कारण है कि उतकी कविताओ्रों में अनुभुतिगत 
ईमानदारी और भ्रभिव्यक्तिगत प्रसन्नता का अधपूर्व संगम है। उनकी कविता शअ्रतीत 
से संस्कार लेकर वत्तमान की छाती पर भविष्य के लिए अनुभव की स्याही से लिखी 
गई ऐसी लिखावट है जो गहरी भी है श्र श्रमिट भी । उसमें सौन्दय भी है और 
स्थायित्व भी, जो भविष्य के लिए संदेश भी है और एक प्रामाणिक दस्तावेज भी, 
जिसमें परम्परा भी है, प्रयोग भी है, भौर जो जीवन के लिए लिखी गई एक चिन्तक 
की ऐसी काव्यमय डायरी है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ से अतुभव और चिन्तन की ऊष्मा 
हमारे पोर-पोर को गरमा देती है श्रौर कितने हो क्षणों में हम कविता से और 
कविता हम में से गुजर जाती है । 


काव्य के नये क्षेत्रों और नये उपादनों की जो खोज ग्राज हो रहो है, 
उसमें 'प्रयोग” के रचथिता का योगदान अवश्य स्वीकार किया जाएगा । 


-+डॉ० हरिवंद्राय बच्चन 


“प्रयोग” के बाद 'क्षणों के धागे! उन्नति के क्रम में है । संग्रह में विविधता 
और विभिन्नस्तरीयता है । ु 
मौलिकता की दृष्टि से 'साइकिल मेरा जीवन-दर्शन!, “नाम श्रद्धित 
किया चन्द्रमा पर', “में हूँ पांच हजार वष का! रचनाएं सुर ग्रच्छी लगीं | 
नूमिका बहुत सारगर्भित है | हा 
-डॉ० हरिवंशराय वच्चन 


आस्था और प्रगति के कवि 


० डॉ० सिघारास शरण प्रसाद 


डॉ० कन्हैयालाल सहल हिन्दी के मर्मी श्रालोचक एवं श्रास्था के कवि हैं । 
“समीक्षायण” और “आलोचना के पथ पर” जंसी कृतियों से उन्होंने आलोचक के 
रूप में पर्याप्त यज्ञ प्राप्त किया । आलोचक के अतिरिक्त उनका कविनब्यक्तित्व भी 
है जिससे उनका प्रगतिशील परन्तु निष्ठायुक्त दृष्टिकोण प्रकट होता है । 


उनकी दो काव्य-कृतियों प्रयोग” तथा “श्षणों के धागे! के आधार पर हम 
उनके कवि-व्यक्तित्व का सुल्यकिन करेंगे | 


इन दोनों पुस्तकों की रचनाश्रों में एक आ्रान्तरिक एकसूत्रता है, श्रृंखला है । 
दोनों में कवि की मांगलिक चेतना का उज्ज्वल संदेश है। कवि को अपने भारतीय 
सांस्कृतिक संस्कार में अरटूट गौरव अनुभव होता है। इसोलिए तो परम्परा को 
स्वीकृति करते हुए उसने लिखा है--"जो अपने को ५ हजार वर्ष का वतलाता है, 
(भारतीय ऐसा बतलाते हैं) उसे परम्परावादी ठहराकर उसका उपहांस किया जा 
सकता है। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जो प्राचीन स्वस्थ परस्पराश्रों को आत्मसात्‌ 
करके नवीन युग की संवेदना तथा चेतना के प्रति भी सजग और जागरूक है, वह 
प्राचोन होते हुए भी नवीन है तथा नवीन होते हुए भी प्राचीन है। प्राचीन-नवीन 
स्वतः अपने में कोई मूल्य नहीं है, उसके प्रति, कलाकार की मानसिक प्रतिक्रिया ही 
उन्हें मुल्य का रूप प्रदान करने में सक्ष म. होती है । “श्रतः कवि की प्रगतिशीलता 
एक विस्तृत परम्परा-बोध और विकास की प्रक्रिया से संयुक्त होकर निखरी है। 
आ्राज का आधुनिक कवि परम्परा और संस्कार के घूल्य का तिरस्कार कर अपने को 
अपरम्परावादी घोषित कर मौलिक सिद्ध होने के उपक्रम में है। परन्तु सहलजो की 
दृष्टि में इतिहास को शक्ति है, विकास की प्रक्रिया की सहज स्वीकृति है । भ्रतः इसी 
कैन्द्र पर कवि के उत्पन्न भाव-पुष्प एवं वैचारिक पराग अपना सहज महत्त्व रखते हैं 
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कवि ने प्रगति के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए भारतीय कमंवाद को 
आवश्यक ठहराया है--'हमारे देश का दर्शेन कमंवाद है, जिसे भूल कर लोग 
देववाद अथवा भागर्यवाद समझ बैठते हैं। यह दुर्भाग्य की वात है कि जिस देश का 
दाशनिक सिद्धान्त कमंवाद हो, वह देश भाग्यवादी वत बैठे, उस देश के निवासी 
हाथ पर हाथ धरे रहकर दैववाद की शरण लें। प्रेरणा और मांगलिक चेतना के 
कवि ने इसीलिए कहा है-- 


कभी न में मिज हिम्मत हाझू 
जीवन के प्रति 

आस्था मेरी 

वबनी रहे 

अधिचल, पल-प्रतिपल” 


कवि प्रगतिशील चेतनानुरूप जनता की श्ाक्ति में विश्वास रखता है! 
इसीलिए आधुनिक युग-बोध से संचद्धित कवि कहता है-- 


प्रजासूय यह यज्ञ कि जिसमें 
जन जन की कल्याणी । 
जय अ्भिषेक-जनादन-जनता 
गरजे मंगल-वाणी । 


श्री सहल का कवि भावना के पंख लगाकर श्राकाश में, कल्पना लोक में 
उड़ने वाला नहीं, प्रत्युत जीवन श्रौर जगत की यथार्थता को परखते हुए उसमें नई 
ज्योति फैलाने वाला पौरुषवान व्यक्तित्व रखता है ॥ उसकी यथार्थ दृष्टि ही उसे जोचन 
की विकृतियों पर व्यंग्य करने को बाध्य करती है। इसीलिए तो यथार्थ की तीखी 
गंध व्यंग्य-वाण के साथ बेबती है--- 


परन्तु यह मनुष्य है 
मनुष्यता निकल गई 
तथापि रूप है वही 

कि वात यह खटक गई ! 


कवि की व्यापक अनु मव-भुमि से ही ये पंक्तियां उत्पन्न हुई हैँ। कवि यथार्थ, 
ग्रावेप्टन की सत्यता से पलायन कर भावुक व्यक्ति की तरह निष्ठा का आ्राधारहीन 
गान नहीं करता प्रत्युत सत्य को परखते हुए, जीवन के गंदे प्रकरणों को जानते हुए, 


2, 


आ्राग्रा के पुष्प खिलाने का प्रयास करता है। 


आस्था और प्रगति के कवि १३५ 


कवि ने इसीलिए निम्न पंक्तियों में शहरी सम्यता पर गहरा प्रहार 
किया है--- 


थ्रो रे मयूर ! 
सुन्दर मयूर ! 
व्यंसक मयूर ! 
एक बात पूछू 
उत्तर दोगे १ 
शहरों में तुम रहे नहीं 
फिर क्योंकर तुमने 
बाहर से कमनीय कलेवर 
श्रन्दर से छलिया बन करके 
सीख लिया विषधर का खाना ! 


“फिर भी वह तो मात्र द्विपद है” में भी इसी तथ्य का प्रकाशन हुआ है-- 


नर ही है या वह पषंट्पद है १. 
दंशन जिसका पट॒पद से भी 
तीत्र व्यधाकर, 

फिर भी वह तो मात्र द्विपद है! 


उसने तो यह भी देखा है कि श्राज का मनुष्य श्राकृति से ही मनुष्य रह 
गया है परन्तु उसकी मनुष्यता नष्ट हो गई है। वह शिवत्वहीन हो गया है । शहरों 
में बिजली करे प्रकाश ने मानव के विश्वाम को खा लिया है। रात्रि का निर्माण 
निसर्ग ने मानव विश्वाम-हेतु ही किया था । परल्तु वैज्ञानिक दंभ में, भौतिक उप- 
लब्वि में मनुष्य उस सुख से वंचित हो गया है-- 


अरी शो रात ! 

तेरे अन्धकार में कितनी 
नीरवता श्री ज्वान्ति भरी थी 
किन्तु यहां शहरों में में तो 
देख-देख हैरान हो गया 

यह प्रकाश तो निगल गया है 
सुन्दर-सुन्दर दयामल तम को 
कितना था विश्राम कि 
जिक्षमें ! 


१३६ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व-और कृतित्व 
“विडम्बना” में आज की विडम्बना पर स्पष्ट चोट है-- 


विचारणीय युग में 

आज हम रहते हैं 

किन्तु किसी को जीवन की संकुलता में 
विचारने का, चिन्तन का 

अवकाश ही नहीं ! 


स्पष्टतः यथार्थ के घरातल पर खड़े होकर हो कवि ने निष्ठा शौर आस्था 
का अ्मंद दीप जलाया है, प्रगतिपूर्णा भावनाओं से युक्त गीत गाया है। वह श्रालोक- 
गीत गाता है-- 


नया हेम नभ पर उपा घोलती नव, 
नया रंग भरने, नयी ज्योति छाई, 
उठो थाल मंगल सजाञ्रों, सजाओो । 
इसी ज्योति-भू पर नया स्वर्ग बतकर 
नयी कल्पना है सभी को सुहाई । 


कवि जीवन की श्री-व॒द्धि एवं समृद्धि के लिए सम्यक्‌ दृष्टि की आवश्यकता 
भी स्वीकार करता है। सन्तुलनहीनता पतन का मार्ग खोल देती है। “साइकिल 
मेरा जीवन-दर्शन” में जीवन को ठीक साइकिल को तरह माना गया है जो सन्तुलन 
पर चलती है और सन्तुलन खोने पर दुघंटनाग्रस्त हो जाती है-- 


साइकिल मेरा जीवन-दर्शन 
जीवन में वस एक सन्तुलन ही तो सव कुछ 


सम्यक्‌ दृष्टि रहे यदि तो फिर 
जीवन की साईकिल सुन्दर 
सही मार्ग पर सरपट-स रपट दोड़ी चलती । 


कवि का यह विश्वास भी है कि जो समय का बांब, वांध पाते हैं वही जीवन 
में यज्ञ प्राप्त करते हैं। समय की वारा में बह जाना जीवन का श्रेयस्‌ पथ नहीं । जो 
शक्तिसम्पन्न होते हूँ, जिनका अपना .व्यक्तित्व होता है, वे ही इस महत्त्वपूरां कार्य 
को करने में सक्षम होते हैं--- 


समय का बांच जो बांध जाते इस जगत में 
काल के भीपणा प्रह्मर से वे ही बचे हैं । 
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कवि की दृष्टि में महात्गा गांधी की महत्ता का मूल' कारण यही था । 
“हे श्रमर ज्योति” और “समय का बांध” द्यीर्षक कविताओं में इसी वस्तु-सत्य पर 
कवि ने सहज भाव से प्रकाश डाला है । 


निर्माण और सुन्दर विश्वासों के लिए कवि स्वस्थ परम्परा और संस्कार 
को आवश्यक मानता है | “में हुँ पांच हजार वर्ष का” को उदाहरणार्थ देख सकते 
हैं । में यह भी स्पष्ट कर दू' कि इसीलिए कवि को अपने भारतीय जीवन पर गर्व 
अनुभव होता है। भारत की सम्यता-संस्कृति पुरानी है। यह देश अनेकानेक ज्ञान 
और अनुभवों की श्रमुतमयी भूमि पर विकसित हुआझा है। याज्ञवल्क्य, नागाजु न 
शुन्यंवाद के आचार्य), गांधी आदि ने इसी देश में उत्पन्न हो माचव को ज्योति 
प्रदान की । इसीलिए लम्बी परम्परा का भारत कवि को आ्राकषित करता है और 
इसोलिए वह भाव-विह्ठुल होकर कहता है-- 


ज्योति-भूमि यह देश हमारा 

जहां प्रवाहित हुई ज्ञान की, पावन मंगल धारा 
सत्य-अरहिसा का संबल ले, बढ़ते रहे शान्ति के पथ पर 
पंचशील सिद्धान्त मनोहर, चस्त विश्व का नारा | 


“देश, मेरे देश” में भी भारत-भुमि के गौरव का गान है । 


स्पष्टतः कवि ने अपनी वैचारिक भूमि को पर्याप्त उबर रखते हुए, उसे प्रगति 
ओर निष्ठा से श्रभिसिचित किया है । 


 ऑकज 


डॉ. सहल और उनकी कविताएँ 


० डॉ. ओमानन्द रू, सारस्वत 


डॉ० कन्हैयालाल सहल हिन्दी के सूर्धन्य आलोचकों में प्रतिष्ठित हैं। हिन्दी- 
साहित्य के प्राचीन शरीर मध्यकालीन युग को जिस प्रकार राजस्थान का प्रदेय कम 
नहीं है, उसी प्रकार आधुनिक-काल में भी डाँ० सहल जैसे सशक्त समीक्षक, सहृदय 
कवि एवं सवल नित्रन्चकार आदि देकर राजस्थान ने अपना योगदान कम नहीं होने 
दिया है। लगभग तीस-पैंतोस ग्रस्थों के रचयिता डॉ० कन्हैयालाल सहल पिछले कई दशकों 
से पिलानी (राजस्थान) के शिक्षा-केन्द्र के हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी के आकाशदीप” 
रहे हैं, जहाँ से सेंकड़ों एम. ए. और दर्जनों पी. एच. डी. अपने-अपने ज्ञान-दीपकों को 
कथा, विवेचन, कविता, लोक-साहित्य, शोव झ्रादि विविध क्षीत्रों में प्रकाशित कर 
चुके हैं, श्लोर कितने ही भ्राज भी कर रहे हैं । 


बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि डॉ० सहल की समीक्षात्मक प्रतिभा के 
साथ-साथ सर्जनात्मक प्रतिभा भी उतनी ही तेजस्वी है। हिन्दी का यह समनन्‍्वयवादी 
समीक्षक 'प्रयोग” के धरातल पर बड़ा ही आस्थावादी कवि सिद्ध होता है। जीवन 
के विश्वास को उभार देने का पावन कार्य मौन साधक की भाँति ग्रुदवन्दियों की 
घेरेबन्दी से मुक्त रह कर जितना इस कवि ने किया है, उतना 'सेल्फ सेंटर्ड' प्रवक्ताओं 
ने भी नहीं किया, सस्ते प्रचारक तो क्‍या कर पार्येगे ९ 


सहलजी के काव्य का यहाँ संक्षिप्त संदर्भ! उनकी दो काव्यकृतियों के 
ग्राधार पर किया जा रहा है। एक है प्रयोग! (प्रथम संस्करण सन्‌ १६५६, 
दूसरा सन्‌ १९६४) और दूसरा संग्रह है 'क्षणों के थागे! (सन्‌ १६६०) । दोनों ही 
संग्रहों की भूमिकाएँ कवि के आस्थावादी चिन्तन का प्रतिविम्व हैं, साथ ही कवि 
की अपनी मान्यताए भी बड़ी सहज स्पणष्टता से अंकित हैं । 


ज्षणों के धागे! में कवि ने 'आज' की कविता की वौद्धिकता स्वीकार की है 


डॉ० संहल और उनकी कविताएँ. १३६ 


श्रौर जनजीवन के चिन्तन पर विज्ञान के परिवेश के प्रभाव का भी विश्लेषण किया 
है। बौद्धिकतता और विज्ञान के साथ 'ग्रास्था? रूपी आत्मा की अस्वीकृति उनकी 
कविताओं में नहीं है । डाँ० रामकुमार वर्मा के शब्दों में में पूर्ण सार्थकता देखता 
हैँ, जब वे यह लिखते हैं कि सहलजी के “काव्य में प्रयोग की भलक बड़ों सुलभी हुई 
है। ये रचनाएँ 'प्रयोगवाद' का मार्ग-दर्शन करेंगी ।!-प्रयोगवाद” को एक सुनिश्चित 
मार्ग-द्शन की श्रावर्यकता थी और उस अभाव का कुछ अंश डॉ० सहल ने पूरा किया 
है । डाक्टर साहेब की दृष्टि समन्वयात्मक रही है। पुराने और नये का समन्वय ही 
आ्रागे! की उबर भूमिका है। वे कहते हैं कि, (वह परम्परा जो विकास के मार्ग में 
ग्रवरोध बत कर खड़ी हो जाय, निश्चय ही त्याज्य है, किन्तु यदि विकास को गति 
को अग्रसर करने के लिए परम्परा प्रेरणादायक सिद्ध हो सके तो किसी भी प्रकार 
उसकी अ्वहेलना नहीं की जा सकती ।” ये विचार कितने स्वस्थ एवं संतुलित हैं भ्ौर 
शाइवत' भावों की रक्षा इसी विचारसूत्र से संभव है, यह कहने को आवश्यकता 
नहीं । कवि का यही सिद्धान्त उप्तके काव्य में व्यवह्र-पक्ष के रूय में सजीव है । 


डॉ० सहल मानवता” को ही प्रधानता देना चाहते हैं। उनकी यह चुनौती 
'कुण्ठा, भ्रनास्था, निराशा आदि से पीड़ित 'लबुमानव” को एक खुला संदेश ही नहीं, 
अपितु अ्रंतभू त प्र रणा भी है । श्री जयशंकर “प्रसाद” ने 'विजयिनी मानवता हो 
जाय” का जो नारा छायावाद में रहते हुए भी दिया था, वही स्वर 'आज की कविता! 
को इस आस्थावान कवि ने दिया है। जीवन की जिस यांत्रिकता ने “इन्सानियत” के 
सांसों पर शअर्गला डालने का प्रयत्त किया है, उससे मुक्ति का सहज अथवा सायास 
प्रयास ही मानव” के जीवन की कहानी होगा । आज बेटा बाप को भूल गया है 
ओर मनुष्य अपनी मनुष्यता को ! “श्रो नवो माणस कोण छे !” श्वीष॑क कविता में 
कवि ने जिस व्यंग्य का संकेत दिया है, वह कितना सार्थक है : 


“ग्रजनबी-से किसी जन को 
कोष्ठक की तरह | 
अथवा वाक्य के 
'क्लाज-पैरेन्थेटिकल'-सा 
घर में देखा” 


(प्रयोग, पृष्ठ ४) 


कवि आदमी से आदमियत” का निकलना 'शिवः में से 'इ'-कार का 


निकलना मानता है। 'शिव” और 'शव? का अन्तर शैली का ही नहीं, प्राण-श्रक्ति 
का भी एक अन्तर है ' 


१४० डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


“जहाँ शिवत्व-देह से 
इकार ही निकल गया 
वही अनन्तरूप तो 
शवत्व-मात्र रह गया !!”” 


(प्रयोग : वात यहु खटक गई) 


संतुलन ही जीवन-दर्शन है, यह कवि ने 'साइकल मेरा जीवन-दर्शन” कविता 
से स्पष्ट किया है। इस जीवन-दर्शन पर विचार करने का अ्रव अवकाश नहीं रहा, 
क्योंकि 'प्रातःकाल उठकर चाय पीना' से लेकर नींद से जगने पर खींच सिगरेट-कश!' 
उसे वुलाना ही 'जीवन' रह गया है। आयु-शतक” की जीवन-व्याख्या भी ग्रास्थाश्रों 
का पुज ही है । 


सहलजी ने कविता को 'सुन्दर विचार-पट” कहा है। सचमुच ही मुे लगता 
है कि 'सुन्दर' (सौन्दर्य), (विचार! (वौद्धितता), और “पट! (शैली आवरण)--इन 
तोनों छाब्दों में से आधुनिक' कविता की परिभापा विचार! और “पठ' से तो 
सन्निहित है, यदि उसे 'सुन्दरः से भी अ्रभिसिक्त किया जा सके तो वस्तुतः 'श्रास्था- 
बोध” को पुष्टि मिल सकती है । स्वयं कवि तो श्रास्थावादी है ही : | 


जीवन के प्रति 
आस्था मेरी 
बनी रहे 
अधविचल 
पल-प्रतिपल ॥! 
(मेंने कव यह कहा कि....) 


प्रत्येक क्षण आस्था! में लीन रहने वाला कवि आज” का नहीं, वल्कि 
में हूँ पांच हजार वर्ष का! है | श्रतीत पर वतंमान की दृष्टि ही वास्तव में अनुभव 
की दुहिताएं” हैं । भूत की प्र रणा पर वर्तमान में जीवित रह कर अगली” का 
निर्माण एक बहुत बड़ी क्रांतदष्टि है; श्र वही महान्‌ होता है जो ऐसा कर 
सकता है: 
समय भी 
. साथ तुम्हारे 
चल न सका 
वह पिछड़ गया, 


. डॉ० सहल और उनकी कविताएं १४९ 


तुम बढ़े चले ! 

तुम वर्तमान में ही 
भविष्य को ले आये ! 
(हैं श्रम रज्योति !) 


रा 


“वर्तमान में ही “भविष्य” को ले थ्राना, वस्तुतः सवातन काव्यस्वर है । 
गत एवं आगत का यह मशिकांचन योग (संयोग नहीं ) ही काव्य के प्रयोजक 
तत्त्व का प्र रणासत्रोत है । वास्तव में प्राचीव श्रोर तवीन और आगामी, कालगत नहीं, 
मानसंगत हैं। 'आ्राजः जीकर भी कोई १३वीं शदी में जीतता है, श्रौर कोई २२वों में । 
जो कवि अपने मानस में इन तीनों कालों का अनुपात साथ सकता है, वही सफल 
और सनातन 'कवि” कहलाने का श्रधिकारी है। डॉ० सहल की रचनाएँ परिमाण 
में थोड़ी होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से इस मानदण्ड पर “खरी' उतरती हैं। 


सहल जी ने कहीं नभमंडल के मॉडन 'चितेरे! की चित्रकला की विशदता 
अंकित की है, कहीं डबल थिंकिग” पर मीठी चुटकी ली है, और कहीं बाल-सुलभ 
“जिज्ञास? का बड़ा ही प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत किया है। एक स्थाव पर बालक 
अपनी मां से पूछता है कि सोम, मंगल, बुध आदि सब वार तो जल्दी-जल्दी श्रा जाते 
हैं, रविवार! कहाँ ठहर जाता है ? क्या वह 'ऊँट' पर चलता है? उसको मोटर 
था साइकिल दिलवाने की प्रार्थना करता है। वाल-मसन का कौतृहल और उसको 
मनोव॑ज्ञानिक समाधान-वृत्ति दर्शवीय है । इस प्रकार कवि ने जीवित जीवन में से 
प्रतीक, उपमान, स्थितियों एवं विम्व-विधानों को लेकर काउ्य-भाव को ऊवंर ही 
नहीं, फलप्रद भी बनाया है। 


छंदों का दृष्टि से सहलजी में वेविध्य है। छंद के अनिवार्य “आग्रह! को 
मानकर वे नहीं चले, किन्तु फिर भी कुछ रचनाएं बड़ो ही सजीव छंदबद्धता में 
सरजित हैं | छंद के मापदण्ड पर इनके काव्य का छंद आंतरिक लय! है। छुंदों में 
लोकगीत की तर्ज से लेकर सहगान तक के सफल प्रयोग प्राप्य हैं। इस दृष्टि से गौत्त, 
चतुर्दशपदी, मुक्त छंद श्रादि सभी दर्शनीय हैं । 


डॉक्टर साहब भाषा के आाचाये॑ हैं । संस्कृत के विद्वान होने के कारण कवि 
को भाषा में संस्कृत-अधानता या तत्संम' शब्दावली- की अधिकता: सर्वत्र है ॥ भावों की 
सवल अभिव्यक्ति के लिए अंग्र जो, गुजराती, राजस्थानी तथा बोल-चा,;क्े स्थानीय 
शब्द श्रादि सभी का उपयोग हुआ है। कहीं-कहीं पर राजस्थास की आंचलिकः 
शब्दावली बड़ी ही फंबंती हुई है। वाथ-हूम, ड्रेनेज, काज्ा-पहाड़, अरष्टांगिक, महा- 
शुन्य, सोवण, मरने, “निचली बेठः ऊल, दाय, शअ्रप्सराग्रों का आशिक, चंदनामा, 
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मोरियो प्रभृति शब्दों से कवि के विशाल तथा प्रसंगानुकूल शब्द-भण्डार का परिचय 
मिलता हैं। 'कमल' शीपंक काव्य उन लोगों को एक उत्तर है जो यह मानते हैं कि 
आज की कविता” में पंत-जैसी, कोमल-कांत शब्दावली का प्रयोग कठिन है । 


नहीं पहचान पाया में, अरे ! झ्रावाज अपनी ही” ज्षीर्षक कविता में डॉ० 
सहल ने जिसे व्यंजित किया है, वही आज की कविता का विज्ञा-बोव होना चाहिए । 
आकाशवाणी से प्रसारित स्वयं की आवाज जब हम अपने से श्रलग होकर सुनते हैं 
तो विपमता का अनुभव करते हैं। झ्राज 'हमारी' और “हमारी अभिव्यक्ति! की 
दरार पर पुल बाँवने की जरूरत है। आज अन्दर की आस्था और बाहर की यांत्रिक 
शैली में समन्वय को आवश्यकता है। व्यक्तिवादी आस्थाएं अनुभूति के तीज्र एवं 
छोटे-छोटे खण्ड उपस्थित करके भी समूह को “हिला सकते! में समर्थ हैं; इस ओर 
इस संतुलित समन्‍्वयात्मक कवि की रच्नाए' संकेत कर रही हैं । 


६०५०८०॥ 


एक लेखक के रूप में श्राप पर बराबर मेरी श्रद्धा थी, किन्तु, में यह 

नहीं जानता था कि इतना-विशाल कार्य आप कर चुके हैं। वस यही कह सकता 
हैँ कि आप घन्य हैं । 

--रामधारीसिह 'दिनकर' 


2१ 2 
4, 


परम्परा और प्रयोग के आ्रायाम 


० ह० प्रवीण. नायक 


व्य श्रादिकाल से मानवीय अनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति का एक सशक्त 
माध्यम रहा है। मानवीय श्रनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति-हेतु काव्य के स्वरूप में युगानुकूल 
परिवतंन भी होते रहे हैं, कभी श्रनुभ्ृतियों की सीमा सीमित रही तो कभी भ्रसीभित । 
अपनी सीमित सामथ्यं एवं सीमाओं से श्रावद्ध कवियों ने परम्परागत सर्जन करने 
के उपरांत भी उसमें जीवन-तत्त्वों को प्रस्तुत करने की पूर्ण चेष्ठा की, श्रपने मानस 
के काल्पनिक तत्त्वों को उन्होंने व्यक्तिक एवं सामाजिक चेतना की पीढिका पर ही 
प्रस्तुत किया, यही कारण है कि आज भी उनके काव्य में सावंकालिकता एवं आनंद 
का तत्त्व सब्चहित है । रस, छन्द, अलंकार पहले काव्य के मानदंड थे । इनके श्रभाव 
में प्रणीत काव्य को काव्य के नाम से अभिहित करने में विद्वानों को श्रत्यधिक 
आपत्ति होती थी । लेकिन धीरे धीरे रस, छत्द, अलंकार काव्य से लुप्त होते गये। 
रीतिकालीन कविता की प्रतिक्रिया उत्तराध काव्य पर भी हुईं। व्यक्ति और समाज 
चलता रहता है, किन्तु उसके मूल्थों में निरन्तर परिवंतन होता रहता है । इस परि- 
वर्तन का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है । इस प्रभाव को साहित्य पर आने से 
रोकने का श्रर्थ साहित्य की गति को अवरुद्ध करना है। समय के साथ-साथ न 
चलने से जिस प्रकार व्यक्ति श्रौर समाज पिछड़ जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी 
पिछड़ जाता है । पर समय-समय पर गतिशील साहित्यकारों के कारण 
साहित्य की गति अवरुद्ध होने से बचती रही है। छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता 
एवं श्रव अकविता इसी प्रतिक्रिया का प्रतिफलन है। | 


नई कविता ने परम्परागत शिल्प एवं कथ्य के प्रत्ति विद्रोह कर नूतन शिल्प 
एवं कथ्य को गढ़ लिया है । काव्य के क्षेत्र में जब इस प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुग्रा तो 
इसे साहित्यिक. विद्रोह माना गया तथा इसके प्रति श्रालोचकों की अनेक प्रतिक्रियाएं 
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हुई, वसे ही जैसे आज अकविता को लेकर नित्य प्रति हो रही हैं। आरम्भ में इसे 
एक नारा एवं आंदोलन हो माना गया किन्तु भ्रव नई कविता का स्वरूप स्पष्ट होता 
जा रहा है | नई कविता में मानवीय पक्ष जिस प्रवलतता से उभरा, वही उसका मूल 
स्वर एवं तत्त्व है । मानव-संघर्षों को नई कविता का सुख्य आधार मानना भी 
प्रनुचित नहीं क्योंकि यह हमारे आधुनिक जीवन की एक सचाई है जिसकी ओर से 
मुह नहीं मोड़ा जा सकता । 


सवंश्री अजय, धंवीर भारती, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, देवराज, 
गिरजाकुमार माथुर, शमदोेर, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, वालकृष्ण राव, 
भारत भूपरणा अग्रवाल, मुक्ति बोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अतिरिक्त जिन श्रन्य 
कवियों ने नई कविता के विकास में सहयोग दिया, उनमें डॉँ० कन्हैयालाल सहुल 
का नाम भी आता है। 'प्रयोग' (१६२६) तथा “'क्षणों के धागे” (१६६०) में उनकी 
रचनाएं संकलित हैं । 


नई कविता के सम्बन्ध में काफी कहा एवं लिखा गया है। प्रायः प्रत्येक 
कवि ने अपनी रचनाओं के आधार पर नई कविता को पारिभाषित करने का उपक्रम 
किया है | डॉ० सहल का नई कविता के सम्बन्ध में विचार है :--“नई कविता में 
पाठकों को चौंका देने और उन्हें श्रातंकित कर देने की प्रवृत्ति देखी जाती है किन्तु 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, अपना रचना-पट बुनते-चुनते अनेक बार में स्वयं चौंक 
उठता हूँ श्रौर उस अवस्था में कुछ ऐसी वात लेखनी से निकल पड़ती है जो 
असावा रण-सी लगतो है'*'"** नई कविता का मूल्यांकन करते समय परम्परा और 
आधुनिकता की भी आज प्रायः चर्चा की जाती है। वह परम्परा जो विकास के 
मार्ग में ग्रवरोध वनकर खड़ी हो जाये, निश्चय हो त्याज्य है किन्तु यदि विकास को 
गति को अग्रसर करने के लिए परम्परा प्रेरणादायक सिद्ध हो सके तो किसी भी 
प्रकार उसकी अवहिलना नहीं की जा सकती ।” (क्षणों के घागे : ताना बाना) 


डॉ० सहल के वक्तव्य से स्पप्ट है कि वे. परम्परागत तत्त्वों को बहीं तक 
व्यागने के पक्ष में हैं जहाँ तक उससे प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है । यदि परम्परा 
प्रेरणाद।यक सिद्ध हो तो उसे श्रपनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं। उनकी यह 
वात ठीक है किन्तु सभी कवियों ने (नई कविता वाले) इस प्रकार को उदारता का 
परिचय नहीं दिया । बसे भी इस विज्ञाल राष्ट्र की श्रात्मा को समझे बिना किया 
जाने वाला प्रत्येक दावा निरर्थक हो जाता है। श्राज भ्राधुनिकता के नाम पर 
सिखा जाने वाला साहित्य जहाँ हमारा नंतिक विघटन कर रहा है, वहाँ ऐसे हो 
किसी क्षण में डॉ० सहल की लेखनी से जब यह निसत होता है कि वे ४० वर्ष के 
नहीं, किन्तु ४००० चर्ष के हैं, जिन्होंने मोहन जोदड़ो के युग से लेकर गांधी तथा उसके 
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परवर्ती युग त्क की चेतना को श्रात्मसात्‌ किया है तो पाठक चौंके घिना नहीं 
रहता | यथा-- । 


“में हें पाँच हजार वर्ष का ! 
देख चुका में 
मोहेंजोदड़ो 
के वे बैल 
वहाँ की परी-नतंकी 
टाउन-प्लैंनिग वाथरूम 
ड्रंनेज वहाँ का 


गांधी को धरती पर चलते 

देख चुका हूं 

इन आँखों से 

विश्व समृचा आज 

शान, नेत्रों के सम्मुख 

पृम-धुस कर मंडराता है 

में न मात्र चालीस वर्ष का 

मुखरित भेरा श्रहं हो रहा. 

में हूँ पाँच हजार वर्ष का |” क्षसों के धागे, पृ० २२-२४) 


जो कवि अपने को पाँच हजार वर्ष पुराना बताता है, उसे नई कविता के 
समर्थक परम्परावादी घोषित कर केवल उसका उपहास ही नहीं कर सकते किन्तु 


को भनःस्थिति से होता है।. २०वीं झती में रहते हुए भी कोई कवि मानसिक 
दृष्टि से २१वीं शती में रह सकता है तथा अपने समय से पिछड़ भी सकता है। 
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कवि यह मानता है कि महात्मा गांवी में प्राचीन एवं नवीन परम्परा एवं 
प्रगत्ति का विलक्षण सामंजस्थ था । वे अपने युग के साथ-साथ होते हुंए भी उससे 
बहुत आगे थे यथा-- 


“बढ़ते ही तुम तो रहे 
समय भी 
साथ तुम्हारे 
चल न सका 
वह पिछड़ गया, 
तुम बढ़े चले । 
तुम वतंम्ान में ही 
भविष्य को ले आये ।” (क्षणों के धागे : पुं० ३) 


परम्परा का विवेकपूरां त्याग एवं ग्रहण जहाँ वंतमानं को गतिशील बनाता 
है, वहीं कविता नूतन मानव-मुल्यों की अभिव्यक्ति-हेतु चुतने शिल्प-विधान का 
अन्वेपण करती रहती है। काव्य में अभिव्यक्ति के माध्यम जहाँ प्रत्येक ग्रुग में 
परिवर्तित हुए हैं, वहीं अनुभूतियों में विशेष परिवतंन नहीं हुआ । कारण अनुभूतियाँ 
संस्कारजन्य होती हैँ । साइकिल मेरा जीवन-दर्शन! एक नया प्रतीक है । काव्य के 
क्षेत्र में विद्वानों ने सम्यक्‌ दृष्टि एवं समरसता की जो बात कही है यद्यपि वह 
प्राचीन है किन्तु कचि ने उसे नये प्रतीक के माध्यम से जिस मौलिक रूप में अभि- 
व्यक्त किया है, वही शिल्प नई कविता का प्राण है :-- 


“साइकिल मेरा जीवेन-दर्श्न 
जीवन में वस एक 
संतुलन ही तो सब कुछ 
कहो उसे समरसता चाहे 
पसामरस्य” भावे जो कह दो 
अथवा सम्यक्‌ दृष्टि कहो, पर 
बात एक की एक वही है ।” (क्षणों के धागे : प० ७) 


आ्राधुनिक युग का प्रत्येक मनुप्य आधुनिक सुख, सुविधाश्रों का उपभोग 
करना चाहता है। थ्राज पत्येक व्यक्ति विद्युत का प्रकाश चाहता है। विद्युत का 
प्रकाश उन उल्काओ्रों के सहक्ष है जिसने अंधकार में मिलने वाली शांति को भस्म 
कर दिया है | “अंधकार में श्राग लगा दी” डॉ० सहल की एक ऐसी ही रचना है 
जिससे वे स्वयं ही चौंक पड़े । विद्यूत्‌ की चकाचौंव से साधारण मनुष्यों को ही 


अल अशलटीचिखज रन 
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नहीं क्रिन्तु असाधारण मनीषिय़ों तक की एकाग्रता में व्याधात पहुँचता है । विद्य तु- 
बल्बों ने शहरों की शांति नष्ठ कर अंधकार को आग लगा दी है। यहाँ पर कवि ने 
शहरी सम्यता पर व्यंग्य करते हुए लिखा है 


“देख-देख हैरान हो गया । 
यहाँ बिजलियाँ 
अंधकार को 
मिग्रल गई हैं- 
तिगल गई क्‍या, 
उल्काएँ ये 
इस सबने मिल 
अंधकार को श्राम लगा दी-” (क्षणों के धागे : ५१० ८) 


नई कविता एवं अकविता के माध्यम से आधुनिक कवि यद्यपि लय एवं 
छंदों से विदा ले रहा है तथा अपनी श्रभिव्यक्ति को सशक्त स्वरूप प्रवान करने हेतु 
नित्य नूतन प्रयोग कर रहा है, फिर भी श्राज ऐसे अनेक कवि हैं जो लय, छंद एवं 
श्रलंकार को विदा करने की प्रवृत्ति को अवांछतीय मानते हैं। डॉँ० सहल के विचार 
इस सम्बन्ध में इसी प्रकार के हैं :--- 


“छंदों के सम्बन्ध में परम्परा-त्याग का यही अर्थ होता चाहिए कि नव्यतम 
यथार्थ की अभिव्यक्ति-हेतु नूतत छुंदों की उद्भावना की जाय किन्तु लय॑ तक को 
भी तिलांजलि देकर छंद को बिल्कुल स्वच्छंद बना देवा वांछनीय नहीं ।”! 

(क्षरों के धागे : पृ० ५) 


कृषि ने भी यह स्वीकार किया है कि-“क्षणों के धागे” में लय अ्नायास 
भ्रा गई है श्रथवा यह भी कहा जा सकतां है कि लय ने क्षणों के थागों से काव्य-पट 
बुनने में मुभे सहायता पहुँचाई है । 


“नाम अंकित किया चन्द्रमा पर” में कवि ने ग्रह स्पष्ठ किया है कि सत्य 
पर आधारित होने के उपरांत भी विधघृटित मान्‌व-घृल्यों की समस्या का समाधान 
करने में विज्ञान का विशेष योगदान नहीं रहा । इस समस्या का समाधान न होने 
का एक कारण यह भी है कि मानवीय-मूल्यों की स्थापना का क्षेत्र दर्शन का है 
विज्ञान का नहों । पर यह भी सत्य है कि विज्ञान का विरोध कर कोई भी दर्शन 
खरा नहीं उतर सकता । आधुनिक युग भावुकंता का नहीं, किन्तु बौद्धिकता का है; अ्रत 
“क्षणों के धागे” में कवि इस बौद्धिकता से बच नहीं सका है; शायद इसी कारण 
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आाधुनिक-युग में मानव-जीवन इस गति से व्यस्तता की ओर अ्रग्नसर होता 
जा रहा है जिससे वह स्वतंत्र चिन्तव कर ही नहीं पाता । इस व्यस्तता का प्रभाव 
भारत जैसे श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले देश पर भी पड़ा है। छल एवं बढ़ती हुईं 
प्रवंचना के कारण सत्य, शांति, समाधि झ्रादि शब्द भी श्रव श्रपना श्रथे खोते जा 
रहे हैं । इससे श्रधिक चिन्ता की वात दूसरी नहीं हो सकती कि-शांति का प्र्थ 
ग्राज “सैनिक पेक्‍्ट” से तथा श्ञांति के समर्थन का श्रर्थ आक्रमण से लिया जाता है। 
मंत्री का अर्थ आथिक श्रौर सामरिक परतंत्रता से लिया जाने लगा है। श्राघुनिक 
मनुष्य “द्विजिल्” वन गया है। इसे कवि ने “डबल थिकिग” (प्रयोग) में श्रति 
सफलता से व्यक्त किया है। श्राज विश्व में निरन्तर बौद्धिक विकास होने से मानवीय 
हृदय संकुचित होता जा रहा है। “प्रयोग” की रचनाशञ्रों में कवि का यही संदेश है 
कि आधुनिक युग में ज्ञान और भक्ति तथा बुद्धि और हृदय का संतुलित समन्वय 
जितना श्रधिक अपेक्षित है, उतना पहले कृभी नहीं रहा। जीवन के संकुचित वातावरण 
से दो क्षण मिकालकर प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वतंत्र चिन्तन करना श्रावश्यक है। 
“प्रयोग” में डॉ० सहल की जिन रचनाओ्रों का संकलन है, वे वस्तुतः चिन्तन के कुछ 
क्षयों को ही उपज हैं । 


मशीनी युग में महात्मा गांधी का चर्खा चलाना वस्तुतः श्रम की प्रतिष्ठा को 
बताना था । जन्म लेकर लोग सुख खोजते हैं किन्तु गांधीजी ने सत्य” की खोज की । 
इसे ही कवि ने निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया हैं :--- 


“अ्रंचकार में राह टोहती . 

मानवता को आँख दे गया । 

सत्य स्वयं भगवान्‌' वता कर 

स्वयं सत्य को रूप दे गया । 

दोप हिमालय-सा करके भी 

आत्मा का नगराज वन गया, 

सत्य-पुरुष आया बरती पर, 

सत्य मरा कव ? अभ्रमर हो गया ।” (प्रयोग : पृ० १) 


“तीस मार्च” में कवि ने एक नई क्रांति की ओर पाठकों का ध्यान श्राक्ृप्ट 
किया है। “बात यह खटक गई” में कवि ने यह बताने की चेष्टा की है कि श्राग 
से दाहकता निकाल लेने से उसमें आग नहीं रह जाती, शिव से जब इकार निकाल 
लिया जाता है तो वह शव” रह जाता है किन्तु जब मनुष्य से मनुप्यता का लोप 
हो जाता है तथा वह पद्मुवत्‌ व्यवहार करने लगता है तो भी उसका स्वछृप 
अपरिवरतित रहता है। यह सचम्रुच एक खटकने वाली बात है यथा-- 
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“जो आग की जलन गई 
तो आग फिर कहाँ रही ? 
कि रूप ही बदल गया 
जो ढेर खाक का वही 
जहाँ शिवत्व-देव से- 
इकार ही निकल गया 
वही अनंत रूप तो 
शबत्व-मात्र रह गया 
परन्तु यह मनुष्य है, 
मतुष्यता निकल गई 
तथापि रूप है वही 
कि बात यह खटक गई ।” (प्रयोग : ५० ११) 


“ग्रो नवो माणस कोण छे” में डॉ० सहल ने बताया है कि आधुनिक जींवन 
की व्यस्तता के कारण जब सप्ताह भर वालक अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाता 
ग्रौर जब इतवार को वह उसे देखता है तो चिल्ला पड़ता है :--- 


“अरी मां ! 
श्री मां !! 
झ्ो नवो माणस कोण छे” (प्रयोग : पृ० ४) 


संप्रति डॉ० सहलकृत “प्रयोग” एवं "क्षणों के धागे! की श्रधिकांश कविताएं 
नई कविता के परिप्रेक्ष्य में खरी उतरती हैं । डॉ० सहल ने इनमें जहाँ परम्परागत 
शिल्प तथा कथ्य के प्रति विद्रोह किया है, वहीं यह दिशा भी दी है कि विकास-मार्ग में, 
प्रवरोधक परम्पराएं' जहाँ त्याज्य हैं, वहीं उसमें सहायक परम्पराएं प्रेरणादायक भी 
सिद्ध होती हैं जित्का त्याग या जिनकी अवहेलना अ्रवावश्यक है । कुछ इसी प्रकार की 
मान्यता छुंदों. के सम्बन्ध में भी उनकी है। वे जहाँ परम्परागत छंदों के त्याग की' 
बात करते हैं, वहीं वव्यतम यथार्थाभिव्यक्ति-हेतु नूवन छंदों की उद्भावना को बात 
भो करते हैं, ये दोनों ही तथ्य नई कविता में डाँ० सहल की एक विश्येष देन हैं। 


प्रयोगवादी कवि : डॉ. कन्हैयालाल सहल 


० प्रो. विनोदकुमार मेहरोत्रा 


प्रयोग की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है | परम्परा का नवीन 
मोड़ स्वयं उसका प्रयोग होता है और जब वही प्रयोग रूढ़िवद्ध हो जाता है तो 
परम्परा कहलाया जाने लगता है । आदि कवि वाल्मीकि की वाणी के माध्यम से 
प्रस्फुटित इलोक आधुनिक काव्य का आदि था । परन्तु आधुनिक हिन्दी-साहित्य की 
नवीनतम प्रवृत्ति प्रयोगवाद अपने शब्द की व्यापकता का परिचायक न रह कर 
एक सामान्य प्रवृत्ति विश्वेप के ही लिए रह गया । जिस प्रकार प्रगतिवाद सामान्य 
प्रवृत्ति का परिचायक न रहकर साम्यवादी विचारवारा से प्रभावित साहित्य 
का परिचायक वन गया है, उसी प्रकार प्रयोगवाद भी विकासोन्मुख एवं स्वस्थ 
कल्याणकारी साहित्यिक प्रयोगों का परिचायक न रह कर प्रतिक्रियावादी, संकीरां 
एवं रुरण विचारधारा के लिए प्रयुक्त होने लगा है । 
कवीर की तरह उन्मुक्त कंठ से अलापने वाला, हिन्दी साहित्य का केवल 

एक कवि समाज की परिस्थितियों में पवित्र पावन गंगा का विकास एवं कल्यारा 
का विद्रोही मार्ग प्रदर्शक, कूठे आडम्बरों के प्रति विद्रोह करने वाला तथा ज्ञान एवं 
बुद्धि को ही सत्य मानने वाला चालीस वर्ष का कवि (डॉ. सहल ) पाँच हजार 
वर्ष की अवस्था के होने का दावा करता है-- 

विद्वव समूचा आज 

ज्ञानननेत्रों के सन्‍्मुख 

घुम घुम कर मेडराता है 

में न मात्र चालीस वर्ष का 

मुखरित मेरा अहं हो रहा 

में हुं पांच हजार वर्ष का । 


प्रयोगवदी कवि 3 डॉ० कन्हैयेलेले सहेल . १५१ 


कवि ने प्राचीन भारतोय संस्कारों तथा श्रांधुनिक युर्गे के प्रभावों को उत्तरा- 
धिकारं के रूप में अ्रहरा कियों है | इसलिंएं वह अपने की पाँच हजार वर्ष का वतलाकर 
गौरंव का अनुभव करंता है। संत्य, शिवं ओ्रौर सौन्दर्य के नए माप से पूर्रित --यह 
रचना एक नूतन प्रयोग है। ' 
विंगुद्ध मस्तिष्क का विकास एवं हँदय की सर्जंगे कंल्पंनाओं «का वास्तविक 
शिंल्प ही संच्चे प्रयोगेवांदी कंबिं की कैंसौटी है। बेढंगे एवं बेसुरे रॉगों को चित्रित 
करके कुछ प्रयोगवादी कवि अपनी प्रतिभा का प्रयोग एक ऐसे साहित्य का ऊंजनं 
करने में लगां रहे हैं जो उनकी दृष्टि में जनवादी हो या न हो परन्तु ऐसा अवश्य 
हो जिसे पढ़कर पाठक आश्चर्यचकित हो उठें, चाहे उसे कोई समझे या न समझे 
परन्तु यह श्रवश्य कह उठे कि वाह ! क्या ही नई बात कही है ! 
अगर कहीं में तोता होता 
तो क्‍या होता ? 
तो क्या होता ? 
तोता होता 
आल्हाद से क्रूमकर 
तोतोंतोतोताताताता 
निश्चय के स्वर में 
होता होता होता होता 
ऐसे ही अनेक प्रयोगवादी कवियों के प्रति विद्रोह की ग्रावाज उठाते हुए तथा 
प्रैयोंग के संच्चे भ्रर्थ का ज्ञान कराते हुएं डॉ० सहंल की निम्नलिखित पंक्तियाँ चिर 
संत्य हैं | प्रंयोगवोदी कर्वियों ने' कविता के अस्पष्टे कंल्पना-चित्रों पर केवल नंयो- 
मुलम्मा ही चढ़ाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वे उसमें सफल नहीं हो पाये । 
घिसे घिसाये पात्र पुंराने 
नंयो म्लेलस्मा चढ़ा न पाये 
हुए बेहुते उंपंमान पुराने 
्ि तंव्य काव्य जंग बसा न पाये। 
श्री भ्रज्ञेय ने प्रयोगवाद की परिभाषा देंते हुए कहां है, प्रयोगशील कविता में 
नए सत्यों या नई यथाथ्थताओं का जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नंए 
रागात्मक संम्बन्ध भी हैं भ्रौरं उनको पाठक या संहृदय तक पहुँचाने, योनी 
सांघारणशीक रण करने की शक्ति है। डाँ० नगेन्द्र ने इंन पंक्तियों की मान्यता स्वीकार 
न करते हुए लिखा है । 
बा । * भाव, तत्त्व ओर कांव्यांनुभूति के बीच रागांत्मंक॑ के बर्जाय बुंद्धिगंत 


१०२ डॉ० बन्‍्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


२. साधारणीकरगणा का त्याग 
३. उपचेतन मन के अन्दर अनुभव-खण्डों के यथावत्‌ चित्रण का आग्रह । 
४, काव्य के उपकरणों के एवं भाषा का एकांत वेयक्तिक और शअ्रनर्गल 


सहृदय प्रयोगवादी कवि डॉ० सहल की कविताश्रों को देखने के पश्चात 
डॉ० नमेद्ध द्वारा वताई हुई सभी विशेषताओं में कुछ न कुछ कमी अवश्य रह 
जाती है 
काव्य के तीन तत्व होते हैं-बुद्धि, भावना और कल्पना । बुद्धि के ही कारण 
भावों से भरे हुए हृदय में विम्ब निर्माण होता है। तीनों में उतना ही मूढ़ सम्बन्ध है 
जितना मानव और मानवता में । “शो नवो माणस कोण छे” कविता बुद्धि, भावना 
श्र कल्पना की सुन्दरतम त्रिवेणी हैः--- 
अरी मां ! 
श्री मां ! 
श्रो नवो माणस कोण छे १ 
पराकाप्ठा पर पहुंचते ही कवि का हृदय इतना भावपूरित हो जाता है कि उसके 
थ्रागे कलम की चाल स्वर्य रुक जाती है | कविता में रागात्मक तत्व सहृदय पाठक 
को स्वयं मालूम हो जायगा । 
डा. नगेन्द्र ने दूसरा आरोप यह लगाया कि काव्य का चरम लक्ष्य आनन्द 
हैं । जब तक काव्य में आनन्द प्राप्ति की आशा नहीं होगी, तब तक पाठक 
ग्रथ को पढ़ने की जहमत मोल नहीं लेगा । श्राज के बुद्धि-्युग में कवि एवं 
पाठक दोनों ही बुद्धिवादी हो गए हैं--किसी एक चरम के सत्य ,की खोज 
में लगे हुए हैं | दोनों का उद्देश्य एक ही है, बुद्धि के माध्यम से जीवन- 
सत्य का अनुसंधान करना । हम प्रयोगवादी कविताओं में आनन्द की ,प्राप्ति 
इसलिए करते हैँ कि उसमें वशित पात्रों के साथ न तो हमारा स्वभाव रहता है 
और न ही तटस्थ भावः। साधारणीकरण का भी यही सिद्धान्त है। एक 
भावुक ऐसी अवस्था में थ्रा जाता है जहां शब्द, श्र्थ और उसके ज्ञान श्रथवा वस्तु, 
सम्बन्धी और उसके सम्बन्ध की भिन्न-भिन्न प्रतीति नहीं होती । प्रयोगवादी कविताश्रों 
में प्राप्त आनन्द की भी प्रक्रिया है। अतः डा. नगेद्ध का बह मत कि प्रयोगवादी 
दाविताओं में सावारणीकरण नहीं होता, समीचीन नहीं । तन्मयता की चरमसीमा 
पर पहुंच कर भावों में तल्लीन, भ्रपनी ही आवाज को न पहचानने वाला कवि 'डवल 
वथिकिंग विचार करते हुए इतना आ्त्मविभोर हो जाता है कि रागात्मकता 
तथा साधारणीकरण का प्रइन ही नहीं उठता । 


प्रयोगवादी कवि-: डॉ० कन्हैयालाल सहल . १४३ 


अंधकार में राह टोहती 
मानवता को आँख दे गया 
सत्य पुरुष श्राया घरती पर 
सत्य स्वयं भगवान्‌ फह गया 
स्वस्थ एवं कल्याणकारी भावमय सच्ची प्रयोगवादी कविता है। 
डॉ० सहल की प्रत्येक प्रयोगवादी कविता उपचेतन मन के अनु भव-खडों के 


यथावत्‌ चित्रण का ही रूप नहीं है । उनमें चेतनता, अलुभवशीलता एवं स्वस्थ 
मस्तिष्क के साथ-साथ हृदय की भावुक कल्पना भी है: -- 
श्रो रे मयूर ! व्यंसक मयूर ! 
शहरों में तुम रहे नहीं 
फिर क्‍यों कर तुमने 
बाहर से कमनीय कलेवर 
अन्दर से छुलिया बन करके 
सीख लिया विषधर का खाना ! 
इस कविता में सहदयता और भावुकता के साथ-साथ उतनी ही वाग्विदग्धता 
एवं वेचित््य भी है। हा 
भ्रतिम बात इरूहता जो डॉ० नगेन्द्र ने बतलाई है, काव्य के उपक रणों एवं 
भाव्रा का एकान्त वैयक्तिक और अनर्गल प्रयोग भी झाँ० सहल की कविताओं में 
नहीं मिलता । | 


भावना यदि कंविता-कामिनी का भेर-दण्ड है तो बुद्धि है उप्तकी आँख, जो 
उसे पथ-अ्रष्ट नहीं होने देती । 


+-डॉ. कब्ड्रैयाल+- ....._. 


समय की सीढ़ियाँ : एक अवलोकन 


» प्रो. सनोहरलाल शर्मा 


झ्राम तौर पर लोगों की यह सामान्य धारणा है कि आलोचक की प्रतिभा 
दूसरे दर्जे की होती है और वह ॒ सर्जक-साहित्यकार की प्रतिभा की कोटि का स्पर्श 
नहीं कर पाती । पहले में भावयित्री और दूसरे में कारयित्री प्रतिभा होती है। 
सर्जक-साहित्यक्रार श्रपनी अन्तरचेतना में विश्व-हुदय के कम्पनों का अनुभव करके 
अपने रंग से उन्हें रंजित करके विभावित करता है और आलोचक उनकी भावना 
करके सहृदयोीं को प्रमाण-पुष्टि के साथ उधर उन्मुख करता है, यानी अपने पथ का 
सहयात्री बनाता है । 


यह भी कहा जाता है कि जो सफल कवि नहीं वन पाता वह सफल आलो- 
चक वनता है। परन्तु मेरा मत है कि ये दोनों कथन अतिवादी हैं और सत्य से 
काफी दूर हैं। इतके मूल में राजशेखर का वह कथन है जिसमें उसने कवि और 
भावक के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए सुविधा के हेतु प्रतिभा के दो पक्षों को ही 
दो विभिन्न कोटि की प्रतिभाएं मान लिया है जेसे काव्यशास्त्र में रस की एक और 
अखण्ड अनुभूति होते हुए भी तत्तत्‌ स्थायीभावों के भ्रतुसार नाम दिये गये हैं। कवि 
और समालोचक को दो नितान्‍्त भिन्न कोटि के प्राणी मानने का आग्रह व्यर्थ है। दोनों 
का ही सजन ललित सृजन है । कवि भावित होकर सृजन करता है और समालोचक 
भी भावित होकर विश्लेपणपूर्वक पुनः सुजन करता है। कवि पर आद्यन्त भावना का 
प्रवेग रहता है तो समालोचक पर उत्तरोत्तर विश्लेपण-चिन्तन प्रधान होता चला 
जाता है । इस प्रकार निरन्तर रचता-सौन्दर्य के मम में ग्रवगाहन करते-करते समा- 
लोचक खुद व खुद कवि वनने की भूमिका में आने लगता है और कवि भी जब 
अपनी या परायी कृति के सौन्दर्य के हेतुओं की भोधयात्रा में निकल पड़ता है तो 
ग्रनायास समालोचक के धर्म का वरण करने लगता है। कभी-कभी ऐसा भी होता 


' समय की सीढियाँ : एक अवलोकन श्श्प 


है कि कवि और समालोचक युगपत्‌ एक ही व्यक्ति में, जीवन में सुख दुःख और 
माधवी-कुज में चन्द्रिका-अंधेरी की तरह, गाढ़-आइलेप में बँव जाते हैँ । 


पण्डितराज जगन्नाथ जहाँ ग्रुरुगम्भीर सैद्धान्तिक समीक्षक थे, वहाँ उनमें 
भक्त सेव्यते सुमनसां मनसाउपि गन्‍्धः कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण' जैसी गर्वोक्ति 
का वाहक उदग्न कवित्व भी था । 

कौन कह सकता है कि हिन्दी की सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक समीक्षा के 
प्रतिमान पण्डित रामचन्द्र शुक्ल कवि-हृदय नहीं थे ? 


डॉ० रामकुमार वर्मा और डॉ० रामविलास शर्मा आलोचक से कवि एवं 
छायावाद के चारों स्तम्भ प्रसाद (काव्य-कला और अन्य निबन्ध) निराला (पन्‍्त 
झौर पल्‍लव) पन्‍त (गद्य-पथ) महादेवी (विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था) 
कवि से समालोचक बनने के उदाहरण हैं । 


डॉ० कन्हैयालाल सहल भी ऐसे ही कवि हैं जिनका श्रालोचक रूप पहले 
प्रकट हुआ । (वैसे निवन्धकार श्रौर राजस्थानी लोक साहित्य के मर्मी शोधक और 
व्याख्याता के रूप में भी उनको विश्वुति कम नहीं है) श्रनेक कृतियों के सौन्दयं का अव- 
लोकन करते-करते श्लौर उनके सौंन्दर्य-विधायक तत्त्वों का मामिक श्रवगाहन करते-क रते 
वे अन्तः प्रेरणा से कवि-रूप में अवतीर्ण होने के लिए विवश हुए हैं। उनके कवित्व 
का प्रस्फुटन तब हुआआा जब वे हिन्दी-साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के अन्तस्‌ और 
उसके सौन्दर्य का निवंचन कर चुके, [ आधुनिक हिन्दी-काव्य की विभिन्न धाराओं के 
प्रत्यक्षर्शी रहकर उन्हें श्रगामी विकास की श्रग्रदूत बनने हेतु विलीन होते देख 
चुके । ] भ्रतः उनका काव्य क्रियाकल्प या काव्यकरण विधि का ही परिणत फल : 
नहीं, वरञ्च उनकी शब्द-शोधन-व्यापार की कुशलता का निदशेन भी बन गया है 
झ्रौर उसमें शब्द और अ्र्थ का वह सर्वाग सुन्दर सम्मेलन सहज ही ञ्रा उपस्थित 
हुआ है जिससे “अन्युनानतिरिक्तत्व॑ मनोहारिण्यवस्थितिः की स्वाभाविक निष्पत्ति 
हुई है । 
दा डॉ० सहल का कवि “प्रयोग” श्रौर 'क्षणों के धागे! के वाद 'समय को 
सीढ़ियाँ' में अपने परिपक्व रूप में अ्रवतीर्णो है | यहाँ पहुँच कर कवि की वर्धमान 
चेतना (२४४०८ (०078०००५१०७५) विश्व-हृदय से तदाकार हो गई है और यह ही 
वह स्थिति है जो अ्रनुभूति को निर्वेषक्तिक रूप देकर सांधारणीकरण के लिए पुष्ट 
श्राधार पेश करती है । काइवेल के शब्दों में : हैं 
“90609 38 त€ ॥735०6॥ $6७0०750०ए०४76५५ 0 गाक्या प00 25 7 


गाताएणंतपव] एए 358 3 भाधाश' जाग तम्रिद्ा$ ० 4 श06 प्रणात 0णी ०0ग्राा07 
शाणाता,?! 


है] 
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ब्छ 
हि 
डक 


इस संकलन की 'ऐसी चिति दो” नामक पहली ही कविता में कवि के संवेदन 
का मूलमंत्र यों प्रकट हुआ है। 
“समझे मुभको और न चाहे 
औरों को पर समझ सकू मैं 
ऐसा वर दो” 


कवि का आग्रह किसी विशेष प्रवृत्ति, घारा और मतवाद की तरफ नहों है। 
उसने निविशेष रूव से सभी प्रकार की कविताओ्ों को इसमें स्थान दिया है जो अपने 
लिखे जाने के समय सम्बन्धी लम्बे अन्तराल की सूचना देती हैं (शायद इसी कारण 
संकलन का नाम समय की सीढ़ियाँ' रखा गया है) स्तोत्र, भक्तिगीत, छायावाद, 
रहस्यवाद, अन्तरचेतना और प्रयोग-सम्बन्धी कविताओं की संख्या काफी है। ये 
भिन्न कोटियों की रचनाएं भिन्न-भिन्न समयों पर लिपिबद्ध की गई कवि की विभिन्न 
मनः स्थित्तियों का रेखादड्भून करती हुई उसके (कवि के) छि6४ शात॑ ग97 69 
॥7077275 को रूपाग्ित करती हैं श्रौर वर्ड स्वर्थ के शब्दों में कहूँ तो 06९४5 ० 
एण॥8 हैं । कृति के अन्त में वारदेवी को उहिष्ट करके लिखे गये २३ स्तोम कवि के 
भक्ति-पुरित हृदय का परिचय देते हैं और साथ ही उसके संगीत सम्बन्धी ज्ञान को 
भी प्रकाशन देते हैँ। वाग्देवी के स्वरूप प्रत्यम कराने के लिए जो विश्षेषण प्रयुक्त 
हुए हैं, उनमें कवि के पुराख्यानों के गंभीर ज्ञान का संकेत मिलता है । कई स्तोत्रों में 
निराला की 'वीणावादिनि वर दे' का उत्कर्प पाठकों को हठात तन्मय कर देता है 
“'मरुधर की है वध नवेली' प्रोपितवतिका' और “अ्रमावस्या की रात' जैसी कविताश्रों 
में छायावाद के युग की भाववा, रूमानियत, प्रकृति का मानवीकरण, छन्दोवैभव, 
व्यंजक शब्दराशि भौर संयतत अ्रलंकरण अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं। इस 
वाच्य-वाचक की समंजस उपस्थिति के लिए कवि को कहीं भी “लोकझश्ञास्त्रकाव्याश- 
वेक्षणात्‌? उत्पन्न अपनी निपुणता का प्रदर्शन नहीं करना पड़ा है। दिव्द और श्रर्थ की 
यह विशालवाहिनी तो कवि-चक्रवर्ती के एक इशारे मात्र पर पंक्तिबद्ध रूप में खड़ी 
हो गई है 'यस्येच्छबैव पुरतः स्वयमुज्जिह्ीते द्राग्वाच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः का 
अदभुत उदाहरण ॥] 
ग्रमानिश्ञा का एक उद्प्रेक्षापूर्णा चित्र इस कथन के साथ्ष्य में प्रस्तुत है : 

“निश्ञा-सुन्दरी की अलकों में, 

मानो पिरो दिये हों मोती 

भिलमिल भिलमिल करते उड़गण 

लगता है 

उल्लास निश्ञा का 


समय की.सीढ़ियाँ + एक अवलोकन १५७. 


नृत्य कर रहा 
भर उमंग में” । 
ओर खुल गई मेरी दोनों आँखें” कविता में कवि के अन्तरचक्षुओं के 
सामने वहिजंगत्‌ और कल्पना-जगतु के उन्‍्मीलित हो उठने की बात कही गई है : 
“ऐसी शक्ति तो 
सब में होती नहीं 
कवि की श्राँखें 
दोनों लोकों की 
देख पाती हैं फाँकियाँ ।” 


कवि जब शन्तरवलोकन करने लगता है तो वोनों लोक उसे हस्तामलकवत्‌ 
हो जाते हैं। शायद इसी सत्य को शेक्सपियर ने भी लक्ष्य किया था : 

“फ्र& 90608 €ए९ | पिश्ारप्र 70]008, 
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लेकिन मुझे डॉ० सहल के इस संकलन में एक और नया आयाम खुलता 
इृष्टिगत हुआ है जहाँ वे दोनों लोकों से अ्रतीत आत्म-लोक के सोपानों पर चढ़तते 
नजर श्राते हैं और उपनिषदों के 'आ्रात्मानं विद्धि' का अचुसरण करते हुए अपनी 
अन्तर्चेत्तना को वाणी देते प्रतीत होते हैं । उनकी सत्यानुभूति ही सो5हूं में परिणत 
हो जाती है : 


“लिखत लिख दी 
बकलम खुद की 
है तो वही यह 
जो 
कलम मेरी 
श्रभी 
कुछ लिख गई प्रेरी 


हि 9.4 भर ८ 
लिखत लिख दी 
छाप भी तब 
लग गई मेरी 


वह्‌ सं /+५७०७७ ४०१ ७३७७७०००७००३+७ ३७०७ 
वह में ७०६७ ७७००७०२४७७०० ७७ 8६३५६००+ ६. 
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आत्मा से परे ज्योति पुरुष के प्रति कवि कौतुक ही नहीं, जिज्ञाप्ता भी 
रखता है : 

“ज्योति रूप वह कौन पुरुष है ? चमचम करते जिसने अनुपम, तारायों के 
सुन्दर दीपक, नभ में भव्य असंख्य सजाये ॥7 


डॉ० सहल की इस कृति में दर्शन का सम्पुट इतना अधिक है कि वह सहज 
ही लक्ष्य किया जा सकता है परन्तु उसकी प्रस्तुति आह्वाद्य श्रमुतवत है वे दर्शन 
के किसी सम्प्रदाय विशेष के पक्षधर नहीं हैं। निस्‍्संग तत्त्व-दष्टि से उन्हें जो भी 
सारवान्‌ सत्य दिखाई पड़ता है, वह सरल-सीधे शब्दों में भाव-संकुल हो जाता है। 
कवि “अस्ति नास्ति' की अन्ब गुहा में तक॑ की किरण के साथ नहीं उतरा है। भ्रपनी 
चेतना की परिधि में सहज स्फुरित हो उठने वाले सत्य को वह ऐसा रूप देता है जो 
देशकाल-सापेक्ष होता हुआ भी अपनी अपील में सावंत्रिक और सावंजनीन वन 
जाता है। में सोचता हूँ, हर बड़े कवि का कुछ सीमा तक दाशंनिक होना एक अ्रनि- 
वायंता है, नहीं तो वह घिसेपिटे नीतिवचनों और शुष्क ज्ञान-विज्ञान की बातों का ही 
उल्था करता रहेगा । इस सम्बन्ध में 5, ॥, 00०70826 का कथन ध्यान देने योग्य 
है ; “पर ग्राक्षा 85 ९एशा' एछां 8 हाह्य 90० ज्ांगि0पां ए0शंत३ 8 76 8876 
बंग6 8 छा्ण०एाठ एगं050गञीश. 7 


डॉ० सहल ने अपने दर्शन की परिधि में रूप-अरूप, भाव-श्रभाव और वस्तु- 
अवस्तु सभी को लिया है, लेकिन भावक के भाव्यमान हो सकने की शर्त पर । 


अ्रूप समय और उसकी अ्रगोचर सीढ़ियों को क्रमशः निम्न थिम्बों में देखा 
जा सकता है : 
(क) समय श्रनन्त महासागर 
है 
न माप दण्ड कोई 
जन्यों का जनक यह 
ब्रह्माण्ड का श्राश्रयस्थल 
८ ८ ८ 
(ख) ये हैं अ्द्वय 
अस्पृश्य 
श्रव्य भी 
है नहीं कभी 
दर्गम ये सोपान समय के 
अद्भ्ृत ये सीढ़ियाँ समय की | 


समम की सीढ़ियाँ : एक अवलोकन ७, 


'दीवाली का जिक-दर्शन! नामक कविता में कवि ने 'ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न 
है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की ? का समाधान पा लिया है और उसकी परिणति 
निविड़ आनन्द में मानी है। | 

“रसतेह ज्ञान औ सम्यक्‌ कृति ही 
त्रिक दर्शन है 

यही दिवाली 
यही हृदय की ज्योति 
यही आनन्द घना है ।” 

परम्परा और प्रगति का अविनाभाव सम्बन्ध निम्द 20०7० धृषरआं07 में 
उत्तरित किया गया : । 

“वविच्छिन्न हो जड़ से 
पनपती है 

क्‍या 

कभी पौध ?” 


सत्य के देश कालातीत और निस्संग-निरपेक्ष रूप को भी कई कविताश्रों में 
चाणी दी गई है। हाँ, कुछेक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ डॉ० सहल पर कवि प्रसाद की 
'कामायनी” का प्रत्यक्ष प्रभाव लक्षित किया जा सकता है: 
(क) “सदियों की चट्टानों पर पद करके श्रंकित 
बढ़ता रहता समय सदा ही अपनी गति से” 
(समय छन्द है एक विलक्षणा) 
“यरुग़ों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद-चिक्ल चली गंभीर, 
देव, गंधवं, असुर को पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर ।”” 


(कामायनी) 
(ख) “बासी फूलों से 


होता नहीं कभी 
श्रगार प्रकृति का” 
(सूर्य की साक्षी) 
“प्रकृति के यौवन का शु गार, 
करेंगे कभी न वासी फूल?” 
(कामायनी) 
अन्त में डॉ० सहल के विभावव-कौशल को भी नज्र-अन्दाज नहीं किया जा 
सकता जिसके द्वारा वे अनुभूति का सफल सम्प्रेषण करके सहृदयों के लिए उसके साथ 
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तादात्म्य स्थापित करने का मार्ग प्रद्यस्त कर देते हैं। कहीं ओऔपम्य-मुलक अ्रल्कार 
अनुभूति को गोचर रूप देते हैं तो कहीं व्यंग्य उसे उजागर करता है; कहीं विरोधाभास 
तो कहों राजस्थानी के 'श्ोखाण?' उसे गम्य बनाते हैं। 'भूरि भुजंगे गढड न बीहे' शोखारा ' 
का एक स्थल पर बड़ा व्यंजक प्रयोग देखने को मिला । प्रश्नित, उजलाना, विशदाना 
ग्रौर पाउडराइज करना ज॑से शब्द भी कवि ने बढ़े हैं। अंग्र जी के इ टेलीजेंशिया 
भ्रौर रेडिकल जैसे कुछ चलते शब्दों को लेकर कवि की विनोदी बवृत्ति भी मुखर 
हुई है । 
ठललुआ-क्लव के भ्रफूलातूनों श्र मूलोच्छेदी प्रमतिशीलता के श्रलम्बरदारों 
*परु कसी गई ये फबतियाँ बढ़ी सटीक हैं । 
(क) “हम विचारक हैं, इटेलीजेंशिया के अंग हैं, 
विचारना है क्‍या कम ?” 
3 २८ > 
(ख) “हम रेडीकल हैं 
बुढ़ापे का 
बृड़े विचारों का 
कूवड़ 
नटर्कभी भुका नहीं सकता 
हमको ।” 


कि, 


'कवि-रूंप में कृष्ण कन्हेया 
 » संटसागर 


४-०» 


डॉ० कन्हैयालाल. सहल सुलफे हुए व्यक्ति.हैं। न. जीवन में, न झआालोचना-क्षेत्र 
में उनका कहीं दुराग्रह या मिथ्याग्रह है । अंग्र जी, हिन्दी, संस्क्ृत, बंगला, ग्रुजराती 
मराठी आदि भाषाओं से उन्होंने साम्यभाव से,लिया-दिया-, है। श्रच्छी वस्तु जहाँ 
कहीं मिले, उन्हें ग्राह्म है । उनके मस्तिष्क की खिड़कियाँ सदा खुली रहती हैं, जिनमें 
शुद्ध हवा का प्रचार-प्रसार सतत और अबाध रहता, हैं। उनका भ्रुकाव कहीं कभी 
इकतरफा नहीं । .रागद्वंष यदि कहीं है, .तो शुद्ध बौद्धिक, पक्षपातशूुन्य ।. उनका 
व्यक्तित्व सन्चिविष्ट है, आवेशाविष्ट नहीं.। नये-पुराने से उनका कोई .अझलगाव- 
बविलगाव नहीं । उत्त जेसे परिश्रमी सफल शअ्रध्यापक श्राजकल यत्र-तच् ही. भिलते हैं । 
मिडिल स्कूल में किसी जमाने में अंग्रेजी पढ़ाई तो 60०४ए6 शात॑ ऐ855ए७ ए०ं०८ 
ए760० कषाते 07९० 'िक्यााधा07- तथा 8॥977!8 8858ए४ जैसी पुस्तकें उन्होंने 
लिखीं । इन पुस्तिकाश्रों में विषयों का सार-प्रहण है। छात्रों की . कठिताइयों का 
मिराकरण करते हुए उनका उचित मार्य-दर्शन--यही उनका उ्द श्य था। तदनंतर 
कॉलेज कक्षाओं को जो पढ़ाया, उसी पर विशेष रूप से चितनः किया; चाहे. पाद्य- 
पुस्तक “लहर हो, चाहे 'कामायनी? चाहे 'साकेत' अ्रथवा , अजात्तशन्नु' और चाहे 
कोई कहानी अथवा जैनेच््र का उपन्यास,। श्रध्यापन-क्रिया में तो .पादय सामग्री का 
विश्लेषण होता ही है, लेखन प्रक्रिया द्वारा उसका जन-जन तक और भी विस्तार 
हो जाता है । तथीं उद्भावनाओं की प्रतिक्रिया भी होती है | 'साकेत- में कौन-सा 
रस प्रधान है १! जैसे लेखों ने अन्य आलोचकों को उत्त जित' भी कियां । 'इसी  तरहं 
“वादे वादे जायते तत्त्ववोध/ वाली वात यंदा-कदा चरिताथं होती रहती थी। मेरे 
समय के कुछ यशस्वी प्राध्यापक भी छायावॉदी कविताओं की चिता व्याख्या किये 
ही, उनकी यों ही इतिश्री 'कर दिया कंरते थे, यह कह कंर कि ऐसी-कविताओओं के 
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एक नहीं, जैसे चाहो अनेक अर्थ किये जा सकते हैं, पर सहलजी को स्वयं जब तक 
संचोप नहीं हाता. तब तक उनको चैन कहाँ ? छात्रों को यों टहला देवा उनके 
स्वभाव में है ही नहों । यही वात उनके राजस्थानी साहित्य सम्बन्धी लेखों में देखी 
जा सकती है | कवि सूयंमलल मिश्रण की “वीर सतसई” की टीका, विस्तृत प्रालोचना- 
त्मक भूमिका सहित, इसी कोटि की है । जो स्वयं देखा, जो सहयोगियों के साथ 
काम किया, वह सब ऐसे ही प्रकाश में आया । 'मरु भारती” के सम्पादन में भी यही 
सारग्राहिणी वृत्ति रही । शब्दों की व्युत्पत्ति की श्रथवा किन्‍्हीं ब्लिष्ट पंक्तियों का 
अर्थ किया, तो उनमें भी कहीं 'दृरदमित्थ! का दर्प नहीं। अपने किये हुए पुराने श्रर्थो 
का उन्होंने स्वयं परिष्कार किया है । दूसरों के जो भी सुझाव मिले हैं, मान्य होने 
पर, उनको अंगीकृत किया है, श्रमान्य होनें पर उनकी सकारशा मीर्मासा की है । 
उनका नीर--क्षीर विवेक हमेशा प्रधुद्ध रहा है। उनकी श्रालोचना भ्रधिकांशतः परि- 
स्थिति जन्य है, पाठ्य सामग्री का सर्वाज्धभीणा समीक्षण ही उनका हैतु है । 


जंसे उनकी श्रालोचना में सूफ-बृक श्रधिक श्रोर वाद का आग्रह न्यूनतम है, 
वैसे ही उनकी कविताओं की भी कोई देशी-विदेशी विधा निर्णाति नहीं। श्रालोचना 
उनकी व्यवसावजन्य है तो काव्य सुविधाजन्य । दूसरे शब्दों में प्रालोचता उनका 
ग्रगर ५४०८था३व०॥ है तो काव्य 4५००४४०07--वहु भी जैसे ४४०७॥४०॥ के क्षणों में 
विना किसी श्रौपचारिकता या वन्वचन के जैसे शेंता एराएपाणा०्त॑ ०४४८, 
कविताग्रीं में ऐसे हो आराम के क्षणों के वे धागे बुनते रहे हैं, उठ धागों का कोई 
पाठवाला पट भी हो, तो देखने योग्य, सराहना योग्य ही है, पहनने श्रोढ़ने के लिए 
जँसे नहीं । वे सहज कवि इतने नहों हैं, जितने सहज आलोचक, क्योंकि उनकी 
काव्य-सष्टि भी श्रालोचनामयी है, यद्यपि यह आलोचना साहित्य की उतनी नहीं, 
जितनी जीवन श्रौर समाज की है। मैथ्यू आरनोलड भी श्रालोचक झौर कवि दोनों थे, 
पर उनकी काव्य की परिभाषा ही--8 कांप्रणझ॥ ० भर है । काव्य उनके लिए 
साथ्य नहीं, साधन है--संस्कार का, पूर्णाता का, जीवन की उदात्तता का । सहलजी 
की कविताओं में भी कोई न कोई विचारकस अवश्य है श्रौर हमें तो ऐसा लगता है 
कि वह विचार ही मूत्त होकर कविता में उत्तर आता है और कभी-कभी तो ऐसा 
बाना धारण करता है, जो रचयिता को भी एक वार चमत्कृत करदे । 


सहलजो की प्रायः सभी कविताएँ प्रसंगोपात्त हैं। उनके श्लीर्पक चाहे तीस 
मार्च हो, २६ जनवरी श्रथवा १४ अगस्त; वे वसनन्‍्तोत्सव या दीपावली आदि पर्व 
विश्येपों पर सहगान के रूप में प्रस्तुत की जाने योग्य हों अथवा प्रति अ्रंक मरु भारती' 
में शारदा-स्तवन के रूप में । सरस्वती वंदना प्रायः छंदोवद्ध है, कुछ तुर्कात भी, कुछ 
अखिल संस्कृतमयी-सी भी । सरस्वती के पर्यायवाचों शब्द .उनमें प्रयुक्त होते रहते 
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हैं, जैसे ब्रह्माणी, ब्रह्मजाया हंसवाहिनो, सितांबरा, कल्याण, गीवरणी बीनधारिणी 
ईदवरी, महिमानी, प्रकाशिनी, सुहासिनी, कवि-मन विलासिनी श्रादि-आदि । - 


सूढ़ मन ! भज शारदां ! 
' हंसवाहिनि धवल वसना 
े . इवेत पद्म विराजिता 
ः. देव मुनि गंधर्व सेवित 
शुक्ल वर्ण सुशोभिता । 
हार॑ मुक्ताधारिणी मां 
कलाशिल्प समन्वितो 
मोहेतम' अज्ञानंहारिरिय 
रत्न कुण्डंल मेंडिता । 


जूसे स्तवनों को देख हरिश्रौधजी को याद आ जाती है, जहाँ पूरे छंद में 

मुदिकल से एकाघ हिन्दी शब्द, बाकी सब संस्कृत हो संस्कृत, यथा--राधा थो 
सुमुखी विशालनयना आनन्द आन्दोलिता? । पूरे पद्म में बल “थी' ही हिन्दी की लाज 
रखने वाली है। सरस्वती-स्तवनों को सहलजी गेय श्रधिक बना पाये हैं, श्रेय तो 
होंगे ही, पर प्रेय उतने नहीं । एक स्थान पर-तो कवि की उक्ति है--: . 

शारदे.! वरदान, पाया ।- 

रागिनी नव-नव. स्वरों में 

बज उठी, उल्लास छाया । 


यह वरदान उन्होंने १६६९ में ही पाया है, इससे तो यह प्रतिफलित होता 
है कि उनकी रागिनी श्रव नवनवोन्मेषकारिणी सिद्ध होगी, पर कहाँ तक, यह 
भविष्य ही बताएगा । 


कवि की वाणी का घोष किसी -न किसी संवल के झ्राधार पर हुआ्ना है, चाहे 
वह बाह्य. हो श्रथवा. अन्तमंथित ।.सेंट फांसिस . के प्रवचन के. .आधार .पर उनकी 
अभिलाषा” है कि-- 
क्षति के बदले, क्षमा कर सकू. "हाल । 
' और न मुझ से प्रेम करें: ह 
' तो भी उनके प्रति 
: मुझे प्रेम दो । 
क्योंकि स्वयं देने में ही तो - 
हम पा जाते । 
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जिस कविता में क्योंकि! का प्रयोग मिलता है, वह मुझे गद्य के अधिक 
सन्निकट दीखने लगतो है। ऐसी कविता का रुकान तकत्मिक अ्रधिक हो जाता है 
भावनात्मक कम, यद्यपि कहने वाले यों भी कह सकते हैं कि मनमानी का भी कुछ 
'मानी! होता है| कवि की प्रवृत्ति विग्रहमयी नहीं, शान्तिमयी है, इससे ऐसे प्रवचन 
उनके स्वंधा हच हो जाते हैं । 
सहलजी ने एक वार मेरे यहाँ से ही पुस्तक निकाल कर पढ़ी । उसका 
शीपंक था 7॥6 ४०६ ० 20 8५७। इसमें उनको विचार मिला कि कविता 
खिलवाड़ नहीं, साधना है। कवि बनने के लिए त्याग की महती अपेक्षा है, उसके 
लिए कवि को जैसे एक अ्राँख ही दे देनी पड़ती है। यही विचार 'प्रौर खुल गई भेरी 
दोनों अ्रखें” में रक्तमांस लेकर श्रवतरित हुआ है जो देखते ही बनता है। पुस्तक का 
((०॥०९७६ यहाँ पूर्ण ?श०८७| के रूप में श्राया है । यही स्वयं कविता का श्रपना 
साध्य है । कवि की एक श्रांख भौतिक जगत की अ्रपित रहती है तो दूसरी काव्य- 
देवी की उपासना में रत । कवि काव्यदेवी से स्वप्न में यह सुन ही रहा था कि :--- 
इतने में छात्रावास की घंटी बजी ' 
और खुल गई 
मेरो दोनों श्राँखें । 
दोनों श्राँखों का खुलना ही उस श्रप्रतिम संदेश की आंत्मसातु करना है । * 
कवि मनोविज्ञान का अध्येता है और जन-जोवन की गतिविधि का पारखी 
भी । गहरे पाती में पैठ कर रत्त निकालने वाले मनुष्य विरल हैं, संख्यातीत हैं 
सतही जन! जिनको :--- 
रुपये की नव खनन-खतन 
श्राकपित करती श्रनुक्षण । 
अपने में जो कभी न स्थित । 
रहते प्रतिपल जो चिंतित । 
“गति की इत्ति वे, धूल फाँकते.। . 
श्राज के लोग सम्य तो ..बहुत.हैं,.१२ . संस्कृति से कोसों.दुर ,जा. पड़े हैं.। 
सम्यता के आवरण में वे श्रपने आ्रापको छिपाये हुए हैं, भूले हुए हैं. चतुर ,श्रादमी 
की तो परिभाषा ही यह हो गई है--“कमंरि अन्यत्‌ मनसि, श्न्यतु, वचसि श्रन्यत्‌? । 
एक तरफ यह छल-नीति, दूसरी तरफ़ मनसावाचाकमंणा शुद्ध बने रहने की 
प्रेरशा । कितना बैपम्य है इनमें ! कथनी,भौर करनी का । श्रन्तर कवीर को भी 
बहुत खलता था। यही कवि की चिता “डबल थिंकिय में मुखर हुई हैं :--- 
है है एक, जीम हैं दो-दो :- , 
यही बहुत खलता है॥  .:.; 
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काम साधने वाले कम, रोड़ा श्रटकाने वाले बहुत । बात करते हैं हम मीठी- 
मीठी पर अन्दर घोलते. हैं विष । कवि के शब्दों में बा 
' क आओ, भरत-वाक्य हम गा दें 3 0 पक 
" पर, दिल से रोड़ा अटकादें ॥ 3. पर जा 
कैसा तीखा व्यंग्य है यह, हमारी कुटिल नीति पर ) खोखली. शहरी सम्यता 
पर कवि के व्यंग्य यत्र, तत्र, सवंत्र मिलेंगे। फैशन की- दुनिया में कोई नाखून बढ़ाते' 
हैं, कोई लिपस्टिक लगाते हैं; तो कुछ ' श्रमरीकी 'नवोढाएँ कृत्रिम / पलकों का' भी 
प्रयोग करने लगी हैं । यह कृत्रिमतां कवि को सर्वथा नेंष्ट हैं--- 
यही लालिमा, ओष्ठे लालिमा 
सीमा का यदि. 
करे अतिक्रमरा 
सुन्दरता बीभत्स बन उठे। 
जीवन की संकुलता में विचार करने का किसी कोझवकाश ही नहीं । मनुष्य 
की परिभाषा है & 7२४०॥9॥ शयं॥, पर चितन से कोसों दूर वह पशुत्व से भी 
नीचे उतर भ्राया है। उसका दंशन 


» 4 छा 


तीत्र व्यधाकर 0५. ० 
फिर भी वह तो 
+ » ,मात्र द्विपद है। 


मनन करने वाला मानव त्तो जल में कमलवत्‌ -जीवनयापन- करेगा, सहज 
सुखद स्वास्थ्य के बदले. में शरोष्ठों की सहज , लालिमा खोकूर क्या, वह लिपस्टिक के 
भरोसे जिएगा ? कवि को यही खीक है कि :-- 


दुनिया के जितने भौतिक जन. 
भिट्टी' सें जिनका निर्मित तन .: 
वे सबके सव अवस रवादी 

ऐसे निष्प्रभ वातावरण' में भी कवि की यही प्रार्थना है कि :-- 
जीवन के प्रति हे कर! 
आस्था मेरी ०5 5 2 2 
बनी रहे जन जज 2 अप 
अ्रविचल 5 7 | ४! 
पल-प्रतिपुल | ... .. .... ..- 
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कवि बड'सवर्थ को यह बुरा लगा था कि लोग दुनियादारी में फेस कर 

प्रकृति को ही भुला बैठे हैं श्लौर लेन-देन के गोरख-घन्धरे में, निन्‍्यानवे के फेर में ऐसे 
उलभे हैं कि 'ज्यों ज्यों सुरकि भज्यों चहत त्यों त्यों उरफत जात' ।* श्रर्थ सावन है । 
उसको साध्य मानना ही सब श्रनर्थों की जड़ है। हमारे नगरों का पारिवारिक 
जीवन कितना उखड़ गया है, यह प्रतिध्वनित हीता है 'ओओो नवो माणस 'कोरा छे' में । 
दफ्तरों के कर्मचारी बच्चों के उठने के पहले ही प्रातःकाल घर से रवाना हो जाते हैं 
श्रीर जब लौटते हैं तो बच्चे सोये मिलते हैं । तभी तो :--- 

एक परिवार के एक बच्चे ने 

रविवार के दिन 

अपने पिता को 

अजनबी से किसी जन को 

कोष्ठक की तरह 

श्रथवा वाक्य के 

'क्लाज पैरेन्यैटिकल-सा 

घर में देखा 

तो लगा कहने -- 

अ्री माँ ! 

श्री माँ !! 

भ्रो नवो माणस कोश छे १! 

शहरी सम्यता की चकाचौँच में मनुष्य उभयश्रष्ट-सा हो गया, उसे न माया- 

मिली न राम ! बिजली का प्रकाश क्या है-- उल्का है जिसने अंधकार को 
श्राग लगा दी | अंधकार को क्‍या, उसने नीरव शान्ति का गला घोट दिया । 

अ्रंवकार की वह गरिमा 

वह सन्नाठा सब 

स्वप्न-जगत्‌ की दस्तु बन गया । 

““यह प्रकाश तो निगल गया है. 

सुन्दर-सुन्दर इ्यामल तम को 

कितना था विश्वाम कि 

जिसमें 
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कृषि बच्चन से जैसे प्रभावित सहलजी की दृष्टि, में :--- 
मेरी निधियाँ मेरी चरुटियाँ 
““साईकिल के उस नौ सिखिये 
डिगते-डिगते हिलते-हिलते 
आंशंकित हो चलने वॉलें ' - 
धरा नापते उस सवार-सी 
मेरो चुटियां मनोमोहिनी 


सहलजी ने साइकिल चल्नाना इन्हीं वर्षों में सीखा है, जब विद्या-विहार 

घर से काफी दूर मालूम होने लगा। श्रपना स्वयं का अनुभव उपमा की छंटठा लेकर 
यहाँ श्राया है तो वही साइकिल दूसरी कविता में जीवन-दर्शन के रूप में प्रकट हुई 
है । सन्तुलन (94]9706) के बिना साइकिल नेहीं चलाई जा सकती, उसी सन्तुलन के 
अ्रभाव में 'बात यह खटक गई” कि आग से दाहकता निकल जाय तो वह श्राग नहीं, 
शिव से इकार निकल जाय तो वह शव भात्र रह जाता है :-- 

परन्तु यह मनुष्य है, 

मनुष्यता निकल गई 

तथापि रूप है वही 

कि बात यह खटक गई ! 


कवि श्रनुप्रारित होता है, गांवीजी जैसे महात्माश्रों से, उत्साहित होता है, 
गीतादि महान्‌ ग्रथों से । जीवन के दुर्दम वात्याचक्रों और -प्रबल भंभावतों के सामने 
जो भुकता नहीं, मृत्यु से जो भय खाता नहीं, वही श्रमर है। राजस्थाच ऐसे शौर्य॑ 
से आपूरित है, जहाँ की ललनाए' वीरप्रसविनी होती थी, जो :-- 
भांवर लेते वेदी से भी 
भ्रश्व पीठ का पथ.दिखलाती 
आज के थुंग में 'चंदनामाः करने वाले फिर अवतरित हुए. हैं, अ्रमरीकी 
ओर रूसी दोनों । यह कवि-कल्पना थी कि चांद का थब्बा, धब्बा नहीं, वीरों द्वारा 
अंकित नामों की काली स्याही है । ्््ि 
जो केवल रूपक- ही रूपक था 
वही आज बन गया यथार्थ 
“““'ऐसे युग में जीवित रहना 
योगदान फिर अपना करना 
यह गौरव की वात नहीं क्‍या ? 
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पर साथ ही इस युग की विवशता भी कम नहीं है जब :--- 


अपने ही युग का साहित्यिक 
बता अपरिचित अपने थुग से । 


विज्ञान की प्रगति वस्तुतः विस्मयकारिणी है, पर बिना तपस्या के, बिना 
त्याय-तितिक्षा के, मनुष्य चाहे श्राकाश को छुले, पर उसका अन्तस्तल फिर भी 
रिक्त का रिक्त ही रहेगा । स्वर्ण को जितना तपाया जाय, उतना ही निखरता है, 
ठीक बसे ही :--- 
दीप-वर्तिका जली नहीं 
सिर न कठाया यदि उसने तो 
क्या प्रकाश वढ़ सका कहीं ? 
निष्ठुरता तो बनी रही 
गल ने सका यदि मानव का मन 
दुःख ज्वाल में कभी नहीं । 


विज्ञान के प्रसाद से भ्रनेक वाँधों का निर्माण संभव हुआ है, उनकी अपनी 
उपयोगिता है, पर उत्कर्प है उनका जो गांधी-सहश :--- 
समय का' बाँध जो बाँध जाते इस जगत्‌ में 
काल के भीपरा प्रहार से वे ही बचे हैं । 


ग्रथवा १५ अगस्त सरीखा दिवस, जो थ्रुय युगान्तर तक हमें अपने देश की 
स्वतन्त्रता की वेला की याद दिलाता रहेगा। कवि के. शब्दों में :--- 
मृत्यु कभी क्या ह 
निगल सकी है 
अमृत तत्व को ? 


समय की गति बड़ी विचित्र है, पर उंसकी सबसे बड़ी विचित्रता है+- 
यतिहीनता । छन्दों में गति होती है-तो यति भी, छंन्द 'द्र तविलंबितः साथ ही : हो 
जाता है पर यह समय का छन्‍्द ऐसा विलक्षरा है ++-+ 3५ 2६5 ९. 
जिसके चरंरंग भ्रसंख्य 
कौन गिन संकता उनको ?* 
जिसमें लय है, जिसमें गति है 
किन्तु न जिसमें कहीं दिखाई पड़ती 
यति है। : 
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समय के इस श्रावर्तन में ही ग्राकाशवाणी जैसा चमत्कार सामने आया, 
जिसके माध्यम से कवि को अपनी ही आवाज जैसे पराई-सी लगी :--- 


विषमता-सी जान पड़ती 
अपरिचित-सा में बना 
अपने स्वरों के सामने ही । 
महात्मा थांधी को कवि ने बार-बार स्मरण किया है। वह सत्य पुरुष-- 
श्रन्धकार में राह टोहती 
मानवता को आ्राँख दे गया 
गांधीजी आ्राज के नहीं, भावी कल्न के थे । तभी तो कवि के मुह से बरबस 
निकल पड़ता है--- 
बढ़ते ही तुम तो रहे 
समय भी 
साथ तुम्हारे चल न सका 
वह पिछड़ गया, तुम बढ़े चले ! 
तुम वर्तमान में ही 
भविष्य को 
ले श्राये । 


परम्परा से चिप्रके रहना बुरा है, पर बिना परम्परा को समझे बुझे- 

उससे सदा के लिए छुट्टी पा लेना और भी डरा । 'तातस्य कृपोयथ्यमितति ब्र वाणाः 
क्षारं जल॑ कापुरुषा: पिबन्ति'---ठीक, पर पुष्ट, स्वस्थ परम्परा को ठोकर मारने 
वाला भी किस काम का ? थोथी रुढ़ियों के चक्कुर में पड़े भनुष्य को वही गति होती 
है जो केंचुली का मोह न छोड़ सकने वाले सर्प की-- 

निर्मोक के मोह ने 

मुक्ति से 

वंचित किया मुझे ! 


इतिहास की श्रांखों से अ्रंधकारपूर्ण अतीत की भी झांकी मिल सकती है । कचि 
अपने को देश-काल से विच्चछिन्न नहीं देखता, तभी तो अपने को चालीस-पचास वर्ष का 
ने सान कर पांच हजार वर्ष का मानता है, जिसने भोहनजोदड़ो, वेद और उपनिषद्‌- 
काल की सम्यता, नाग्राजुन का शन्यवाद, दादू, कबीर की परम्परा तथा तुलसी 
सूर से लेकर गांधी तक का शानाजन किया है। कवि स्वयं जैसे पुरातन होते हुए 
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में नयी-पुरानी दोनों हैं--इसे प्रयोगवादी कहिए, प्रगतिवादी कहिए, नयी-पुरानो 
का मेल कहिए या और किसी नाम से अभिहित कीजिए, पर यह अवश्य है कि इस 
चटनी में देशी-परदेशी, नये पुराने कई मसाले बांटे गये हैं पर, बंटने के बाद वे सब 
समरस या एकरस हो गये हैं । 
सहलजी की कुछ कविताएं' संस्कृत की ऋणी हैं जैसे 'छेड़ छाड़' जो निम्न 
इलोक पर आधृत है । 
है हरेम्ब, किमम्ब, रोदिपि कथ्थं, कर्णों लुठत्यग्निभूः । 
कि ते स्कन्द विचेष्टितं मम पुरा संख्याकृता चक्षुताम्‌ ॥ 
नैतत्त धप्युचितं गजास्य चरित॑ नासां मिमीतेडम्ब में । 
तावेव॑ सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु वः ॥ 
ऐसे ही 'मयूर व्यंसक' का आधार भी संस्कृत का ही एक इलोक विशेषत्ः 
है। मयूर से कवि पूछता है कि शहरों में रहे बिना ही 'वाहर से कमनीय कलेवर, 
ग्रन्दर से छलिया वन करके' उसने सीख लिया कहाँ से 'विषधर का खाना ?? 
संस्कृत का श्लोक है-- 
तस॑॑ सर्प, नव किमभू: खलु समय जन्तुः । 
नव भविष्यसि तथा नगरे5पि वस्तुम्‌ । 
जानासि नैव यदि दास्यसि सत्यमुक्तम्‌ । 
लब्ध॑ कुतोइथ गरल॑ क्वचदंशकर्म ॥। 
इसी की प्रतिछाया अ्रज्ञेय की इस रचना में देखिए : 
सांप तुम सम्य तो हुए वहीं, व होगे, 
नगर में वसना 
भी तुम्हें नहीं श्राया 
एक वात पूछ (उत्तर दोगे) 
फिर कैसे सीखा डसना 
वियप कहाँ पाया ? 


सहलजी की दृष्टि में निश्चय हो ये दोनों रचनाएं रही होंगी । संस्कृत 
व्याकरण के अ्रध्येता को सहज ही मयूर-व्यंसक श्ीपंक मिल गया, जिसने सारे भश्र्थ 
में चार चाँद लगा दिये। 

कवि श्रपनी प्रयोगशोलता में एलियट से भी प्रभावित हुए हैं। एलियट की 
तरह दुस्तरी मापाओ्रों की कविताओं से भी सहलजी की कविताओं में उद्धरण श्राये 
हैँ ॥| ४80 की ५४४६४ !.370 ऊ॑ दान्तिः द्ान्तिः शान्ति: से समाप्त होती है, वही 
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सहलजी की एक स्वतंत्र कविता बन सामने आती है। बिना हाड़मांस की जिद्धा 
कहीं मनुष्य की हड्डी-गसली न तुड़वादे, इसी से पाठ हम करते यही :--- 

हा . 

शान्ति: झान्तिः शान्ति: 

'आयु-शतक” राजस्थानी की एक कहावत पर आझाधुत है। वह है 'दर्सां 
डावड़ो बीसां बावलो, तीसां तीखो, चालीसां चोखो, पचासां पाको, साठां थाको, 
सत्तरां सूलो, अस्सी लूलौ, नव्बे तो नागौ र, सौंवां भागो ही भागो ।? 'तनिक सरक 
जा अरी घरित्री” का आधार है, दूसरी एक कहावत 'धरती माई सरकज्याए छुला पाँव 
धरैगा ।” “राजस्थान की कहावतें? कवि का शोध-प्रवन्ध ही था । वे कहावतें यहाँ 
'ग्रमुभव की दुहिताएँ? बनी हैं । ये जनता-जनादंन की उक्तियां हैं। काल की दीमक 
से श्रछूती थे नाविक के-से तीर हैं जो देखने में श्रवश्य छोटे लगेंगे पर गम्भीर घाव 
करने वाले हैं। कहावतें न किसी से डरती हैं, न किसी की लाज खाती हैं । 


सहलजी की कुछ कविताएं बाल-सुलभ हैं--लिखी भी जैसे बालकों के पत्रों 

के लिए हों। ऐसी हैं, छेड़ छाड़', 'जिज्ञासा', 'लिखत सुधाकर लिखगा राहु! यह 
तेरी कसी मादानी! आदि | बच्चे को लगता है कि सोम, मंगल जल्दी जल्दी श्रा 
जाते हैं पर रविवार जैसे ऊंधघता रहता है । औरों के पास क्या मोटरगाड़ी है? 
बेचारा रविवार क्‍या ऊंट पर ही लद कर चलता है ? यह बालक की भोली जिज्नासा 
है । 'लिखित सुधाकर' में कवि ने :-- 

भृत्तिमंत शैशव को देखा 

पक्षि जगत से मंत्री करते । 


यह तेरी कैसी नादानी? बकरी की बात है, जो दूध देती है तो मेंगणी भी - 
कर देती है। भश्रालंकारिक अ्रथ॑ लें तो बकरी उस व्यक्ति की प्रतीक है, जो किसी 
दूसरे की बात मानता तो है, पर चारुता और मुद्ुता खोकर । 


मनोविज्ञान से प्रभावित कविताएं हैं--'भावों को अलमारियां' तथा 'मेरा 
मन है एक श्रजव सम्मेलन! । 


ताश पुज ज्यों बिखर गया हो 

ऐसा बिखरा-सा मेरा मन ! 
“मेरा मन कुछ छिपा-छिपा 

मुभसे ही रहता- 

पर्दे वाली मुग्ध नायिका-सा 

मेरा मन । 
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कुछ कविताएँ घुद्ध उद्वोधनात्मक हैं-- जैसे “घ्रव प्रभात तो आयेगा” 
जिसका आधार निश्चय ही 87०॥९9 की पंक्ति वा फगालश ए०णारड, ० 597९8 
०6 7. ऐटी)0 ?! तथा मैथिलीशरण गुप्त की 'यदपि रात चाहे जितनी हो 
उसके पीछे एक प्रभात! ज॑ंसी पंक्तियां रही हैं। “उत्थातव्यं जाग्रतव्यम्‌”” ज्यीपंक के 
ग्रमुरूप ही “चर॑वेति चरवेति” की शिक्षा देने को है। 
मरुप्रदेश का वासी, कवि सहज रूप में इन्द्र से विनती करता है, यह कह 
कार कि :-- 
इस मरुधघर को रसमय कर दो 
“बादल विजली का आलिगन 
“हुए, 
यहाँ पर 
अ्रगणशित बरस व्यतीत हो गये । 


वही कवि सजल सुरंगे मेघों को देखकर उत्फुल्ल होता है। मारवाड़ में पहले 
बादलों का श्राना मुहिकल, आने पर उनका टिकना दूभर । इसीलिए कवि की 
विनती है--- 
बहुत दिलों से श्राये हो तुम 
तनिक बरस कर चले न जाना । 
यही मरुधरा प्रोपितपत्तिका 
वाट देखती रही तुम्हारी 
चिर वियोगिनी 
हरी-भरी सी हो जायेगी 
पाकर के संयोग तुम्हारा । 
हरी भरी की तरफ तो स्वतः ध्यान चला ही जायगा। दूसरा श्रर्थ भी 
कवि को इप्ट है कि चिर वियोगिनी का जैसे प्रेमी कृष्ण से संयोग हो जायगा | 
वर्षाकाल वैसे भी ऐसे भावों का उद्दीपक है ही । 
शब्दों को ज्यों जीभ मिल गई में कवि की प्रशस्ति है, श्रर्थान्तरन्यास को 
लपेटे; देखिए, कवि क्या करता है--- 
जब जब युग अ्रंधा होता है 
उसे श्राँख दे जाता है कवि 
अन्धकार भी कहाँ टिक सका 
उदित मृुदित जब प्राची का रवि । 


'कवि-रूप में कृष्ण कन्हैया... १७३ 


कवि की यही वाणी कभी संत की वाणी बनकर डाकू का भी हृदय- 
परिवतंन कर देती है। विनोबाजी का भी ऐसा .ही कुछ चमत्कार था। ऐसे कृत- 
संकल्प डाकू के मन-मंद्विर में ईश्वर भी कुछ काल बैठ कर सुस्ता सकता है । “]6 
शाला 6 अंग्राहा, 6 हाट्थ्वथ' (06 8&ए यह बात सटीक है। पथश्रष्ट पुत्र 
यदि कुमाग छोड़ आता है तो उसके लिए उत्सव अधिक मनाया ही जाता है। अच्छा 
तो अच्छा था ही, है ही, पर वह जो बुरा बन गया-ऐसा कि जिसके सुधार की 
कोई आशा नहीं, भाग्यवशात्‌ सुधर जाय तो ईइवर की महती शअनुकंपा नहीं, तो 
क्या है? 


कवि सहल सतत जागरूक रहा है। समय के साथ उसने पर बढ़ावे हैं। 
“स्पेस मार्क' वह लिखता है तो “चीन की चुनौती” को ओर से भी आँखें मृ दे हुए नहों 
है | विदेशी आ्राक्रमणा के समय विभक्त-सा भारत भी कितना संग्रक्त हो जाता है, यह 
इस कविता में द्रष्टव्य है :--- 
पंथ हैं अनेक, पर 
एक ही पुकार है; 
धर्म हैं प्रनेक; पर 
एक ही विचार है ॥ 
जातियाँ भ्रनेक पर. 
एक ही गुहार है, 
भाषाएँ अनेक पर 
भाव एकाकार है । 
वीणाएँ अनेक पर 
वही स्वर-भार है, 
चीन की छनौती पर 
सब एक-तार हैं । 
सूर्य की साक्षी” में नयी पुरानी पीढ़ी के कंकट को समेटते हुए प्रकाश के 
देवता की वाणी है, कैसे वह पौरस्त्य-देश :-- 
भारत देश 
मेरे होते हुए... पल 
इब सकेगा... 
अंधकार में ।. 9 पड 
कवि जानता . है कि जमाना ब्रेढब है। पुरातन युंग वदलना नहीं चाहता 
नया युग पुराने युग को तरफ भाँकना तक नहीं चाहता। पुरातन युग ऐसा 
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ग्राव्वस्त है कि :-- ड़ 
नवशुग की बस्ती में 


बनाकर भोपड़ी 
रहता है पुरातन युग । 
भोंपड़ी है जीर्णगीर्ण । 
वर्षा में चूता है 
छप्पर 
देख-देख हंसते हैं 
लोग सब 
पर युग पुरातन 
ने झोपड़ी 
सुधारता है 
और न देता है 
तनिक ध्यान 
हँसी पर 
किसी की । 
ऐसी स्थिति में प्रश्नों को अ्रनुत्तरित ही रहने दो, क्योंकि 'थ्राज की दुनिया की 
गतिविधि है ग्रनोखी ।' लोग श्राज समाजवाद की वढ़-चढ़ कर वातें करते हैं, यही 
कांग्रेस का उमयपक्ष आज कर रहा है, पर कवि की कल्पना में यह समता नहीं 
समाती :-- 
न बुद्धि, बन, लावण्य 
किसी को मिला समान है 
समता की चर्चा यह 
अपलाप फिर महान है । 
समय एक वस्तु जो 
सबको मिली वरावर है। 
समय का यह साम्ययोग 
एक मात्र सच्चा है । 
समय के सदुपयोग की यह शिक्षा कैसे कलात्मक ढंग से आई है ! इसी से 
बह थोबी उपदेक्षात्मक् न रहकर सीधे गले उत्तरने वाली है। व्यर्थ की बकवास 
छोड़ कर सब लोग अगर समय का सदृपयोग सीख जाएं तो यह धरा ही स्वर्ग 
बन जाय । समय की ज्ररा-हत्या जितनी हम भारतवासी करते हैं, उतनी कदाचित्‌ 
ग्न्‍्य देशवासी नहीं | 


कवि-हूप में कृष्ण कन्हैया १७५ 


'कमल' में कमल की भूरि-भूरि प्रशंसा है, पर साथ ही संस्कृत के इलोक की 
छाया के रूप में उसको कवि की चेतावनी भी है :-- 
किन्तु नलिन ! तू गव॑ न करना, 
द्विद-कराघातों से डरना ! 
संस्कृत का यह प्रसिद्ध इलोक है :-- 
रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नीः 
इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 
हा हन्त ! हनन्‍त ! नलिनीं गज उज्जहार । 


जयपुर के स्व० पं० मथुरानाथजी शास्त्री ने 'साहित्यवैभवम्‌! लिखकर यह 
सिद्ध किया कि संस्कृत भाषा इतनी प्रभविष्णु है कि इसमें किसी भी भाषा के छन्द 
का सफल प्रयोग किया जा सकता है। कवि सहल ने भी सब तरह की विधाएं 
अपनायी हैं, नयी भी, पर पुरानी भी कभी नयी बनकर आ जाती है। 'स्वर्ग समान 
करेंगे धरती' लोकगीत की तर्ज पर लिखा गया है-- 


स्वयं चन्द्रमा सहित चाँदनी 
निकलेगा भइ निकलेगा | 


जैसे विधा के संबंध में कवि की कोई कुण्ठा नहीं, वैसे ही विचार>-दक्षेत्र में व्यर्थ 
ऊहापोह नहीं । विचार-लोक में आदर्श की श्रोर कवि सहज उन्मुख रहता है :--- 
“यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌! का 
महामंत्र जहाँ 
जपा गया था कभी 
वही देश क्या संकुचित बन कर 
रहेगा; देश, मेरे देश +॥ 
मुखरित कर अपनी उदात्त उस वाणी को 
किन्तु अपनी वीणा के उन तारों को 
इतना भी कस न दे तू 
कि तार ही टूट जाएँ 
देश, मेरे देश । 
'धरा भी उत्कर्णा बन 
अ्रंतरिक्ष-संदेश-श्रवण-हित 
तल्लीना-सी* 
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ऐसे युग में कवि की जिम्मेवारी झतधा बढ़ जाती है और उसको वांछा होतो 
है--मनुप्य बस मनुष्य ही बना रहे तो उसकी साथंकता अ्रसंदिग्ध है। कवि को 
कभी कुतृहल होता है, कभी अनुकृति की उमंग भो। 'तमों नमो वाणी देवी मां !! 
स्व० सियारामशरण युप्त की एक बापुविपषयक रचना से श्रनुप्राशित है--- 
गगरी थी छोटी-सी अ्पनी, विद्या यह भरती फिर कितनी ? 
गहरी नहीं जा सकी फिर-फिर, तट पर ही यह तरी-तरी ॥। 
कवि का कुतूहल देखिए 'काल-गरणित! में । ययाति ने विवाह किया देवयानी से 
पर भअ्नुरक्त हों गया दासी झमिप्ठा पर। देवयानी के पिता शुक्र ने ययाति को शाप 
दिया कि वह वृद्ध हो जाय । चारों पृत्रों मे से केवल पुरु ने पिता का वाधं॑क्‍्य अ्रपते 
ऊपर ले लिया । पुरु वृद्ध हो गया और वृद्ध ययाति युवा। एक हजार वर्ष तक 
भोग भोगने पर भी ययाति की तृप्ति नहीं हुई । श्रंततोगत्वा ययाति फिर वृद्ध हो जाता 
है और पुरु पुबंवत्‌ युवा । कवि के मुं ह से सुनिए--- 
जीवन की यह गणित श्रनोखी 
कितनी “रोमैण्टिक' हो जाए 
वर्ष घटाना और बढ़ाना 
यदि यथेच्छ नर करने पाए ? 


एक हजार वर्ष तक आनन्दोपभोग करने वाले का भी उपदेश यही है-- 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति 
हविपा हछष्णवर्त्मंव भूय एवामिवर्धते । 
ग्रग्ति में घृत की श्राहुति देने से आग बुझती नहीं, वैसे ही कामोपभोग करते रहने 
से कामेच्छा यान्‍्त नहीं होती । यह उपदेश, उपदेश नहीं, ययाति के दीर्घ जीवन का 
अनुभव जितना प्राचीन है उतना ही नवीन भी । विन्ान पुराना पड़ सकता है, पर 
ऐसा जान अक्षुण्ण रहता है, जिसकी धार कभी “भोंडी? नहीं होती । 
कवि का प्रकृति-प्र म भी कहीं कहीं उभरा है। 'चितेरा? में 
मेने देखा--- 
कभी सिह, गज, कभी ऊंट ही 
नभमण्डल पर चित्रित होते 
और कभी तो रे 
मानचित्र भारत का नभ पर 
इतना सुन्दर दर्शनीय मोहक मानस का 
जिसे कदाजित्‌ कभी घबरा का 
चित्रकार तो वना न पाए । 
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श्रॉंसू और हँसी का खेल, यह मानव जीवन कवि को सुहांता “है । इसमें उंसकी 
प्रास्था है, अडिग विश्वास है,! यद्यपि पुरानी -वोतल में नयी शराब उड़ेलने वाले भी 
यहाँ कम नहीं हैं। कवि के शिक्षा-संस्कार ऐसी.विभीषिकाश्रों से भी विचलित होने 
वाले नहीं हैं । | 

काव्य-गगन. में कवि सहल की उड़ान बहुत ऊँची नहों । पतंग की डोर कवि 
के हाथ में बराबर रहती है, कल्पना के उड्डयबन को रास्ता दिखाती है--स्वय काव 
की चितना । चितन और कल्पना का संस्मिलित सहोत्कर्ष उसमें कम मिलता है।' 
कवि कल्पना को कभी इतनी बेलगाम नहीं कर देता कि कल्पना ही कवि को अपने 
साथ ले जाय । कवि का चितक-ग्रह॑ बरावर पहरेदारी-सा - करता है जिससे उसके 
काव्य में कॉलरिज के शब्दों में 87०9 का ही-कुछ अ्रतिशय देखने को मिल सकता 
है। कवि को इसका भान है। “राग की शअ्रपेक्षा विचार-पक्ष की प्रधानता होने के: 
कारण इसे काव्य का नाम देने में में कार्पण्य से ही काम लेना चाहता हूँ” यह उसकी 
स्पष्टोक्ति है। वह यह जानता है कि आज “बुद्धि का विकास अ्रधिक हो- रहा है, 
हृदय श्राज सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है । बुद्धि और हृदय-ज्ञान और भक्ति, 
दोनों का सन्तुलन श्राज अपेक्षित है ।” तभो तो विज्ञान का चमत्कार अ्रभिनंदनोय होने 
पर भी श्रपूर्ण है, मानवीय मुल्यों की.स्थापना के बिना । कुछ ऐसी ही-बात कुछ दिन 
पहले क्विवर सुमित्रानन्दन पंत ने एक लाख का पुरस्कार ग्रहण करते समय 
कही थी । 


कवि सहल के प्रथम संग्रह का नाम ही “प्रयोग' है। कवि ने प्रयोग किये 
हैं--अनेकविध, पर उन प्रयोगों में प्रयोगवाद की, कहीं घुमिलता नहीं आई है। कवि 
मेघाच्छन्न श्राकाश में विचरण नहीं करता, उसको विहार-भूमि टॉचं की रोशनी से 
नहीं, रवि-प्रभा से ज्वलंत्त है। स्व० श्री माखवलाल चतुर्वेदी ने भी “प्रगति और 
प्रयोग से परे” उनके भाव द्रव्यों के मिश्रण को प्रशंसा की है । डॉ० रामकुमार वर्मा 
की आशा है कि यह प्रयोगवाद का मार्ग-दर्शन करेंगी । श्राज की बहुत सी कविता- 
अकविता कम कहतो है, ग्रधिक छिपातो है और जो कहती भी है, वह अ्नमने से- 
अटपटे भाव से । उस चक्रव्यूहू से कभी-क्रभी कवि स्वयं हो नहीं निकल पाता । 
कवि सहल के मुक्तकों में ऐसी कोई दुरभिसन्धि नहीं। वे किसी सम्प्रदाय के नहीं, 
सब सम्प्रदाय उनके हैं । उनकी कविता व्याख्यात्मक नहीं, सूत्ररूपा है, इसलिए प्रायः 
सवंत्र अभिथा काव्य से बहुत ऊपर उठ कर चलने वाली है। साथ ही लाक्षरिक्र 
वक्रता और अनूठी व्यंजकता ने उसका प्रायः साथ नहीं छोड़ा है। 


कवितताशओं में विस्मथवोधक चिन्हों का (एक नहीं, दो, तीव का भी) इतना 
अधिक प्रयोग हुआ है कि उप्तका प्रभाव जेप्ते क्षोण हो गया है। भाषा में कहों कहीं 


श्छ८ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


प्रान्दीयता मिलतो है जैसे--- 
स्वतंत्रता का महल अनोखा 

भव्य, उन्हीं पर 

खिना गया था। 
बहुजन हिताय! में दुःख'हमारे दूर भग गये! यह पंक्ति लचर-सी लगती है। 
'सब दुःख हमारे दूर भगे' यह सम्भवतः अधिक समीचीन है । इसी तरह अ्रगरणित 
बरस व्यतीत हो गये' में वरस भी खपता नहीं । अगरित, व्यतीत सब संस्कृत, फिर 
वर्ष! क्यों नहीं ? 

कवि सहल के काव्य में कोई “रहस” नहीं, रस अवश्य है, यद्यपि रूप हैं-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः वाला परिपुष्ट रस नहीं । इन लबु 
कविताग्रों में यह संभव भी नहीं था । फिर भी रस इसलिए कि इनमें मन रम पाता 
है, यद्यपि अनेक जगह 7७7०५ के कारण चमत्कृत भ्रधिक होता है। श्रलंकार छंदादि 
के मर्मज् कवि सहल से यह झाशा करना क्या दुराशामात्र होगी कि नयी बोतल में--- 
एक नहीं अनेकों में--वे पुरानी मदिरा उड़ेलें। कवि नया हो तो पुराने छंद भी चाल 
बदल कर बाते हैं। भाव-भाषा आज की पर कोई प्रवहमान काव्य-श्रुखला भी हो, 
केवल बिखरे फुटकर मुक्तक ही नहीं, ऐसी श्व खला जो ब्रागे पीछे तोड़े यों टूटे नहीं । 


डॉ. कन्हैयालाल सहल : 


- व्यक्तित्व 
और 


कृतित्व 


ललित निबन्ध एवं भाषा-शास्त्र खण्ड 


ललित निबंधकार डॉ० सहल 
« डॉ० अरविन्दकुमार देसाई 


गद्य को कवियों की कसौटी कहने वाले आ्राचार्य के मन में गद्य का निवंध- 
रूप ही प्रधानतः रमता रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है । वस्तुतः निबंध हो 
श्रेष्ठ गद्य रूप है, तथापि अद्यावधि निबंध का कोई निश्चित आादक्श नहीं बन पाया 
है । इतना ही नहीं, अभी तक हम निबंध, लेख, रचना, प्रस्ताव, प्रबंध आदि में योग्य 
भेद भी नहीं कर पाये हैं। श्रनेक निवंधों को, जिन्हें उनके लेखक निर्वंध कहते हैं, 
पढ़ते हुए हमें विचार करना पड़ता है कि इसे निवंव कहें या लेख कहें | हिन्दी के 
ग्नेक विद्वांतु तो आज भी लेख श्रौर निवन्ध को पर्यायवाच्री ही मानते हैँ। वादू 
गुलाबराय ने लिखा है, “”“ ““इस अभाव की पूर्ति आचार्य शुक्ल के निब्रन्धों ने 
की । उन्होंने मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक दोनों प्रकार के लेख लिखे ।"? इससे 
भी आगे वढ़कर एक अन्य विद्वान ने लिखा है, “लेख जब तक पत्र-पत्निकाओं में 
सामयिक साहित्य के रूप में रहता है, लेख है, परन्तु जब वहों लेख किसी पुस्तक में 
संग्रहीत किया जाता है तो “निवन्ध! की संज्ञा. पाता है ।”* बहरहाल 'दृष्टिकोण' 
में संगहीत लेखों को यदि कोई निबन्ध संज्ञा से अभिहित करे तो अन्य को आपत्ति 
नहों होनी चाहिए । यद्यपि लेखक ने इन्हें 'लेख' ही कहा है और कविवर सियाराम 
शररा गुप्त ने इन्हें 'छोटे निबन्ध' नाम दिया है। 


निवन्ध शब्द बड़ा लचीला है। शब्द के धात्वथं के अनुसार निबनन्‍्ध उस 
रचना को कहा जायगा, जिसमें किसी. विचार या भाव को वाँवा श्रथवा गृथा गया 
हो। हिन्दी का यह शब्द लैंटित के 'एग्जीजियर, फ्रोंच के 'एसाई तथा अंग्रेजी 
के 'ऐसे' का पर्याय है। ये तीनों ही शब्द लचु अ्रथवा समर्याद दीघ कलेवरु की उस 
१. हिन्दी गद्य का विकास, पृ० १६ | 
द्विवेदी-युगोन निबन्ध-साहित्य, पू० ११। 
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ग्नवस्थित गद्य-रचना के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें लेखक श्रात्मीयता या 
ग्रनात्मीयता, वैयक्तिकता या निर्वेषक्तिकता के साथ किसी एक विपय या उसके 
किन्‍्हों अशों अथवा प्रसंगों पर भ्रपनी निजो भाषा-शली में भाव या विचार प्रकट 
करता है । इस पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि वस्तुतः 'निवन्ध' 
अपने शाव्दिक श्रर्थ के सवंधा विपरीत बन्धनहीन गद्य विधा है। इसीलिए तो सुप्रसिद्ध 
कोशकार डॉक्टर जॉनसन ने इसे 'मन की विश्युखल विचार-तरंग तथा श्रनियमित और 
अपच' रचना कहा है। यह गद्य-रचना ही ऐसी निर्बन्ध हैं कि सदियों के प्रयास के 
बाद भो इसे सर्वंसम्मत परिभाषा में नहीं बाधा जा सका है | इसीलिए 'हृष्टिकोर!' 
के मिवन्धों की सरलता दिखाते हुए सियारामशरणजी लिखते हैं, “प्राध्यापक सहल 
को इन निवन्धों में मित्र-गोष्ठी में बैठे वात करते हुए पाते हैं ।” लेखक हमें वात- 
बात में ही अनेक अनुभुत श्र ज्ञानपुर्णा बातें कहकर मन और बुद्धि को संतुष्ट कर 
देते हैँ । 

इस संग्रह में विविध विपयों से सम्बन्धित छोटे-बड़े २३ निवन्धों का समावेश 
किया गया है । इसमें कई निवन्ध तो इतने छोटे हैं कि जिन्हें सामान्य पाठक भी 
पाँच-सात मिनठ में ही पढ़कर उनका रसास्वाद पा सकता है। साथ ही सियाराम- 
शरण गुप्त के साथ उसे भी 'सन्तोष होता है, लेखक हमारे समय का भी मूल्य 
जानता है ।” कुछ निवन्च पाँच-सात पृण्ठों में भी विस्तृत होकर समासीन हुए हैं । 
लेखक ने इनकी काया के विस्तार या संकोच के बारे में किसी प्रकार का आग्रह 
नहीं रखा है। विपय-वैविध्य तथा गोष्ठी-शैली के कारण पाठक को 'लेखक की ओर 
से छुट्टी रही है, जितनी देर रहना हो, रहो । बीच में भी उठकर जा सकते हो और 
मन हो तो फिर लौटकर श्रा जाओो । इन निवन्धों को पढ़ते हुए कहानी का-सा हो 
ग्रानन्द ग्राता है और लेखक की ओर से छुट्टी होते हुए भी बीच में छोड़कर जाने को 
मन नहीं करता । 

इस संग्रह में सवसे अधिक संख्या मनोवेज्ञानिक निवन्धों की है। इनमें वरशित 
लेखक का मनोविज्ञान क्रोरा बौद्धिक मनोविज्ञान न होकर व्यावहारिक मनोविज्ञान 
बन पाया है । आ्राचार्य घुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निवन्धों के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों 
ने आक्षेप किया है कि वे वौद्धिक भ्रधिक हैं, कलात्मक कम । लेकिन इन मनोवैज्ञानिक 
निवन्धों पर ऐसा कोई दोपारोपरा किया जा सकना सम्भव नहीं है। इनमें 
इतनी सरलता, स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का वर्णव उदाहरण सहित 
कया गया है कि पूरा निवन्ध पढ़ लेने के वाद ही पाठक को ज्ञान होता है कि लेखक 
ने कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझा दिया है। श्रपने प्रथम निवन्ध “टू टन 
दनू' में गाँची जी की आत्मकथा में वशित दुबंतताशओं की चर्चा करते हुए लेखक ने 
कहा है, “सच्चा आदमी अपने ग्रतीत की बुराइयों को भी जन-समाज के समक्ष रख 
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सकता है। ऐसा करने से लोग यही तो समझेंगे न कि इतना समुन्नत व्यक्ति भी 
किसी समय इतना दुवंल था। समझें, उसकी बला से--किन्तु साथ-साथ वे यह भी 
तो समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना दुबल था, वह इतना सबल हो गया ।” (पु० ३) 
इस बात को समझ लेने के वाद यदि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को भी 
उन्नत बना सकता है। लेखक ने गहराई से इस प्रइन पर विचार किया है। इसी 
प्रकार 'चेतावनी' शीर्षक निबन्ध में बाल-मनोविज्ञान का विस्तार से परिचय दिया 
गया है। लेखक ने विविध घटनाओं के वर्णन के द्वारा श्रपनी बात को पुष्ट किया 
है। भ्रन्त में वे लिखते हैं, “बचपन से ही बच्चे में सचाई तथा आत्मविश्वास 
जैसी श्रच्छी आदतें डाली जानी चाहिए जिससे वह भविष्य में पूर्ण मनुष्य बन सके, 
क्योंकि “बच्चा हो तो मनुष्य का पिता है।' (पृष्ठ ४४) यहाँ पर भी लेखक का 
मनोविज्ञान संपूर्णंतः व्यावहारिक मनोविज्ञान बनकर ही उपस्थित हुआ हैं। “बुड्ढे 
बच्चे", 'प्रतिभा?, 'टेक्‍्ट” 'मृत्युतत््व', 'हीन भावना? आदि इसी प्रकार के सुन्दर 
निवन्ध हैं । 'बहुमाषिता! निबन्ध में निबन्धकार ने बहुत बोलते वाले व्यक्तियों का 
मनोविश्लेपणा किया है। इसके अनेक कारणों का उल्लेख करते हुए भारतीय आायु- 
विज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा गया है, “बातप्रकृति वाला भनुष्य हवा से बात 
करता है, हवा बाँधता है, इतना ही नहीं, वह हवा से लड़ता भी है १? (पु० ६१) 

लेखक ने कुछ निबन्धों में सैद्धान्तिक मनोविज्ञान की तात्विक चर्चा भी की है । 
“हीन-भावना! शीर्षक निवन्ध में भानव-जीवन में उत्पन्न होने वाली हीन-भावना के 
विविध कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने के उपायों का भी वर्णन किया 
है | वे लिखते हैं, “हीन-भाव को दूर करने की रामबाण झौषध यह है कि हम अपनी 
सीमाओ्रों को सममझें। आसमान के तारे तोड़ना हमारे लिये संभव न हो तो इस पृथ्वी 
पर ही दौड़-धूपकर हम अपनी हविस पूरी कर लें; श्रसंभव के पीछे दौड़कर तो हम 
अपने रोग को वृद्धि ही करेंगे ।!” (प० २८) इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य” और 
“मन की करतूत! भी सैद्धान्तिक मनोविज्ञान के सुन्दर निवन्ध हैं। इस निवन्धों में 
जहाँ अनेक पाइ्चात्य विद्वानों के कथन एवं घटनाश्रों के उद्धरण दिये गये हैं, वहाँ 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता, चुलसीदास, जायसी, मंथिलीशरण ग्रुप्त, जयशंकर प्रसाद आदि 
के कथनों' को भी यथास्थान उद्धत करके भारतीय साहित्य के प्रति अपने ज्ञान तथा 
अपनी श्रद्धा का परिचय दिया है। 

“हष्टिकोण! के निबन्धों में मनोवैज्ञानिकता के बाद पाठक का ध्यान आक- 
बित करने वाला दूसरा तत्त्व ऐतिहासिकता का है। यों तो अधिकांश निवन्धों में 
इतिहास के उदाहरण देकर लेखक ने अपने इतिहास-ज्ञान का परिचय दिया है। ग्रीक, 
रोम, इ्लेंड, फ्रांस, रूस,। मश्न, आदि देशों का उसका इतिहास-ज्ञान उल्लेखनीय है। 
इसके साथ ही कुछ निवन्ध तो ऐतिहासिक विषयों पर ही लिखे गये हैं । इनमें लेखक 
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का अपना स्वतंत्र चितन विशेष रूप से उमर कर आया है, इसलिए ये पाठक को: 
विश्येप आ्राकपित करते हैं | “कालो भूपस्थ कारखणम्‌” में महाभारत को “राजा 
कालस्य कारणम्‌' उक्ति को लेकर उसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रमाण देकर अपने 
व्यक्तिगत चितन के द्वारा अपना मत प्रदर्शित किया है। उनका यह कथन सर्वथा 
उचित है कि परिस्थितियाँ यदि व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो एक विशिष्ट व्यक्ति 
भी परिस्थितियों पर श्रपता प्रभाव डालता है। मनुष्य को परिस्थिति का दास 
मानने वाले श्राज के हिन्दी पाठक के लिए इस प्रकार के विचार अत्यन्त उपयोगी 
और आवश्यक हैं! प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था? भी ऐतिहासिक कोटि का 
ही निवन्ध है | इसमें लेखक ने वैदिक-युग, उपनिपद्-युग, सूत्र-युग, विश्वविद्यालय-युग 
ग्रादि विविध युगों की शिक्षा-पद्धतियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का 
वर्णन किया है। इनसे लेखक के विशद इतिहास-जशञान का परिचय मिल जाता है। 
इस संग्रह के कुछ उत्तम निबन्ध वे हैं, जिनमें लेखक ने विविध विषयों की 
तात््विक चर्चा की है। 'चतुर्वर्ग', पंचकोश”, “मृत्यु-तत््व', 'सम्यता और संस्क्ृति', 
'वाउल संत और उनकी साधना”, श्रादि इसी कोटि के विचारात्मक निवन्ध हैं। 
'चतुर्वर्गः में उन्होंने बताया है कि धमे, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुपार्थों में- मनुष्य 
की सभी एपणाग्रों का समावेश हो जाता है। श्रर्थ का सम्बन्ध शरीर से, धर्म का 
बुद्धि से, काम का मन से और मोक्ष का लोकहित से है। 'पचकोश” में अन्नमय, 
प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आानन्दमय कोशों का सरल और बुद्धिगम्य वर्णन 
किया गया है । 'मृत्युततत्व” में लेखक ने एक दाशंनिक की भाँति कहा है, “मरशा 
जीवन का अन्त नहीं हैं। वह तो माता के एक स्तन को छोड़कर दूसरे स्तन से 
लगने के समान है।” इसमें प्राचीन विचा रकों भर दा्॑निकों के उद्धरण देकर मृत्यु का 
तास्विक एवं रोमांचक वर्णन किया है। 'सम्यता और सस्क्ृति' में दोनों के तात्विक 
श्रन्तर को दिखाते हुए कहा गया है, 'सम्बता का सम्बन्ध वाह्य उपकरणों से है और 
संस्कृति है एक आन्‍्तरिक वस्तु । सम्बता यदि देह है तो संस्कृति हैं देह के भीतर रहने 
वाला प्राण 7? (१६० ७७) 'बराउल संत्त और उनकी साधना! में वाउल संतों को सहज 
और स्वाभाविक बर्म के उपासक तथा “मनेर मानुप' कहा है। साधना के क्षेत्र में वे सहज 
मार्ग के उपासक है | लेखक के इन विचारों का हम स्वागत करते हैं कि सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान के लिए इन संतों के गीतों का राष्ट्रभापा में अनुवाद होता चाहिए । 
इन निवन्धों को पढ़ते हुए इनकी सबसे प्रधान विशेषता यह प्रतीत होती है 

कि लेखक के अपने विचार जितने स्पप्ट और सुलमे हुए हैं, उन्हें उसी रूप में. अभि- 
व्यक्त करने की कला भी लेखक के लिए सहजसाध्य है। इन्हें पढ़ते हुए लेखक के . 
विचारों या भावां के साथ सावारणीकरण कर सकते में पाठक को कोई कठिनाई 
उपस्थित नहीं होती । विविध प्रकार की कथा-कहानियों के उदाहरण देकर थे इतने 
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सहज ढंग से अपने विचारों के साथ हमारा तादात्म्य जोड़ लेते हैँ कि हमें इसके लिए 
प्रयास नहीं करना पड़ता । उदाहरणार्थ “चतुव॑र्गी निबच्ध के प्रारम्भ में ही भोजन, 
बस्न्॒ तथा निवास जैसी अर्थ-साथ्य आवश्यकताओं के समान ही जीवन में काम को 
अ्रतिवार्गता दिखाते हुए कहा है, “ब्रह्मा जव सृष्टि-निर्माण में संलग्न हुए तो जितने 
ठोस पदार्थ उनके पास थे, वे सब पुरुष के निर्माण में ही खर्च हो गये । इंसलिए 
उन्होंने कमल से कोमलता, वज्‌ से कठोरता, चन्द्रमा से शीतलता, सूर्य से दाहकता, 
कोकिल से उसका स्वर, शुक्र से टें टें, काक से धूतंता, सारस से वफादारी आदि 
लेकर स्त्री का निर्माश किया और उसे पुरुष को सौंप दिया 7? (१० ४२) फिर 
लेखक ने धर्मं से अविरुद्ध काम को भगवान का रूप कहकर काम की पवित्रता सिद्ध 
की है। इसी प्रकार के भिथों के द्वारा तथा धर्म-प्रथों के उद्धरणों के द्वारा अपने 
भावों और विचारों को सहजगम्य बनाकर प्रस्तुत किया है। 

इन निवन्धों में लेखक के विविध क्षेत्र से सम्बन्धित विशाल ज्ञान का भी 
पाठक को परिचय मिल जाता है। 'उपनिषद्‌ और उनका वर्गीकरण? में लेखक 
के वैदिक साहित्यविषयक गढ़ ज्ञान का उदाहरण भिल जाता है। उसके मनो- 
वेज्ञानिक निबन्धों में पाइचात्य साहित्य के सुक्ष्म अध्ययन्त को हम देख पाते हैं। साथ 
ही उनका इतिहास, आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भाषाविज्ञान, मनोंविशञान 
शक्रादि विषयों का विशिष्ट ज्ञान भी श्रत्र-तत्र-सवंत्र झाँकता हुआ दिखाई दे जाता है। 
वर्तमान युग में बहुप्रचलित शब्द, 'वबायकाट! के सम्बन्ध में मेरी ही भाँति अनेक 
पाठकों ने सस्भवतः प्रथम वार ही पढ़ा होगा, “बायकाट, बायकाट हम सभी 
चिल्लाते हैं किन्तु कितने व्यक्तियों को पता है कि १८ वीं शत्ताव्दी में वायकाट नामक 
एक व्यक्ति के साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया था, जिससे बायकाट शब्द का 
प्रयोग एक विशेष अथ में रूढ़ हो गया है ।” (प्‌. ७०) एक अच्छे निवन्धकार के लिए 
जिस प्रकार के बहुविध ज्ञान की आवश्यकता मानी गई है, उससे सर्वथा संपुरां होने 
के कारण सहलजी के ये निवन्ध पठतीय एवं उपादेय वन पड़े हैं । 

व्यक्तित्व-दर्शन को निवन्च का प्राणतत्त्व माना गया है। व्यक्ति-मेद से ही 
निवन्‍्ध की टेकनीक में श्रन्तर भरा जाता हैं। निवन्ध विधा के जन्मदाता फ्रांसीसी 
विद्वान मॉन्टेत ने वेयक्तिकता और आत्मनिवेदन को ही निवन्ध का आधार मानते 
हुए लिखा था ३३ का 6 5फकन[रर्ण ण ग्राए €६६६५७ 9608056 ] ग्राए8टॉ[ गा 
(8 0797 एश३णा एां० 3 [0 र0०पष्टाएए, अन्य भी सभी आाचारयों ने 
निबन्धों में व्यक्तित्व को अतिवाय तत्त्व माना है। 'दृष्टिकोश' के निबन्धों में लेखक 
भी कन्हैयालाल सहल का व्यक्तित्व सर्वत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में ही 
उन्होंने विदेशी खेलों के प्रति अपना रोप दिखाया है तो साथ ही अपनी समय की 
पावदी का और प्रात: साय॑ नियमित भ्रमण के लिए जाने का भी वर्णन किया है। 
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अपने श्नेक निवन्धों में किसी विषय का वर्णंन करते-करते “किन्तु एक बात हम 
ग्रवश्य कहेंगे” के द्वारा वे प्रचलित और रुढ़िगत बातों का विरोध करते हैं भर 
इस प्रकार प्रपने स्वतंत्र चितन का दशन कराते हैं। जिस किसी विपय का भी सूक्ष्म 
श्रौर इस प्रकार ग्पने तलावगाही अ्रध्ययन करना लेखक का एक स्वाभाविक गुण 
है । यही गृग उनके पांडित्यपूर्णा व्यक्तित्व का मुख्य आधार है। 

सहलजो की राष्ट्रीय भावता तथा देशभक्ति का परिचय भी पाठक को इन 
निवन्धों के द्वारा हो जाता है। श्राज़ के अधिकांश भारतीय विद्वानों में पाश्चात्य विचारों 
को ही शेष्ठ मानने दी एक रु मनोवृत्ति पाई जाती है, इसके विरुद्ध हमारे विद्वान 
लेखक ने निष्पक्ष रहकर पाइचात्य विचारकों के विचारों को ग्रहण करते हुए भी 
भारतीय विचारधारा को ही भ्रधिक महत्त्व दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 'सत्य-पुरुप- 
गाँवी! निबन्ध में उस युग-पुरुष के प्रति अपनी भक्तिपृर्ण श्रद्धांजलि उचित रूप में ही 
प्रभिव्यक्त की हूँ । भारतीय संस्कृति का समन्वयात्मक रूप' में भारतीय संस्कृति को 
विश्ञाल समुद्र का रूपक देते हुए श्रन्य सब संस्क्ृतियों को नद-नदी कहकर अपनी 
राष्ट्रीय भावना को ही व्यक्त किया है । “नैतिक और वैज्ञानिक-दृष्टिकोण” में भी 
नेखक ने अ्रधिकारप्राप्त भारतीयों को स्वार्थ से श्रलिप्त रह कर लोक-हित की भावना 
से कार्य करने का श्राग्रह किया है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन निवन्धों को 
पढ़ते हुए लेखक की राष्ट्रभक्ति हमारे सम्मुख सर्वत्र ही उपस्थित रही है । 

इस निवन्धों की सहज, स्वाभाविक और बोल-चाल की-सी सरल भाषा-शैली 
ने इन्हें रोचक बनाने में श्रत्यधिक सहायता पहुँचाई हूँ। माध्यम के रूप में आपने 
स्थान-स्थान पर कथात्मकता, श्रात्मगत अनुभूतियों श्रौर व्यक्तित्वमयी सात्विक भाव- 
भूमि को ही आधार वनाया है । लेखक के व्यक्तित्व के समान ही, उनकी भाषा भी 
सर्वत्र सरल औझीर प्रसादग्रुणयुक्त व पाई है। भाषा पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है, इसी- 
लिए आवश्यकतानुसार नये-नये शब्द भी उन्होंने गढ़ लिये हैं । बुढ़ाना, जिदना, सठि- 
याना, पोपलाजातना, बृढ़ा-बच्चा ग्रादि कुछ सुन्दर नये शब्द हैं । विचारों की स्पष्टता 
के लिए श्रीर रसीली शैली के लिए स्थान-स्थान पर सरल तथा प्रचलित मुहावरों का 
यथास्थान प्रयोग किया गया है । इससे भाषा में गतिशीलता के साथ-साथ आकर्पकता 
भी आ गई है | 'कुम्हड़ बतिया समझता! ज॑से श्रांचलिक सुहावरों के प्रयोग ते भाषा 
को भ्रधिक रसमय बना दिया है । इन निबन्धों की शैली सहज ओर व्यक्तित्वपूर्ा 
होने के कारण इन्हें पढ़ते हुए कथा-कहानी का-सा श्रानन्द आता हैँ । इसीलिए तो 
सियारामझरण युप्त के इस कथन से हम भी पूर्ण सहमति प्रकट करते हैं 'मेंने ये 
सव निवनन्‍्ध प्रसन्नता से पढ़े हैं । पढ़कर ज्ञान में वृद्धि हुई है ।? हम अ्रन्य साहित्य- 
प्रेमियों से भी यह आग्रह करना चाहेंगे कि वे दृष्टिकोण! के इन निवन्धों को एक 
बार अवद्य पढ़ें | ७ 


दृष्टिकोण : एक अनुशीलत 
० डॉ० राधेश्याम शर्मा 


“इष्टिकोर! डॉ० सहल के ललित निबन्धों का एक लघु संग्रह है जो विविध 
विषयों के प्रति लेघ्रक की अनेकम्मुखी दृष्टि को प्रस्तुत करने के कारण अपने नाम- 
करण की सार्थकता को प्रकट करता है। वष्यं-विषय की दृष्टि से इसके निबन्धों को 
मनोवैज्ञानिक, दाशनिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक आदि विभिन्न वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है, पर कुछ लेखों को छोड़ कर सभी में लेखक का उहू इय मानसिक 
प्रवृत्तियों का विब्लेषण है--मनोवैज्ञानिक कहे जाने वाले निवन्धों में वे प्रवृत्तियाँ 
व्यष्टिगत हैं तो अन्य निबन्धों में समष्टिगत । इस रूप में विविध विषयों से सम्बद्ध 
होते हुए भी ये लेख मनोविज्ञान के अधिक निकट हैं । वेसे संख्या की दृष्टि से भी 
संग्रह में मनोवैज्ञानिक मिवन्ध ही सबसे भ्रधिक हैं। कदाचित्‌ इसो लिए लेखक ने इन 
निबन्धों को समग्र रूप में 'कुछ मानसिक प्रवृत्तियाँ' कहता उपयुक्त समझा है। 


सग्रह के नामकरण तथा उसमें समाविष्ट लेखों को दी गयी श्रभिधा में परस्पर 
विरोधाभास प्रतोत होता है। “दृष्टिकोश” शब्द इस बात का द्योतक हैकि इन 
निबन्धों में लेखक के निजी दृष्टिकोरा की प्रमुखता है। श्रतः उनमें व्यक्तिनिष्ठता 
के तत्त्वों की अ्रधिकता होनी चाहिए । उधर “मानसिक प्रवृत्तियाँ कहने से यह संक्रेत 
मिलता है कि लेखों का प्रमुख श्राधार प्रवृत्तियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है जो कि 
अधिकाधिक निर्वेयक्तिक होने की अपेक्षा रखता है| ऐसी स्थिति में सहज ही यह 
प्रइन उठता है कि ये निवन्ध विषयिप्रधान हैं या विषयप्रधान ? यदि विषयिप्रधान हैं 
तो उन्हें 'कुछ मानसिक प्रवृत्तियाँ' कहना कहाँ तक ठीक है और यदि विषयप्रधान 
हैं तो 'दष्टिकोण! नामकरण का झ्रौचित्य किस सीमा तक है? 
स्वरूप- निर्णय 


इन प्रइनों के उत्तर में इन निवन्धों का स्वरूपात्मक परिचय निहित है, अतः 
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की ] 


यहाँ इन पर विचार कर लेना अप्रासंगिक मे होगा । इसके लिए पहले विपयिप्रधान 
व्यक्तिनिप्ठ) तथा विपयप्रधान (वस्तुनिष्ठ) निवन्‍्धों की विशेषताओं पर इृप्टिपात 
कर लेना अपेक्षित ले व्यक्तिनिष्ठ निवन्धों फो ही लें। इस प्रकार के निवन्धों 
में लेखक का प्रमुख उ् श्य अपनी वेयक्तिक घटनाओं, परिस्थितियों, प्रवृत्तियों एवं 
रुचियों को प्रदर्शित करना होता है, किसी विचार या भाव-सत्य को प्रस्तुत करना 
नहीं । उनमें थदि विचार-पक्ष होता भी है तो अत्यंत क्षीण, इतना क्षीण कि पाठक 
का मन उस शोर जम नहीं पाता और शञ्षीत्र ही विचार-पक्ष से कूद कर लेखक की 
वेयक्तिक परिधि में घुमने लगता है । यों कहिए कि वहाँ लेखक के व्यक्तित्व का पक्ष 
इनना सबल होता है कि पाठक उसकी पकड़ से मुक्त नहों हो पाता । विचारों की 
ओर उसका मन टिकता भी है तो “ग्राम गच्छन्‌ तुणं स्पृशतिा! की तरह आतनुपंगिक 
रूप में । क्योंकि वहाँ जो तथ्य प्रकट किये जाते हैं, वे निव यक्तिक नहों होते । श्रतः 
उनका स्वतन्त् अस्तित्व नगण्य-सा होता है। यह उन निवन्धों की सबसे बड़ी सीमा 
है और शक्ति भी । सीमा इसलिए कि वैचारिक दृष्टि से तथ्यों की तटस्थ प्रभा क्षीण 
हो जाती है और शक्ति इसलिए कि व्यक्तित्व के संस्पर्श से वण्यंविपय मामिक शौर 
प्रभावोत्पादक हो उठता है । वस्तुतः लेखक के व्यक्तित्व की इतनी सन्निकटता ही 
उन्हें व्यक्तिनिप्ठ निवन्ध वना पाती हिन्दी में बावू गुलावराय के ललित निवन्ध 
व डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल' में संग्रहोत अधिकांश निबन्ध इसी 
कोटि के हैं । 

दूसरे प्रकार के निवन्ध वस्तुनिष्ठ होते हैँ। उनकी वस्तुनिष्ठतता का तात्पर्य 
लेखक के व्यक्तित्व का अत्यंताभाव नहीं है । साहित्यिक निवन्धों में--चाहे वे साहिं- 
त्यिक विपय पर लिखे गये हों या साहित्येतर विपग्र पर-रचयिता के व्यक्तित्व का 
सर्वथा भ्रभाव दुप्कर हो नहीं, असंभव है। क्योंकि और भी नहीं तो कम से कम 
शैली के रूप में उसका व्यक्तित्व अनिवार्यतः रहता ही है। पर शैलीतत्त्व तो सभी 
प्रकार के निवन्धों में रहता है। ऐसी स्थिति में निबन्धों का इसे व्यावतंक तत्त्व नहीं कहा 
जा सकता । थैली की बात यदि छोड़ भी दी जाए तो एक अन्य रूप में भी इन निवन्धों 
में रचनाकार का व्यक्तित्व रहता है। उनमें उसके भाव एवं संवेदनाएँ विचारों के साथ 
गुथी चलती हैं । कोई भी लेखक अपने भावों और संवेदनाधरों से निरपेक्ष होकर साहित्यिक 
निवन्ध नहीं लिख सकता । यदि वह ऐसा कर सकता है तो उसके निवन्ध साहित्य के दर- 
वार में प्रवेध्ध न पा सकेंगे, अन्यत्र भले ही समाहत हों । अ्रभिष्राय यह है कि साहित्येतर 
विपयों को आधार बनाकर लिखें गये रचनात्मक कोटि के साहित्यिक निवन्धों में 
लेखक के व्वक्तित्व का होना ही उनके साहित्यिक होने का सवसे बड़ा प्रमाण है। इतना 
अवध्य है कि यहाँ लेखक का व्यक्तित्व विपयवस्तु पर हावी होकर. इतना नहीं छा 
जाता कि उसके समक्ष तथ्यों की वस्तुनिप्ठता फोकी पड़ जाय । इसके विपरीत होता 
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यह है कि लेखक के व्यक्तित्व के हल्के संस्पर्श से विषय की वस्तुगत प्रभा श्रौर अ्रधिक 
चमक जाती है । एक शब्द में यहाँ लेखक के व्यक्तित्व का आरोप शैलीगत होता है, 
विषयगत नहों । 'चिन्तामरिण!? में संग्रहीत शुल्कजी के निबन्ध इसी कोटिक्रम में आते हैं । 

उक्त दोनों प्रकार के निबन्धों की विशेषताञ्रों को देखते हुए दृष्टिकोण” के 
निवन्ध विषयप्रधान निबन्धों की श्रेणी में आते हैं। उन्तमें व्यक्ति की प्रधानता न हो- 
कर विचारों या भावों को ही प्रमुखत्ता है। यहाँ लेखक का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व के 
दायरे में आने वाले तथ्यों को दर्शाना नहीं है। जहाँ कहीं उसने अपने व्यक्तित्व के संदर्भ 
दिये हैं, वहाँ वे साधनभूृत हैं, साध्य नहीं। उनके द्वारा विषय का स्पष्टीकरण ही 
ग्रभीष्ट है। छोटे से छोटा विषय भी लेखक के ग्राकर्षक व्यक्तित्व की लपेट में श्राकर 
महिमायित हो उठता है-इस तथ्य से लेखक भली भाँति परिचित है। उसकी मान्यता 
है कि “जिस निबन्ध में वण्यं-विषय तो हो किन्तु व्यक्ति नदारद हो, वह सच्चे श्रर्थों 
में मिवन्ध ही नहीं । क्योंकि कहने वाले के कारण हो विषय में दिलचस्पी पैदा होती 
है ।”? इस प्रकार लेखक की दृष्टि में विषय से भी श्रधिक महत्त्व लेखक का है। यही 
कारण है कि दृष्टिकोण के निवन्धों में उत्तम पुरुष सर्बनाम का प्रयोग बहुलता से 
हुआ है | यों कहिए, तथ्यों के प्रस्तुतीकरण में लेखक का व्यक्तित्व एक आवद्यक 
भूमिका को निभा रहा है। पर इस बात के आधार पर इन निबन्धों को व्यक्तिगत 
निवन्धों में वर्गबद्ध करता साहित्यिक (विपयगत) निबन्धों की सहज प्रकृति की 
उपेक्षा करता होगा। यहाँ लेखक का व्यक्ति निम्चथ ही जागरूक है, पर निबन्यों में 
वह सेवक ही है, सेव्य नहीं । 

दृष्टिकोश! के निवन्धों के व्ण्य-चिषय पर नजर दौड़ाने से यहु तथ्य और 
भी उजागर हो जाता है। अन्तिम भिबन्ध को छोड़कर सभी निबन्धों के शीर्षक विषय 
की वस्तुपरता के संकेतक हैं। “बुडढे बच्चे”, प्रतिभा), “मत्युतत्त्व 'हीन भावना?, 
मानसिक स्वास्थ्य” आदि निबच्धों में तथ्यों का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ दृष्टि से किया 
गया है। ऐसी स्थिति में ये निवनन्‍्ध विषयप्रवान ही ठहरते हैं। 

इस प्रसंग में यह उल्लेख कर देना श्रावदयक है कि निबन्धों के जो उपयुक्त 
दो वर्ग किये गये हैं, वे श्रग्न॑ जी साहित्य के निवन्धों के आधार पर हैं । हिन्दी के 
निबन्धों का यह वर्गीकरण सटीक प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः हिन्दी में वस्तुनिष्ठ 
और व्यक्तिनिष्ठ निबन्धों का समन्वयात्मक रूप ही मिलता है । इसीलिए 
हिन्दी निवन्‍्धों को शुद्ध व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ निबन्धों के रूप में नहीं 
छाँटा जा सकता। दृष्टिकोण के निवन्धों पर भी यही बात लागू होती है। 
वे मुख्यरूप से वस्तुनिष्ठ हैं, किन्तु व्यक्तिनिष्ठ भी, क्योंकि गौण रूप में वहाँ लेखक 
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का व्यक्ति भी विद्यमान है। इस कथन से 'दृष्टिकोण' के निबन्धों का उपयुक्त वर्गी- 
करणा बाबित नहीं होता है। विपयप्रधानता एक सापेक्ष शब्द है जिसके साथ किसी 
प्रन्य तत्त्व (व्यक्ति) की गौराता स्वतः जुड़ी हुई घ्वनित होती है। इस इृष्टि से 
हृप्टिकोश' के नामकरण तथा उसके प्रतिपाद्य में जो विरोधाभास दिखाई देता था, 
उम्रका भी परिहार हो जाता है । लेखों में विषय की प्रधानता है पर उनके विश्लेपण 
में लेखक भी अपनी दृष्टि के रूप में विद्यमान है । 
साहित्यिकता 

इसी विश्येपता के कारण ये निवन्ध विज्ञानक्षेत्रीय वस्तुसिष्ठ निवन्धों से श्रपना 
स्वरूप-भेद प्रकट करते हैं । यदि ये निवन्ध लेखक की दृष्टि को साथ लेकर साहित्यिक 
शैली भे नहों लिखे गये होते तो वे शुद्ध दार्शनिक, मनोवेज्ञानिक, समाजश्ञास्त्रीय 
श्रादि निवन्धों में श्रपना स्थान बना पाते , साहित्यिक निथन्धों में नहीं । यहाँ लेखक 
ने तथ्यों या भावसत्यों को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वे साहित्यिक हो गये हैं । 
विज्ञानपक्षीय सिर्दात-निरूपण श्रौर साहित्यिक निवन्धों में एक मौलिक अन्तर होता 
है । एक में लेखक की दृष्टि सर्वधा तटस्थ और निरपेक्ष होती है। फलतः तथ्यों का 
विश्लेषण प्‌र्शातमा बौद्धिक होता है। दूसरे में यह वर्रान संवेदनात्मक और प्रभावात्मक 
होता है । साहित्यकार वैज्ञानिक तथ्यों को श्रपनी संवेदना या भावना के रस में ड्रबो 
कर प्रस्तुत करता है, जिससे उनमें सरसता व श्रात्मीयता श्राजाती है। यही उनके 
प्रभावात्मक हीने का हेतु है। वेज्ञानिक निवन्धों में मात्र बौद्धिक श्रायास होता है; 
ग्रतः प्रयोगवादी कवबियां के तथाकथित बौद्धिक रस की बात छोड़ दी जाए तो कहा 
जा सकता है कि विज्ञानक्षेत्रीय निवन्‍्ध सरस नहीं होते | श्रवश्य ही उनमें कुतुहल, 
चमत्कार आ्रादि के उत्कण्ठावर्धक तत्त्व रह सकते हैं पर रसात्मकता नहीं जो कि 
साहित्यिक निबन्धों की श्रनन्य विशेषता है । 

झप्टिकोण' के निवन्ध साहित्येतर विपयों पर लिखे होने पर भी इस लिए साहि- 
त्यिक हैं कि उनमें लेखक का व्यक्तित्व मौजूद है। वर्ण्य-विपय पर नवीन प्रकाश उसके 
प्रनुनवों के ज्योतिपुञझ्ज से श्रात्ता हुआ स्पप्ट दिखाई देता है । निबन्ध पढ़ते समय 
ऐसा लगता है ज॑से “एक जिन्दादिल मजेदार व्यक्ति अपने मनोर॑जक श्रनुभव सुना 
रहा हो ।” इन निवस्धों का विषय चाहे किसी भी विज्ञान से सम्बन्ध रखता हो पर 
उसमें लेखक की प्रतिपत्तियाँ संवेदनात्मक हैं। यही विशेषता उन्हें साहित्यिक वना 
देती है । इस दृष्टि से इत निवन्धों को मनोवेज्ञानिक, दार्शनिक श्रादि केवल इस श्रर्थ 
में कहा जा सकता है कि उनमें जो कुछ कहा गया है, उसका सम्बन्ध किसी न किसी 
विज्ञान या झास्त्र से है । वस्तुतः वे शुद्ध वज्ञानिक निवन्धों की श्रेणी में नहीं रखे 
जा सकते । उनकी चजास्तीयता के विरोब में तथा साहित्यिकता के समर्थ॑न में कुछ 


पा 


उद्धर््मों पर विचार किया जा सकता है । 


हृष्टिकोश : एक अनुशोलन १६१ 
प्रथम मिवन्ध में इस बात का रहस्य खोलते हुए बताया गया है कि गाँधी 
जी आ्त्म-कथा में अ्रपनी दु्बंलताओ्ं का तिस्संकोच उल्लेख क्यों कर सके-- 


“झ्पनी जिन दु्बंलताओं का महात्मा जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख 
किया है, उनसे वे बहुत ऊँचे उठ चुके थे, इसलिए उन दुर्वलताओं के साथ वे खिल- 
बाड़ कर सकते थे ।” (प० २) 


इसी प्रकार शअ्रन्यत्र॒ लिखा है-- 


“आप उतने ही जवान हैं जितनी आपकी झास्था और निष्ठा, उत्तने हो 
बुडढे हैं जितना आपका शक और संशय । »८ ८ & जब आपके दिल के तार ढीले 
पड़ जाते हैं और जब आपकी चेतना पर निराशा और क्लंव्य की पपड़ी जम जाती है, 
तब आपका जीवन जड़वत्‌ और तिरा यांत्रिक बन जाता है, तव आप वास्तव में दुइढे 
हो जाते हैं ।” (पुृ० १४-१४) ह 


आगे मानसिक स्वास्थ्य' की विवेचता करते हुए लिखा है-- 


“भय और क्रोध दो ऐसे सनोवेग' हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आधात 
पहुँचाते हैं ।” (प० ३१) 


मनोवेज्ञानिक निबन्धीं में से लिए गये इन उद्धरणों की शब्दावली तथा 
शंली स्पष्ट बता रही है कि ये साहित्यिक हैं। तोसरे उदाहरण से तो और भी 
अधिक स्पप्ट हो जाता है कि वे दाव्द और विचार किसी ऐसे साहित्यकार के हैं 
जो मनोविज्ञान की श्ास्त्रीयता से बँधा हुम्ना नहीं है । यदि आाज का मनोविश्लेषण- 
वादी मनोव॑ज्ञानिक इस तथ्य को प्रस्तुत करता तो श्रचेतन मन, भग्नाशा, कुण्ठा 
तथा तज्जन्य प्रतिक्रिया आ्रादि की शब्दावली में बोलता । वस्तुतः देखा जाए तो 
लेखक यहाँ भारतीय दशेत के श्रधिक निकठ पहुँच गया है। उसका ध्यान विषय के 
शास्त्रीय पक्ष पर उतना नहीं है जितना कि व्यावहारिक पक्ष पर | 


सार यह है कि दृष्टिकोण! के निबन्ध साहित्येतर विविध विषयों पर लिखे' 
गये रचनात्मक साहित्यिक निवन्ध ही कहलायेंगे । 
विषय-देविध्य 

इन निबन्धों की एक प्रमुख विशेषता विषय की विविधता है। लेखक ने 
विभिन्न क्षेत्रों से जीवनोपयोगी विषयों का चुनाव कर अलग-ग्रलग जायके की सामग्री 
पाठकों के समक्ष रखी है। कुछ निवन्धों में मावसिक दुर्वलताओ्ों का विश्लेषण किया 
गया है तो कुछ में वौद्धिक दृष्टि से छ्चिारोत्तेजक सामग्री दी है, तो कुछ में देश के 
साहित्य और संस्कृति के गौरव को शोर संकेत कर सांस्कृतिक उत्थान की कामना 


ल्‍ा 


ड़ 
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ही गयी है । जितने विपयों से निवन्धों की सामग्री का सम्बन्ध है, उन्हें देख कर यह 
आसानी से समझा जा सकता है कि कितने व्यापक क्षेत्र से विषयों का चयन किया 
गया है । संग्रह में कुल २३ निबन्च है जिनमें पाँचवें निबन्ध को छोड़ कर प्रारम्भिक 
दस निवन्‍्ध मनोवशामिक हैं। ग्यारहर्वाँ निवन्‍्ध 'कालो भूपस्य कारणम्‌' समाज- 
गास्त्रीय हृष्टि से लिखा गया है, जिसमें व्यक्ति (संस्कार) की शअ्रपेक्षा परिस्थितियों 
का अधिक महत्व वता कर समाज-शास्त्रीय सिद्धांत का संक्रेत किया गया है। श्रन्त 
में क्रिया-प्रतिक्रिया के सिद्धान्त में व्यक्ति और परिस्थितियों का समान महत्त्व स्वी 
कार कर उनके समन्वयात्मक रूप का परिचिय दिया है। 'बहुभापिता' में वातप्रधान 
मनप्यों की प्रकृति पर विचार व्यक्त किये गये हैं। मानव-प्रक्ृति से सम्बद्ध होने के कारण 
इस निवन्ध को मनोवेज्ञानिक कहा जा सकता है, पर यहाँ लेखक का दृष्टिकोश 
ग्युर्वेदशास्त्र पर श्राधारित है। श्रतः इसे आयुर्वेदिक विश्लेपणा-प्रधान निबन्ध कहना 
ही श्रधिक समीचीन है। '“मृत्यु-तत्व', “चतुर॑र्ग/, 'पंर्वकोश” और 'सदाचार का 
प्रार्म्भ--ये चार निवन्च दार्शनिक हैं, यद्यपि उनके भीतर मनोवैज्ञानिक पुट भी 
कम नहीं है । “भाषा का चमत्कार! एक मात्र भापाबवज्ञानिक निवन्ध है जिसमें कुछ 
घब्दों की उत्पत्ति पर नवीन विचार प्रकट हुए हैं। सतरहवें निवन्‍्ध का सम्बन्ध 
जीवन के ग्राचार-पक्ष से है । श्रतः इसे आचा रश्षास्त्रीय (एथिकल) निवन्ध की श्रभिधा 
दी जा सकती है। अ्रठारह से वाईस संख्या तक के निबन्ध भारतीय शिक्षा, संस्कृति 
श्रीर साहित्य को आधार बना कर लिखे गये हैं, श्रतः स्थूल रूप में इन्हें सास्क्ृतिक 
निवन्ध कहना अ्रनुपयुक्त न होगा । श्रन्तिम निवन्ध 'सत्य पुरुष गाँधी! श्राश्यानात्मक 
है, पर उसे भी एक प्रकार से सांस्कृतिक निवन्‍्ध कहा जा सकता है क्योंकि सत्य 
पुरुष के रूप में गान्वी जी के स्तवन में भारतीय संस्कृति के ही एक पक्ष का उल्लेख 
हुमा है । 

यह व्यान देने योग्य हैं कि इन निवन्धों में विपय के झास्त्रीय पक्ष का 
उद्घाटन उतना नहों है जितना कि व्यावहारिक पक्ष का । इसीलिए उनमें श्राकपंरा 
अधिक उत्पन्न हो गया है। मात्र वियय की विविवता ही किसी निवन्ध की रोचकता 
का हेतु नहीं हो सकती । उसके लिए झौर बातें भी श्रावश्यक हैं। वे हैं--लेखक की 
दृष्टि और झंती । इष्टिकोस! के निवन्धों के विषय सामान्य ही हैं, कुछ तो घिसे- 
पिटे भी, पर लेखक की प्रतिभा के प्रसाद से वे नवीन रूप में चमक उठे हैं। ये 
निवन्ध इस तथ्य का जीवित प्रमाण उपस्थित करते हैं कि निवन्धों में विपय का 
उतना महत्त्व नहीं, जितना कि लेखक की अभिनव दृष्टि व प्रतिपादन-अैली का । 
इन तीनों तत्त्वों में से कुछ लेखकों के निबन्चों में एक तत्त्व मिलता है तो कुछ में 
॥॥। तीनों का युगपद्‌ सन्निवेश दुर्लभ ही है। पर दृष्टिकोण में तीनों तत्त्व इस 
तुलन ये आ मिले हैं कि निवन्यधों में तिहररा श्राकर्पण उत्पन्न हो गया है । 


< ४, 


“इष्टिकोण + एक अचुशीलचल ८. श्श्रे 


सानचचताचाद ्ज 
हष्टिकोण' के निबन्धों की - विषयु-सम्बन्धी अनेकता के बीच भी एकता का: 
सूत्र विद्यमान है। लेखक का मानवतावादी दृष्टिकोण सभी में, अ्रन्तग्न थित है.। 
मानवतावाद सम्पूर्णंतम मनुष्य को मनुष्य का प्रतिमान मानता है। वह एक ओर 
मानवोपरि दिव्य सत्ता का निषेध करता है, दूसरी ओर मानव-के प्रति अमानुषीय, 
व्यवहार का विरोध । मानव के ऊपर किसी श्रतिमानवीय सत्ता को मानना तथा उसे 
किसी वर्ग विशेष की स्वार्थभय यंत्रणा में पिसना--दोनों ही बातें उसकी पूर्णाता 
में बाधक हैं। मानवतावाद की शास्त्रीय गहराई में न जा कर यहाँ सीधे-सादे शब्दों 
में यह कहा जा सकता है कि मानवत्तावाद अपने मूल रूप में मानव प्रेमवाद'है 
जो मनुष्य-मनुष्य के बीच दिखने वाले बाहरी भेदभाव को भुलाकर एक-दूसरे से 
प्रेम करने में विश्वास करता है। यों कहिए, मानव-मात्र से प्रेम करना ही 
मानवतावाद का गुल मंत्र है । 


दृष्टिकोण? के निबन्धों में इस मानवतावाद की अभिव्यक्ति शास्त्रीय रूप में 
नहीं हुई है श्रर्थाव्‌ उसमें प्रत्यक्षतः कहीं भी मानवोपरि दिव्य सत्ता का निषेध कर 
मानव को पूर्णंतम रूप में देखने की बात नहीं कही गयी है और न नवमानवतावादी 
नास्तिक मावसंवादियों की तरह श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का नारा लग्राया ग्रेया 
है । हाँ, मानवतावाद को उसकी मूल भावना के रूप में अ्रवश्यं श्रभिव्यक्ति मिली है। 
साहित्य की प्रकृति के अनुसार ऐसा हो सम्भव था । बात यह है कि साहित्य में किसी ह 
बाद या सिद्धान्त की ज्यों की त्यों उद्धरणी वाञछनीय नहीं है । साहित्य कोई शास्त्र 
(अलंकार-शास्त्र की बाव छोड़िए) वो है नहीं, उसमें तो सिद्धान्त-क्थन भीव-रूप 
में ही हो सकता है और होना भी चाहिए। “दृष्टिकोण? में भी यही हुआ है। यहाँ 
उसकी अभिव्यक्ति मानव-प्र म के रूप में हुईं है । 


यह अभिव्यक्ति दो तरह से हुई है--१. अभिधात्मक रूप में २. ध्वन्योत्मक 
रूप में । प्रथम रूप में लेखक स्पष्ट शब्दों में मानव-मानव के बीच प्रतीयमान समस्त 
भेदों की उपेक्षा कर मानव-मात्र से प्रेम करने की बात कहता है-- 


“भारत भी सम्यता की ऊपरी चकाचौंध के फर में न'पड़ कर संस्कृति की ओर 

ही उन्मुख होगा, तभी वह मानव-धर्मं का सच्चा आदशं विश्व के सामने रख 
केगा ।?  (प्‌ृ०, ८०) . ह 
एक स्थान पर तो मानवतावाद का सिद्धान्त और भी स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त 

हुआ है। लेखक ने महाभारत की प्रसिद्ध पंक्ति--“नहि मानुषाच्छे प्ठतरं हि किचित्‌ः- 
उद्धज्ञ करते हुए मनुष्य की श्रेष्ठता का समर्थन किया है ।, यह वात उसने बाउल 
सुन्‍्तों की साधना:के प्रसंग में कही है । वाउल सन्तों से -लेखकु इसलिए विशेष: 
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प्रभावित है कि वे मानव के उपासक' हैं। मानवश्न म ही उनकी साधना का अमुख' 
लक्ष्य: है । हिन्दी: में बाउल सन्‍्तों पर लेख लिखने को पहल लेखक ने उनकी मानवता- 
वादी दृष्टि से प्रभावित होकर ही की है । वाउल सन्‍्तों के विपय में! वह लिखता है- 
“बाउल' मनेर मनुष्य” श्रर्थात्‌ सन के मावव के उपासक । मानव के इस 
महत्त्व का संकेत पुरुप-सूक्त में भी मिलता है।”' (पु०; ८ 


घ्वन्यात्मक रूप में भी लेखक का भुकाव मानवतावाद को, श्र अतीत होता, 
है | मनोवैज्ञानिक मिवन्धों के भीतर मानवप्र म की भावना निहित है.।, वहाँ लेखक. 
का प्रमुख लक्ष्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत.करना नहीं है प्रद्युत उनके द्वारा 
मानव-मत्त का परिष्कार श्रभीष्ट है। वह चाहता है कि मनुष्य जिन मानसिक 
दुर्वलताओों के कारण मानव-समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता, उनका निरा- 
करणा श्रत्यंत श्रावश्यक है । दाशंनिक श्रीर सांस्कृतिक निवन्धों द्वारा वह समाज .को 
वौद्धिक व सांस्कातेक उत्थान का दिशा-संकेत देता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक 
सिवन्धों द्वारा मानव को मानसिक, दाशंनिक निवन्धों द्वारा बौद्धिक शोर सॉस्क्ृतिक 
निवन्धों द्वारा सांस्कृतिक अ्स्युत्थान लेखक का अ्रभिप्र त है। भारतीय संस्कृति के सम- 
स्वयात्मके स्वरूप के परिचय में मानवतावादी दृष्टि का ही उन्मेप है। इस प्रकार सभी 
निवन्धों के भीतर से मानवतावाद की भ्रंकांर सुनायी देती है । 
हास्य-व्यंग्य.... मत आशिक , 
दृष्टिकोण! के निबन्धों में हास्य-व्यंग्य का प्रयोग भी हुआ है, पर श्रत्यंत 
बिरल । दो-तीन निवन्धों को छोड़ किसी में हास्य का प्रयोग नहीं मिलता । चिन्तन 
की गहराइयों में उतर कर, नवीन तथ्यों के विश्लेषण. का प्रधान, लक्ष्य, लेकर चलने 
के कारण लेखक को हास्य के प्रसार|का श्रवकाश नहीं मिला है। हास्य के अभाव 
मे बहुत कुछ कमी को लेखक की रोचक शैली ते भी पूरा कर दिया है। कदाचित्‌ 
इसलिए भी लेखक ने हॉस्य की श्रावश्यकता न समझो हो; श्रन्यर्थां जितने-से रूप 
में हास्य-व्यंग्य ' का प्रयोग निवन्धों में' हुआं है, उसे देख कर इस क्षेत्र में लेखक की 
दक्षता का अनुमाच लगाया जा सकता है | ५ 


हास्य-व्यंग्य का भ्रंयोंग कुछ मनोदैज्ञानिक निव॑न्धीं तंक ही सीमित है 
श्राचांयों ने बताया हैं कि वाणी! रूप श्रादि के विकारों को दैंखने प्र 'हास्य उत्पन्न 
होता है। इन निवन्धों में लेखक ने वाणी व रूप की विकृृतिं को तो नहीं देखी है 
पर मानसिक विक्ृतियों को अवश्य देखा है | स्वभावेतः - ऐसे अवसर! पंरं लेखक की 
हांस्य-प्रवृत्ति ने उभर कर पाठकों के लिए भी हास्य'की 'अंच्छी- खासी सामंग्री दे दी. 
है । पदिचिमी आचारयों ने! जो-हास्थ-के प्रकार बताये! हैं; उ्तमे व्यग्यः :का प्रयोग . ही 
मुख्य रूप से किया गया है; “उसके साथ कहीं-कहीं “स्मितं (छं,मर) भी ' लिपटा हुमा 
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आ गया है.। व्यंग्य को ही अपनाने का प्रमुख कारण, लेखक, का. सामाजिक़ दृष्टिकोण 
है जो अन्ततः मानवैतावाद का ही पोषक. है॥ व्यंग्यकार एक प्रकारसे समाज-सुधा-रक 
होता है। वह समाज के दोषों व विकृृतियों का उपहास कर उसे ठीक रास्ते पर लाना 
चाहता है। व्यंग्य, एक सोद्देश्य हास्य है ज़ो कि समाज़ के परिष्कार की भांवना से अंनु- 
प्रेरित होता है । दृष्टिकोण” के लेखक ने भी व्यंग्य का प्रयोग इसी उद्दं इय से किया है। 
समाज-सुधार की शुमेच्छा से प्रेरित,होने केः कारण उसका व्यस्त तीखा होते हुए भी 
क़ट्ठु नहीं. है । स्मित, के योग से वह भौर भी:मधुर हो गया: है । 'उदाहरणंर्थ-- 
“गीस के सुकरात ने तो न जाने! कौन-से दार्शनिक अर्थ में कहा था--श्रपने 
आपको ज़ातो, किंतु में चाहता हूँ कि ये -बुडढे वच्चे/ यदि यह, ज़ोन, लें कि वचपन 
उनके साथ च्निपटा हुआ आरा रहा है, तो कया . यह इनके लिए “आत्मज्ञात्र) से किसी 
कदर कम 7९१? (पू० ९७) . हल । ' 
“मेरे एक मित्र हैं. जिनमें कष्ट भेलने का माद्दा है ही नहीं। जरा-सी कहीं 
चोट आ जाय तो दूसंरों कों दिखाते फिरेंगे। . कहीं खरोंच. लगे जाय तो भी आाप 
चाहेंगे कि दूसरे उनके साथ सहालनुश्ृति प्रदर्शित करें) » ». » अंगुली - अ्रच्छी 
हो गयी, तब भी . आप उसके कुछ दिनों तक केवल इसलिएं पट्टी. बाँघे रहे कि. ऐसे 
अभिनय से आपको शअ्रपने मित्रों की सहानुभूति अनायास:मिल- जायेगी ।”” (पू० ५) 
“बुड़ढी बच्चियाँ हों अथवा बुड्ढे बच्चे, दोनों हीं भंयावेह हैं श्रोर इनसे तो 
भगवान्‌ ही बचाए !” (पृ० १०) ४ 50 का जे ि 
इन उदाहरणों भें मानसिक 'विकृषतियों से ग्रस्त मनुष्यों का ' उपहास किया 
गया है । इनमें स्मित के माधुये ने व्यंग्य की कंटुता को ढक दिया है | 
भाषां-शलीं 
इन निवन्धों की भाषां श्रत्यन्त सरल, श्र मुहावरेदार है। उसमें उदू, 
फारसी, अरबी, अग्रेजी व संस्कृत भाषाओं के उपयुक्त और बहुप्रचलित शब्दों का 
यथास्थान प्रयोग हुआ है । लेखक का लक्ष्य स्वेत्र विषय के स्पष्ठीकरण की ओर 
रहा है जिससे भाषा दुरूह नहीं हो पायी है। हिन्दी के साथ संस्कृत के विद्वान होने 
पर भी लेखक ने हिन्दी को संस्क्ृरत-शब्दों की प्रचुस्ता से बोभिल नहीं होने दिया 
है। अन्य भाषाओ्रों के शब्दों को उसी रूप में ग्रहण किया है जिस रूप में कि वे 
हिन्दी की प्रकृति में घुलमिल गये हैं । ऐसा लगता है कि विचारों को प्रकट करने के 
लिए लेखक को भाषा की ओर देखना नहीं पड़ता, शब्द स्वतः उसके मनोनुकूल भाव 
को प्रकट करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं । लेखक का भाषा, पर अधिकार होने 


के कारण उसमें शब्दाडम्बर नहीं है।, उसमें सहज प्रवाह सवत्र बना हुआ है । भाषा 
सर्वत्र स्फीत और अनाविल है।_ | ; 
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भाषा की इस विशेषता का कारण लेखक की शैली भी है। लेखक में 
निवन्ध लिखते समय यह ध्यान रखा है कि पाठक उसके सामने बेठा है और वह उसे 
अपने मनोरंजक श्रनुभव सुना रहा है। लेखक के अनुसार निवन्च 'जिन्दादिल मजेदार 
व्यक्ति का भोजनोत्तर एकांत संभापण? ही तो है । अतः इन मिबन्धों में हम “'प्राध्या- 
पक सहल को मित्र-गोष्ठी में बैठे वात करते हुए पाते हैं ।”? अ्रभिप्राय यह है कि 
ये निवन्‍्ध वातचीत की तरह लगते हैं। वातचीत भी ऐसी जैसी कि भोजन के बाद 
हल्के-फुल्के ढंग से बड़े आराम के साथ चलती रहती है, .वार्तालाप-झैली की सरलता 
व सरसता इन निवन्वों में स्वेच्र व्याप्त है । 

संग्रह के निवन्धों में एक या दो शैलियाँ मिलती हैं। सारे निवन्धों की एक 
या दो शैलियाँ सामान्य रूप से निर्दिष्ट नहीं की जा सकतों । प्रत्येक मिबन्ध में शैली 
की कुछ न कुछ नवीनता मिलती है। कहीं लेखक ने पहले सैद्धान्तिक बात कह कर 
अनेक उदाहरणों द्वारा उसे स्पष्ट किया हैं तो कहीं विषय को सामान्य रूप में उठा 
कर श्रनेक युक्तियों व उदाहरणों द्वारा उसे विकसित कर अन्त मैं निष्कर्ष दिया है । 
इस प्रकार कहीं निग्रमन-आगमन शैली को अपनाया है तो कहीं व्यास व समास 
शंत्रियों को । लेखक का ध्यान सर्वत्र विवेचना की शोर हो रहा है, अतः समग्र रूप 
में उसकी दोली को विवेचनात्मक कहना उपयुक्त होगा ॥ 


श्रन्त में, यह कहा जा सकता है कि इस संग्रह के निबन्धों के वर्ण्यं-विषय 
को प्रभावोत्पादक बचाने में शैली का प्रमुख हाथ है। ये निवनन्‍्ध लेखक के प्रारम्भिक 
काल की रचना है, श्रतः उनमें शैली का वह गांभीय नहीं मिलता जो कि उसकी ग्रौढ़ 
काल की रचनाओ्रों में मिलता है । फिर भी, वह यहाँ विपय-सम्वन्धी भावों, विचारों 
एवं परिस्थितियों का संयोजन कर अ्भिमत प्रभाव को उपस्थित करने में श्रसमर्थ 
नहीं रही है 


डॉ० सहल के निबन्धों में. व्यंग्य 


" ला० हरगुलाल 


व्यंग्य! शब्द अ्रग्रेजी के 'सैटायर! -शब्द' के श्राधार पर निर्मित है। ' 
सटंरस नामक विचित्र. प्रकार के जन्तु के आधार पर “सैटायर' शब्द क्री ग्युत्पत्ति हुई 
है ।* हँसी, दिल्लगी, अ्रग्नेजी का पैरोडी और हिन्दी में भारतेन्द्रु का दिया गयां 
नाम आभास, स्यापा, भड़ीवे आदि शब्द बहुत-कुछ व्यंग्य से मिलते-जुलते हैं और उसी 
के समानांथंक हैं। उदू में इसके लिए 'हजो” शब्द प्रयुक्त होता है। 'हजो? के लिए 
यह नितान्त श्रावश्यक है कि वह घरियत और तिरस्कार-योग्य वस्तु से सम्बन्धित 
होनी चाहिए, पृव॑जों से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए तथा सरलता से बोबगम्य होने 
वाली होनी चाहिए । ए० निकल ने सैटायर श्रथवा व्यंग्य के प्रयोजन को श्रधिकाधिक 
स्पष्ट करते हुए कहा है .कि व्यंग्य में दया, करुणा, उदारता के लिए ग्रुजाइश नहीं 
होतो, मनुष्य की. शारीरिक श्रसम्बद्धता, चारित्रिक असम्बद्धता एवं सामाजिक 
असम्बद्धता पर यह निममता .से प्रहार करता है। निश्चय ही दुबंलताओं के 
श्राक्षेपपरक चित्रण, समाज-सुधार एवं बोधगम्यता के त्रिकोण में व्यंग्य के सभी रूप 
समाहत हो जाते हैं । 

मेरीडिथ ने: एक स्थान पर हास्य और व्यंग्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि अगर आप, हास्यास्पद का इतना मजाक उड़ाते हैं कि उसमें. श्रापकी दयालुता 
समाप्त हो जाय तो आपका हास्य व्यंग्य की कोटि में 9 जाएगा ।* स्थल रूप में 
. यह कहा जा सकता है कि व्यंग्य एक प्रकार से हास्य का भी हास्य है। हास्य में एक 


+ 
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प्रकार की विस्तृति होती है और व्यंग्य में अधिक तीखापन, चुभन तथा गहराई होती 
है। व्यंग्य में हास्य इतना कठोर हो जाता है कि कभी-कभी वह हास्य की सीमा 
से बाहर निकल जाता है । हास्य जब मनोरंजन या विशुद्ध आनन्द की भावना को 
छोड़कर प्रयोजन-निष्ठ हो जाता है, तब उसे व्यंग्य नाम से भ्रमिहित किया जाता है। 
व्यंग्य में अधिकांशतः मानव-चरित्र की दु्वलताश्ों पर विचार किया जाता है। 
सुतरां, सुधार अथवा समाज-हित व्यंग्य का मुख्य स्वर है। इसके श्रतिरिक्त व्यंग्य में 
सामाजिक कुरीतियों, व्यवहारों या रुढ़िमुक्त परम्परात्रों को हेय तथा हास्पास्पद रूप 
में प्रस्तुत किया जाता है । ह 


यों तो व्यंग्यप्रधान रचनाओं का कभी श्रभाव नहीं रहा है, परन्तु इनका 
प्रारम्सिक प्रयोग दृश्यकाव्य में हुआ है। व्यंग्यात्मक आवेश्ञ वेदों में भी मिलते हैं। 
कबीर ने समान वाणी से खुदा के वहरेपन और मूर्ति-पूजा की निर्ंकता पर 
व्यंग्यात्मक शैली में अपने उपदेश की मिठास और कडुवीहट समाज में वितरित की, 
छुलसी ने अनिय्रारे व्यंग्य वारों की बौछार में. विध्य के उदासी तपोव्नतधारियों: को 
घसीटकर अपने मर्यादावाद को नयी परिभाषा दी. और सूर ने सिसकती विरह-विदग्घा 
गोपियों को व्यंग्य का आश्रय प्रदाव करके ज्ञान-गौरव के महारथी उद्धव को परास्त 
कर प्रेम का अनुपम प्रतिमान प्रस्थापित किया | हास्य की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य 
इतना समृद्ध नहीं है, पूर व्यंग्यात्मक रचनाओं के प्रखरतम रूप को लेकर उसे दिवा- 
लिया करार नहीं दिया जा सकता । जैसे भ्लीमुहिब खां की खटमल वाईसी, वेनी के 
भड़ौए, एवं भारतेन्दु का स्याप[ । झ्ालसियों, खुशामदियों, पियवकड़ों पर करारे व्यंग्य 
करके उन्‍होंने समाज के परिष्कार को नया 'जामा[! पहनाया॥ प्रगतिवादी घारा के 
अन्तर्गत राष्ट्रीय चेतना के नये झ्राल़ोक में पजीपतियों और जमीदारों पर व्यंग्य का 
प्रहार करते हुए कवि का. स्वर ग्त्यन्त तीखा हो गया-- 


विद्युत की इस चकाचौंध' में देख दीप की लो रोती है। 
अ्री, हृदय को थाम महल के लिए फोंपड़ी वलि होती है ॥ 
देख कलेजा फाड़ कृपक दे रहे हृदय शोणित की धार । 
बनती. ही उन पर जाती हैं वैभव की ऊँची दीवारें॥ 


उच्रजी की वाणी ने समाज की नम्नता के रूप में उसके व्यापक भ्रष्टाचार 
और अनाचार-कर्दम में कुलबुलाते पाप के भयंकरतम कीटाखुश्रों को जिस खूबी के . 
साथ उजागर किया, वह प्रत्येक दृष्टि से प्रशंसनीय है| वादू गुलावराय ने श्रात्मपरुक 
निवन्धों को परिखा में व्यंग्य को एक प्रकार की सजीवता प्रदान की है और शुवल 
| ने कलमलाते व्यंग्य-विन्दुओं के माध्यम से अपने गहन, गम्भीर -और तथ्यास्वेधी 
निवन्चों को प्रभावकता के सभी कोणों से सम्पूक्त कर दिया है। डढॉ० कन्हैयालाल 
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प्रसम्बद्धतांश्रों एवं अंधकचरी बौद्धिक स्थितियों को:उरेहने में थोग॑ देकर निश्चय ही 
जन-कल्यांसं का मार्ग प्रशस्त करता है । श्रंवं हमे यहाँ'उनके विवन्धों में “व्यंग्य को 
स्थिति पर, विस्तारंपूवंक विचार करेंगे | ' : हा ० ' ््य ' 
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निम्नन्ध । “दृष्टिकोण? के लगभग सभी निवन्धों को. प्रंथभ कोटि में रखा. ,जा...सकता. 
है.। समीक्षायण' में. 'हास्य-विज्ञान! जसे निवन्धों को भी प्रथम कोटि में रखना 
रही है | इनमें वुद्धि-तत््व और रागत्त्व का सम्मिश्नरा सर्वत्र. देखने को मिलता है । 
व्यंग्यपूरा, निंबन्‍्ध निश्चय ही रागतत्त्व के आतिंशयिक प्रतिविम्व से अचुरंजित हैं और 
इनमें निवन्धकार्, की कल्पना को हँसने-खेलने का पर्याप्त: अवसर मिला है। एक 
स्थान पर लेखंक ने हास्ये को विशिष्ट और उदारतम रेखाओं में घेरते हुए. श्रपना 
मस्तेब्य इस तरह स्पष्ट किया है-- हास्य मानव:जाति के लिए विश्वु का एक विशिष्ट 
वरदान है। पीड़ा के समय पंशु-पक्षी भी चीखते-चिल्लाते हैं, किन्तु -वे हँस नहीं 
सकते । श्रवस्था बढ़ते पर चेहरे पर भ्रुरियां पड़ जाती हैं, किन्तु . दिल ,भ्ौर दिमाग 
पर यदि भुरियाँ न पड़ें तो अ्रवस्था-जन्य भरूरियों को भी पास आते डर लगेगा । 
पुराने जमाने में. विदुर्षक रखने की णो प्रथा थी, उसका स्वास्थ्य, की..हृष्टि से..भी 
बड़ा महत्व समभिए | दिल. और विमाग़ पर फ्ुरियाँ. न पड़े, इसके लिए हास्य की ह 
शरण लेनी चाहिए।, (समीक्षायरा, पृष्ठ ५३) श्रानुपातिक इृष्टि से सहल.जी के 
निबन्धों में व्यंग्य की स्थिति.बड़ीउज [ग्रे झौर महत््वपूरंग है । इत निबन्धों में चारित्रिक 
और सामाजिक असम्बद्धताश्रों को लेकर ऐसे व्यंग्य की उद्गति, हुई है जो प्रभाव में सरल 
होतें हुए भी, जीवन के सभी कगारों को छूता.हुआ-जहाँ एक ओर हलके-फुलके 


वात्तावरण की सृष्टि करता है, वहाँ दूसरी ओर .मनुष्य को नाता प्रकार की समृद्धियों 
से भर देता है । ह 38 23 नि 5 ४ 

« *. €ष्टिकोण? में शारीरिक,असम्बद्धताओं: से सम्बन्धित कई व्यंस्यात्मक : निबन्ध 
हैं। बुड़ढे वच्चे*, |उततार फेंक इस कुबड़ की' आदि निवन्ध इसी प्रकार के हैं। 'बुडढे 
वच्चेः निवन्ध में अ्रधिक संवेदनशील: व्यक्ति को सुन्दर व्यंग्यपरक .चिन्र प्रस्तुतर करते 
हुंए लेखक कहता ,है-+' कुछ मन्नुष्य ऐसे होते. हैं जो वयस्क होने पर भी बुढ़ापा, ,साथ 
लिये फिरते हैं; मेरे:एक्र मित्र हैं जिनमें: कष्ट: भेजने का माह है' ही नहीं 4 » जरान्सी 


कहीं श्रोटभ्रा: जाय- तो: दूस रो को, दिखंलाते पफिरेंगे; कहीं खरोंच भी लग॑:जाय - तो भी 
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श्राप चाहेंगे कि दूसरे उनके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करें । यदि कहीं से सहानुभूति-: 
सुचक पत्र अयवा तार मिल जाय तब तो आप वॉँसों उछल पड़ेंगे । एक वार हजरतं- 
सिल्ली पर उस्तरे की धार बना रहे थे । आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर था, उस्तरा' 
अतामिका के धीच से निकल गया । लोह की धार बह निकली । वैद्य डाकटरों को: 
घर पर इकद्ठा कर लिया । महीने भर उगली का इलाज चलता रहा | उगली अच्छो. 
हो गई, तव भी आप उसे कुछ दिनों तक केवल इसलिए पट्टी बाँघते रहे कि ऐसे 
अभिनय से आपको अपने मित्रों को सहानुभूति श्रनायास मिल जायगी ।" रह | 
श्रापकी भ्रवस्था तीस से ऊपर हो चुकी है किन्तु फिर भी बच्चे की तरह सारी जिम्मेवारी 
आप दूसरों पर डाल देते हैं ।******* जब में कहता हूँ कि यार बड़े भाग्यशाली हो, 
तुम्हें न जाने क्‍यों कर सबकी सहायता अथवा सहानुभूति मिल जाती है, तब तो 
आपका रोम-रोम खिल उठता है, किन्तु जब 'बुड्ढा बच्चा” कहकर में उनको बनाने 
लगता हूँ, तव आप आँख दिखाने लगते हैं । (प० ५-६) 'बुडढा बच्चा' का यह चित्र 
वास्तविकता से बिल्कुल परे नहीं है। लेखक ने अ्रपनी सक्षम और आकर्षक शंलरी 
के माध्यम से अघकचरी बौद्धिक स्थिति और निवंल इच्छा-शक्ति के धनी व्यक्ति का 
सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। दुड्ढे बच्चे श्रपने बचपन को लम्बा कर लेते हैं। लेखक 
की प॑नी दृष्टि कितनी तेजी से अपना वार कर रही है, यह द्रष्टव्य है--' सिक्‍योरिटी 
सुख-शांति और उन्नति की सब बातों का असली मतलब यह है कि मानव का बचपन 
लम्बा हो जाता है । जो जितना सम्य है, उसकी बचपन की अवस्था उतनी ही लम्बी 
है।।2/78ह86०> पशुओं में वचपन' एक साल का होता है, हद से हृद दो साल का । 
2 हम लोग इतने सम्य हो गये हैं कि श्रव तोस-तीस साल के बुडढे बच्चे दिखलायी 
पड़ने लगे हैं। (पृ० ६) दूसरी श्रोर लेखक ने “बच्चे बुडढे' का भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किया है--कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम छलांग मार कर वाल्यावस्था से 
वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं । युवावस्था उन्हें श्राती ही वहीं ॥ यौवव की रंगरेलियाँ 
और भ्ठखेलियाँ उनके लिए अपरिचित-सी रह जाती हैं। श्रस्सी-भ्रस्सी वर्ष के “बुड्ढे 
बच्चों” की मृत्यु होती देखो गयी है । (पृ० ७) आगे लेखक ने अ्रपनी ही बात को 
प्रामाणिक मानने वाले “बच्चा विद्वान! व्यक्ति पर व्यंग्य किया है--मेरे एक मित्र हैं, 
जो विद्वान हैं, अध्ययनशील हैं, मौलिक विचारक हैं, नित्य नवीन कल्पनाशओं के 
उद॒भावक हैं, किन्तु बच्चे को तरह इस बात की आशा रखते हैं कि जो कुछ कहें, 
उसे ब्रह्मगवय मान लिया जाय, जो उनके विरुद्ध वोलने की कोशिश करता है, उसके. 
साथ वे जूक पड़ते हैं ॥/हहणा कभी-कभी तो वे बच्चों की-सी दलील देने लगते 
हैं। (पु० ७) जार्ज बनंडंशा ने एक वार लिखा था कि यदि कोई पुरुष या स्त्री 
सामान्य ढंग से पैदा न होकर अंग फोड़कर वाहर निकले तो वह इस कार्यव्यस्त जगत्‌ 
को देखकर चकित हो जायेगा ॥7/*४८ हममें से बहुत से ऐसे हैं जो बचपन को साथ 
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लेकर आगे बढ़ रहे हैं । में पुछता हुँ--पह सब क्या तमाशा हो रहा है ? काश कि 
हम जान पाते ! (प० ६) अन्तिम वावय में लेखक ने व्यंग्य की परिणति बड़े प्रभावक 
ढंग से प्रस्तुत की है। स्पष्ठतः उसकी वाणी “काश कि हम जान पाते? के रूप में 
'बुड्ढ़े-वच्चों' की सारी करामात जानने के लिए उत्सुक है। लेखक प्रसंग बदल कर 
व्यय की निर्भिति में श्रत्यधिक पढ्ु है, देखिए, कितने हलके-फुलके शब्दों के योग से 
व्यंग्य के विभिन्न रंग विखेरे गये है--हाँ, क्या स्त्रियों में बुड्‌ढी बच्चियाँ नहीं होतीं ? 
अबद्य होती होंगी । नववधू जब घर में आती है, तव भी सास श्रपने पुत्र से यही 
आशा रखती है कि वह पू्वंवत्‌ उससे ही सर्वाधिक प्रेम करता रहे ।//// हर 
एक वच्चे की सामान्यतः यही इच्छा देखी जातो है कि उसके माता-पिता अथवा 
गुरुजनों के प्रेम का एकाधिकारी वही बना रह जाय ॥07//४ बुडढी बच्चियाँ हों 
प्रथवा बुढ़ढे बच्चे, दोनों ही भयावह हैं श्रौर इनसे तो भगवान्‌ ही बचाए ! (पृ० १०) 


“उतार फेंक इस कूबड़ को? निवन्ध में शारीरिक श्रसम्बद्धता के साथ-साथ 
हीन भावना को त्वागने के सम्बन्ध में लेखक ने अनेक भलमलाते व्यंग्यपरक वारों 
के योग से अनुत्साह-वबत को जलाकर राख कर डालने की भरसक चेष्टा की है। 
'संसार में और कुछ चाहे सत्य हो या न हो, श्रद्धा श्रवश्य सत्य है । तब फिर पहाड़ों 
को चुर-चूर कर डालने वाले और झ्राकाश को हिला देने वाले युवक ! बुढ़ापे का भार 
पीठ पर लाद कर कुबड़े की तरह क्‍यों चलते हो ? उत्तार फेंक इस कूबड़ को ।! - 
श्रसमय वृद्धत्व को लेखक ने व्यंग्य की रेखाश्नों में घेर कर सजीव-सा कर दिया है--- 
'मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वर्षों की संख्या से श्रवस्था का कोई अनिवार्य सम्बन्ध 
नहीं। यदि ऐसा होता तो क्‍यों एक ७५ बषं का बुड्ढा भी अपने को युवा: अनुभव 
करता और क्यों २५-३० का युवक वृद्धत्व का बोक अपनी पीठ पर लाद कर युवा- 
वस्था की कमर तोड़ डालता १ (१० १२) ह ] 


लेखक ने मतोवृत्तियों के बदलते रंगों और रूपों का अध्ययन चारिच्रिक 
श्रसम्बद्धता के रूप में व्यंग्य के सहारे बड़े व्यापक धरातल पर किया है। किसी 
सज्जन के यह पूछने पर कि महात्मा जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी दुबंलताओं, 
यहाँ तक कि भ्रपत्तो विषय-लोलुपता का जो उल्लेख किया है, ऐसा वे क्यों कर सके 9 
लेखक ने इस बात का उत्तर बहुत ही मनोव॑ज्ञानिक ढंग से दिया है और इसमें एक 
प्रकार की चारिच्रिक दु्बंलता अथवा सबलता का अन्वेषण किया है | उसका विचार 
है कि सत्याग्रही के लिए विश्व की प्रयोगशाला में श्रपने किसी सत्य पर आवरण 
डालना भ्रच्छा नहीं, इसी के साथ-साथ महात्माजी दुवंज्षताशों से इतना ऊंचा उठ 
गये थे कि उन्हें अपनी दुवंलताश्रों से खिलवाड़ करना एक- प्रंकार की शक्ति देता था । 
इसके विपरीत श्रसत्याग्रही और दुबंल व्यक्ति ही भावना के कारण अपनी प्रसफल- 
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ताश्नों को जिस चातुययं से छिपाता है, उसका पर्दाफाश लेखक ने बड़ी निर्मेमता से किया 
है--जो मनुष्य भ्रूठा है, वह भ्रूठ को समाज के सामने नहीं रखना चाहता, जो 
कमजोर है, वहु कमजोरी को छिपाना चाहता है । ऐसा करना होनता की ग्रन्थि का 
परिणाम हो सकता है | इसके विरुद्ध सच्चा आझ्रादमी अपने अतीत की दुराइयों को 
भी जन-समाज के समक्ष रख सकता है। ऐसा करने से लोग यही तो समझभेंगे न कि 
इतना समुन्नत व्यक्ति भी किसी समय इतना दुर्वल था। समझे, उसको बला से-- 
किन्तु साथ-साथ वे यह भी तो समझ सकते है कि जो व्यक्ति इतना दुर्बंल था, वह 
इतना सवल हो गया । (पुृ० २) हीन भावना से ग्रस्त व्यक्तियों को चुटकी काटते 
हुए लेखक उनके विकास के लिए हर प्रकार से तत्पर दिखलायी पड़ता है--“श्राप-. 
मान के तारे तोड़ना हमारे लिए सम्भव न हो तो इस पृथ्वी पर ही दौड़-धृप कर 
हम अपनी ह॒विस पूरी कर लें। असम्भव के पीछे दौड़कर तो हम अपने रोग की 
वृद्धि ही करेंगे ।।।।। १० केवल मन की जाली फेंक कर चाँद को धरतो पर तो नहीं 
उतारा जा सकता । श्रौर फिर एक मनुष्य के पास हुर एक वस्तु श्रायेगी भी कहां से 
ओर कंसे ? (प० २५-२९) 


सहलजी वीच-बीच में हल्के-फुल्के व्यंग्य-वाक्यों की संसृष्टि करके वातावरण 
में एक प्रकार की सजीवता श्र सरसता भर देते हैं, जैसे--भगवान्‌ का भजन करो, 
श्र॒लस्सुबह ही कैसा प्रइन ? (१० १), छुनते नहीं, कॉलेज की घदी टनु-दनु-टन्‌ वजा 
रही है, (प० ४) किसी-किसी.की श्राँखें बीस वर्ष में ही सठिया जाती हैं (१० ११) तथा 
वात प्रकृति वाला मनुष्य हवा से बात करता है, हवा बाँधता है, इतना ही नहीं, 
बह हवा से लड़ता भी है। (प० ६१) कहीं-कहीं देखते ही देखते लेखक व्यंग्य के माध्यम 
से बड़ी गहरी तीखी वात कह देता है। हमारे सभी सत्य श्रधंसत्य मात्र हैं, इसकी पुष्टि 
के लिए वह आज के स्वातन्त्रयशील युग में प्रजा की मनः स्थिति का विश्लेपणश 
करते हुए “यथा राज़ा तथा प्रजा? के स्थान पर “यथा प्रजा तथा राजा' कहना श्रधिक 
उपयुक्त श्रौर न्‍्यायसंगत मानता है। (पू० ५०-४१) स्वतन्त्रटा प्राप्ति के बाद हमारे 
देश में जीवन के प्रतिमान जिस तेजी से बदल रहे हैं. उसे देखने हुए तो यही लगता 
है कि राजा अथवा अश्रविकारी होना भी कम खतरे से खाली नहीं है | यही निदह्ायत 
सादी वात सहलजी ने व्यंग्य के संतरणशील कोणों के बीच में रखकर जिस प्रभावक 
ढंग से कही है, वहु कम प्रशंसनीय नहीं है । 


कहीं-कहीं सहल जी के निवन्‍्वों में शैलीगत व्यंग्य के दर्शन होते हैं । शैलीगत 
व्यंग्य से मेरा अभिप्राव नितान्त स्पप्ट है भर वह यह है कि व्यंग्य करते-करते 
व्यंग्यात्मक वाक्‍्यों का प्रयोग सहलजी का स्वभाव वन गया है, वह उनकी नस-नस में. 
समा गया है शऔर अवसर पाते ही चाहे जिधर से फूट निकला है। एक समय था 


डॉ०- पहल के निबच्धों में व्यंग्य. - २०३ 


“जब छायावाद की हर तरफ से आलोचना हो ९ही थी। 'छायावाद , की चालढाल' 
“ निबन्ध में सहलजी छायावाद ' की किस तरह खबर लेते हैं, यह उन्हीं के शब्दों में 
: सुनिए--“जिन दिनों छायावाद का शआ्रान्दोलन चल्ना-था, उत्त दिनों इस कांव्यधारा 
की रेखाएं! वट-बृक्ष को जड़ों. की तरह उलभी हुई थीं, तकंजाल की तरह बिखरी हुई 
थीं। (समीक्षायण, पृ० ४०) काव्य के दोष ग्रिनातै-गिनाते प्रभाव की दृष्टि से लेखक 
ने उनकी समानता जिस ढंग से शारीरिक दोषों से की है, वह कम द्रष्टव्य नहीं है-- 
शारीरिक अंगों में दोष होने सेःशरीर विकृत हो जाता है। काने, खोड़े, कूवड़े को 
'कुचाली ही नहीं कहा गया है, लोक-व्यवहार में ये अपशकुन अथवा-अ्रमंगलसूचक भी 
मान लिये गये हैं । काव्यांग भी विकृत न होने पाए, इसका ध्यान कवि को रखना ही 
होगा । भला विकलांग होने पर कविता-कामिनी किसे आकर्षित कर सकेगी १ 
(समीक्षायण, पृ० १३४) 


'मुल्यांकव! में 'साहित्य-मुल्यांकस के नये मान! निवन्ध महत्त्व की दृष्टि 
'से सैद्धान्तक निवनन्‍्ध कहा जा सकता है।इस विवन्ध में लेखक ने नयी 
'कविता की निर्मिति से लेकर उसकी स्थापनाग्रों, थोथे शब्दाडम्बर श्र नये कवि की 
अहंता पर बहुत करारे व्यंग्य किये हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरणा द्वष्टव्य हैं-- 


१2, 22022 427 किन्तु अनेक कवि ऐसे भी हैं जो नयी कविता के नाम पर इस 
प्रकार की कविता करने लगे हैं जिसके दोनों श्रोर के सिरे कटे होते हैं, तीन पंक्तियाँ 
इस प्रकार लिख दी जाती हैं मानों वे १३ पंक्तियां हों ।।" ४४ श्राज का कवि तो 
लय से भी पिंड छुड़ा रहा है:। (मृल्यांकत', पु० ६) 


२, धूल भरे छंदों के जाले बुहार कर आज काव्य-पथ को शीशे जैसा साफ 
किया जा रहा है। आज का कवि यद्यपि छुंदों से विदा ले रहा है, तथापि भ्रपनी 
अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए श्राड़ी-तिरछी पंक्तियों, मोटे-पतले टाइपों तथा 
उल्टे चिह्नों श्रादि का प्रयोग कर रहा है। नये-नये प्रयोगों का किया जाना तो 
एक शुभ लक्षण है, किन्तु हर चये प्रयोग के भूल में अ्रतुकरणा-वृत्ति वांछवीय नहीं, 
जूठी पत्तल चाटकर कोई कब तक जी सकेगा १ (मूल्यांकन, पृ० ७) 


३. कुछ प्रयोगवादी समीक्षक बुद्धि-रस जैसे शब्द का भी प्रयोग करने लगे 
हैं 06४० व वोद्धिकता में रस लेने वालों की संख्या विरल होती है क्योंकि उसमें 
हृदय की श्रपेक्षा मस्तिष्क का व्यायाम श्रपेक्षित होता है। काव्य द्वारा रागों का ही 
व्यायाम और परिष्कार होता है ओर भविष्य सें भी तब तक ऐसा ही होता रहेगा 


जब तक सानव जाति के मूल संवित्‌ में ही कोई तात्तविक परिवतंन न हो जाय। 
(मूल्यांकन, पृ० ७) 


नल गट 2क्‍अनीन अरे 
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४ जीवन को कठोर यथार्थताओ्ों के चित्रण का श्रर्थ अपनी कु ठाश्नों और 
विक्षतियों को उंड़ेल देना अथवा उनका वमन कर देना नहीं है । (मूल्यांकन, १० ६) 

५, साथ ही यह भी सच है कि बहुत-सा कूड़ा ककंट भी साहित्य के प्रांगरा 
में बिखर गया है जिसे काल समय पाते ही ब्रुह्दार ले जाएगा । साहित्य अपने मूलभूत 
गुणों से जीवित रहता है, किसी की वकालत-मात्र से नहीं । (वही, प० ११) 

मेरे विचार से अपनी कुठित भावनाओं और रुएण परम्पराग्रों की क्लिण्टता, 
दुर्वोधिता और श्रस्पष्टता के साचे में ढालकर नवीनता की दुह्माई देना किसी भी दृष्टि 
ते श्रेयस्कर नहीं है । नयी कविता में से यदि इसी तरह भावसम्प्र पण क्षरण होता 
रहा तो एक दिन बुद्धि का श्रकाल पड़ जाएगा और शेष रह जाएगा नये कवि का 
अपने को महान्‌ मानने का फुफकारता शअ्रहं । लेखक ने इसी तथ्य का श्रच्वेपण बहुत 
वारीकी के साथ किया है । 


समग्रतः सहलजी के व्यंग्य में एक प्रकार की विस्तृति पायी जाती है। उसमें 
नतो किसी के प्रति कठुता की अभिव्यक्ति हुई है श्रौर तन उसकी सरलता तथा 
वोधगम्यता ही विलुप्त हुई है। बीच-वीच में हल्के-फुल्के व्यंयः की संसृष्टि करके 
उन्होंने रोचकता के सभी कोणों को अभिवुद्ध किया है भ्ौर हास्य का सतरंगी इन्द्र- 
धनुप अपने भलमलाते बिन्दुशों से वौद्धिक असम्बद्धताओों और चारित्रिक अ्रपूर्ताश्रों 
का प्रतिफलन अभिव्यंजित करके मानव-कल्यार का मार्ग प्रशस्त करता है। निश्चय 
हो, व्यंग्य-साहित्य भें सहलजी का स्थान श्रप्रतिम है, भागे आने वाली पीढ़ी ऐसा 
श्रनुभव करेगी और गव के साथ उनके व्यंग्य का मूल्यांकन करेगी । 


मरहम मोलाना आजाद साहब से 
पत्र-व्यवहार 


जब मैं राजस्थानी कहावतों पर अपना शोध-प्रवन्ध लिख रहा था, मैंने 
एक बार काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के तत्कांलीन शअ्रध्यक्ष श्राचायें- 
केशवप्रसादजी मिश्र से भेंट की और उनसे जानता चाहा कि “कहावत” शब्द को 
किस प्रकार व्युत्पन्न किया जाय । आचार्य ने उत्तर दिया कि हिन्दी की “कह? धातु के 
आगे श्ररवी 'वत! प्रत्यय लभने से “कहावत” शब्द बना है। में स्वयं “कथा-वार्त्ता! 
से इस शब्द को व्युत्पन्न करने के पक्ष में था। मैंने इस सम्बन्ध में मौलाना आजाद 
के विचार जानने चाहे और इस विषय को लेकर एक पत्र मेंने उन्हें लिख दिया। 
मौलाना आजाद ने मेरे पत्र का जो उत्तर दिया, उसे में यहाँ श्रविकल उद्धृत कर 
रहा हू 
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मौलाना झाजाद के उक्त पन् से स्पष्ट है कि वे, कहावत! शब्द में किसी भी 
प्रकार का कोई श्ररवी प्रत्यय स्वीकार नहीं करते । ' 


मौलाना श्राजाद “कहावत! शब्द के द्विधा विभाजन के पक्ष में नहीं थे । 
उनकी मान्यता थी कि 'कहावत” शब्द “कहना? से निकला है, किन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता है कि "कहावत! शब्द कह+बात, इन दो टुकड़ों में विभक्त है। कहावत 
के 'वत' या 'बत” का श्रर्थ बात नहों है। बात के भ्रर्थ में 'बत! की कल्पना निरी 
कप्ट-कल्पना होगी। साहित्य के इतिहास में व्याकरण बाद में श्राता है, इसलिए 
बाद में बने हुए तियमों के आवार पर हम प्रत्येक शब्द का निशांय नहीं कर सकते । 
हम केवल इतना कह सकते हैँ कि जिस प्रकार “कहानी? शब्द सर्व-साधारण द्वारा 
प्रयुक्त होने पर कथा? के श्र में रूढ़ हो गया है, उसी प्रकार 'कहावत” शब्द भी 
अउक्ति या प्रवाद! के श्रर्थ में प्रचलित हो गया है। इस शब्द का विकास अ्रवश्य 
कहना! से हुआ है किन्तु वतंमान समय में यह शब्द जिस श्रथं॑ में प्रयुक्त होता है, 
वह प्र्थ इस शब्द को प्रयोग या रूढ़ि के कारण प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं हुम्ना है 
कि किसी ने जान-वूककर उसे व्याकरण के किसी निर्दिष्ट नियम से सम्बद्ध करने का 
प्रयास किया हो और तब यह कोई विशिष्ट श्र्थ देने लगा है । 


मौलाना श्राजाद का जब यह पत्र मुझे मिला, तब मैंने उन्हें लिखा कि 
'कहावत” शब्द 'कहना? से यदि बिना किसी प्रत्यय के ही बन गया हैं तो यह अ्रवध्य 
ही साइश्य (87089) के भ्राधार पर बना शब्द होगा । 

इस सम्बन्ध में मौलाना का फिर कोई दूसरा पत्न मुझे नहीं मिला । 

शब्दों के निर्माण का इतिहास बड़ा मनोरंजक होता है। योरोपीय भाषा के 
विश्लेपणात्मक रूप धारण करने से पहले उसमें पूर्णतः बने-बनाए झब्द ही थे। ये 
शब्द अलग-श्रलग अंशों के सम्मिलित रूप हैँ, इस धारणा की कोई गंध भी न थी | 


मरहम मौलाना आजाद साहव से पत्र-व्यवहार २०७ 


बोलने वाले भी बने-बनाए शब्दों के श्राधार पर ही बोलते थे। उनके पास प्रकृति और 
प्रत्ययों का कोई अलग-अलग जत्था नहीं था कि प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर गढ़- 
गढ़ कर वे छब्दों का प्रयोग करते । किन्तु इसकां श्राशय यह भी नहीं है कि बोलने 
वाले जिन-जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, वे सब-के-सब या तो उनके सुने हुये होते 
थे भ्रथवा ऐसे शब्द होते थे जिन्होंने उनकी स्मृति में चिर स्थायित्व प्राप्त कर लिया 
था, छब्दों के गढ़ने की शक्ति उनमें थी किन्तु जो शब्द गढ़े जाते थे, वे पहले के सीखे 
हुये बने-बनाये शब्दों के साहश्य पर ही गढ़े जाते थे ।* 


सम्भव है, जैसा कि सौलाना झ्ाजाद के विचारों से प्रकट है, कहावत भी 
एक ऐसा शब्द हो जिसे व्याकरण के निश्चित नियमाचुसार प्रक्ृति-प्रत्ययों द्वारा सिद्ध 
करने की आवश्यकता न हो । इतना तो मौलाना ने भी स्वीकार किया था कि यह 
शब्द “कहना! से ही निकला है और प्रयोग के कारण लोकोवित के श्रर्थ में रूढ़ हो 
गया है। प्रश्त यह है कि यदि यह एकात्मक शब्द है तो उस शब्द का पता लगना 
चाहिए जिसके साहदय पर यह गढ़ा गया है। 


डा० बादवूराम सक्सेना के मत से हिन्दी “कहावत” शब्द का सम्बन्ध संस्कृत 
'क्रथावार्ता” से है किन्तु 'कहावत! का अप्र्थ 'कथा-वार्त्ता! से भिन्न है और यहाँ 
प्रथदिश स्पष्ट है । 

जिस अ्रथदिश की चर्चा डॉ. सक्सेना ने की है, उसकी सम्भावना यहाँ की जा 
सकती है क्योंकि एक भाषा जब दूसरी भाषा से शब्द-ग्रहरा करती है तो अ्रनेक वार 
भ्रथदिणश हो जाया करता है। घड़ी के श्रथ॑ में प्रयुक्त श्रंतग्रंजी का (००८ शब्द 
चघ्वई की त्तरफ एक कलाक, दो कलाक (एक घण्टा, दो घण्टे) के श्र्थ में ग्राज भी 
व्यवहुत हो रहा है.। 
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. साहह्यनु स्वरूप (डा. हरिवललभ भाषाणी, भारतीय विद्या, वर्ष ३, श्रक -१ ) 


श्री घनश्यामदासजी बिडला के 
साथ शब्द-चर्चा 


सान्यवर, 
राजस्थानी भाषा में 'संपत! शब्द एकता अ्रथवा मेल के श्र्थ में व्यवहृत होता 
है। इस शब्द के सम्बन्ध में तिम्नलिखित राजस्थानी लोक-कथा उल्लेखनीय है--- 


'घनासाह नामका एक सेठ था। भरा-पूरा परिवार था, सातों सुख सुलभ 
थे; परिवार के सभी सदस्य एक डोर के हिलाए हिलते थे !! एक दिन सेठ को 
स्वप्न में लक्ष्मीजी के दरंन हुए । नख से शिख तक सुसज्जित रमकम-श्मफम करती 
हुई लक्ष्मी सेठ के सामने श्राकर खड़ी हो गई। सेठ ने पूछा--भ्राप कौन हैं ?१' 
उत्तर मिला--“ें हूँ महालक्ष्मी ।? सेठ ने कहा--'श्राज्ञा दीजिए ।! लक्ष्मी ने कहा-- 
'तुम्हारे यहाँ में बहुत दिनों रही, अब जा रही हूँ; सोचा, जाते समय तुमसे मिलकर 
जाऊं। तुम्हें जो माँगना हो, मुभसे माँग लो ॥? सेठ को भ्रसमंजस में पड़ा हुआ 
देखकर लक्ष्मी ने कहा--'श्राज न सही, कल तक सोच-विचार कर जो माँगना हो, 
माँग लेता ।?? 


दूसरे दिन सेठ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के सामने लक्ष्मी के पदापणा 
करने और वरदान की चर्चा चलायी | घर वालों में से किसी ने धन-दोलत, हीरा- 
मोती, किसी ते यद्यस्वी संतान, किसी ने कुछ, और किसी ने कुछ, श्रपत्ती-प्रपनी 
बुद्धि के अनुसार माँगने की सलाह दी | भ्राखिरकार छोटे बेटे की बहू वे कहा --श्राप 
तो स्वयं बहुत अनुभवी श्रोर समझदार हैं, श्रापके सम्मुख अपनी श्रोर से कुछ कहना 
मेरी धुप्ठता मात्र होगी किन्तु मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मुे व्वो यही समझ पड़ता 
है कि लक्ष्मीजी यदि कल जा रही हों तो भले ही थश्राज चली जाएँ, किसी को भी 
बाँधकर नहीं रखा जा सकता, लक्ष्मीजी तो क्या, बैल भी सदा बाँघे हुए नहीं रखे 
जा सकते, इसलिए झाप तो यह माँगें कि हमारे धर में जो 'संपत' (मेल-जोल) ब्राज 
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' है, इससे सवाई बचे, कभी गृह-कलह न हो । यह वरदान आप अवश्य - माँग लें ।! 
सेठजी को भी वहू की सलाह सबसे अधिक पसन्द श्रायी । 


दूसरे दित रात को फिर सेठजी को लक्ष्मी के दर्शन हुए | सेठ ने कहा--- 
आप जा रही हैं, तो कोई वात नहीं, भले ही जाए' किन्तु हमारे परिवार में जो हेत 
मुहब्बत, छोटे-बड़े की मर्यादा श्राज है, बह दिन-दूनी रात-चौग्रुनी बढ़े | ऐसा दिन 
कभी न उगे जब हमारे घर में कलह के बीज वो दिये जाएँ। में तो केवल यही 
चाहता हूँ कि हम सभी 'संपत' से रहें ।! यह सुनकर लक्ष्मी ने कहा--अगर 
यह बात है तो घुझे अपना इरादा बदलना होगा, उस हालत में तो धक्का भार- 
मारकर भी यदि कोई सुझे निकालना चाहे तो में तुम्हारा घर छोड़कर कहीं नहीं 
जा सकती ।) 

उक्त कथा से स्पष्ट है कवि परस्पर 'संपतः (मेलजोल) हो तो घर में लक्ष्मी का 
निवास भी सदा वना रहता है,। एकता के श्रथे में 'संपतः का प्रयोग व्युत्वत्ति की 
दृष्टि से भी ग्राह्म है। राजस्थानी 'संपत' शब्द निश्चय ही संस्कृत के 'संपतः शब्द 
से आया है । यह सच है कि प्रयोग की दृष्टि से संस्क्ृत का 'संपत्‌! शब्द लक्ष्मी के 
अर्थ में व्यवहृत होता है किन्तु यदि संस्कृत के 'संपत्‌” शब्द के व्युत्पत्तिल्म्य अर्थ पर 
हम विचार करें तो कहा जा सकता है कि 'संभूय पद गमनम्‌ इति सम्पतु पद 
गतो ।! 'पद्‌ धातु जाने के श्रथे में प्रयुक्त है, इसलिए 'सम्पत॒! का श्रर्थ होगा 
मिलकर चलना !! | 

राजस्थानी का 'संपत' , शब्द व्युत्पत्ति और प्रयोग दोनों, की दृष्टि से एक ही 
श्र्थ देता है, जब कि संस्कृत 'सम्पत्‌ः आज व्यवहार में सुख्यतः लक्ष्मी का वाचक रह 
गया है। किन्तु जिन्होंने, भाषा-विज्ञान के अर्थ-परिवर्तन ($शाध्षा708) का अध्ययन 
किया है, उनके लिए इस प्रकार के प्रयोग कोई आाश्चये की वस्तु नहीं । कारण भी 
अनेक वार कार्य का अर्थ देने लगता है। संभूय पदन' श्रर्थात्‌ु एकता ह्वारा साध्य 
होने के कारण लक्ष्मी को भी 'संपत्‌? कहना »उचित ही कहा जाएगा ।* संस्कृत का 
'कौपीन' शब्द इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता 
है । 'कौपीन” शब्द के पाप, ग्रुह्यांग और आच्छादक वस्चर (काछा) श्रादि श्रनेक श्रर्थ 
वयाकरणों ने दिये हैं ।3 । 
१. द्र॒ष्टव्य--श्री भवरलाल नाहुटा द्वारा लिखित 'संपत में लिछमीरो वासो' श्षीर्षक्‌ 

लोक-कथा (मरुवाणी, कार्तिक २०१०) 

२. संभूयपदनसाघ्यत्वाल्लक्ष्मी रपि सम्पत्‌ । 


३. शालीन कौपीने अधृष्टकायंयोः ४-२-२० कृपपतसमहंततीति कौपीन पापस, 
तत्साधनत्वात्‌ तद्बत्‌ ग्रोप्यत्वाद्ा पुरुषलिगमपि, तत्सम्बन्धात्‌ तदाच्छादतमपि 
कौपीनम्‌ (सिद्धान्तकौमुदी) 


रत 
नर 
है 
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इस प्रकार ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि 'संपत” श्रर्थात्‌ एकता ही 
वास्तव में 'संपत” श्र्थात्‌ लक्ष्मी है । 
राजस्थानी भाषा में एक कहावत है “सेप होय तो कुत्ता भी गंगाजी न्हायावे ।”” 
अर्थात्‌ परस्पर मेल हो तो कुत्ते भी गंगा-स्ताव कर आाएँ | यहाँ भी 'सँप' शब्द 
'संपत्‌! श्रर्थाव्‌ मेल के अथ में ही प्रयुक्त है । 
हेमानन्द कृत जीभ-दात-संवाद” के निम्नलिखित दोहे में 'संप” शब्द मेल 
ग्रववा एकता के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है :--- 
दसरा रसण सन्तोप करि, वसिया एकरि पास । 
तिम जगि सहूयइ संप करि, पूरठ मनकी श्ास ॥ 
'संपत्‌! में श्रत्िम व्यंजन 'त्‌? का लोप होकर 'संप” ही रह गया है, जो 
अन्त्य व्यंजन-लोप का उदाहरण प्रस्तुत करता है । 
राजस्थानी 'संपत? शब्द की उक्त ब्युत्पत्ति से आप सहमत हैं क्या ? इस 


सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट करेंगे तो बड़ा श्रनुग्रहीत रहँगा । राजस्थानी शब्दों 
के श्राप मर्मज्ञ हैं, गह लिखने की श्रावर्यकता नहीं । 


स्नेहास्पद--- 
कन्हैयालाल सहतब 


श्रीयुत वा, घनदयामदासजी बिड़ला ने उक्त पत्र का निम्नलिखित उत्तर बैजा--- 


बिड़ला हाउस 
नई दिल्‍ली 
दिनांक १२-१०-५६ 
प्रिय कन्हैयालाल, 
मुझे कोई शक नहीं है कि 'सम्पर्ता शब्द 'सम्पत्ति! से ही बना है) उद्ू में 
श्रकसर लोग कहते हैं---“में गनीमत हूँ।” “गनीमत' का श्रर्थ श्रसल में है “लूट का 
माल! मगर अ्रव श्रर्थ हो गया है "में श्रच्छा हूँ ।? इसी तरह से 'सम्पत” शब्द की 
उत्तत्ति हुई मालूम होती है । 
तुम्हारा 
(ह०) घचइयामदास 


इस पर मेने अपने दूसरे पत्र में मान्यवर श्री विड़लाजी को लिखा कि “मैं 
गैनी मत हूँ” इस प्रकार का प्रयोग मेरे पढ़ने में नहीं आया। क्या बोलचाल में 


श्री घनश्यामदासजी विड़ला के साथ शब्द-चर्चा २११ 


सचमुच ऐसा प्रयोग होता है? इस पर श्रापका निम्त लिखित पत्र प्राप्त हुआ-- 


* ८, रायल एक्सचेंज प्लेस 
कलकत्ता 
दिनांक ६ नवम्बर, ५६ 
प्रिय सहल, 
दिवाली की शुभ कामनाम्रों के लिए अनेक धन्यवाद । मेरे पत्र-व्यवहार को 
प्रकाशित करने में मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है । 


“में गनीमत हूँ” का प्रयोग मेंने श्रच्छे लोगों से सुना भी है । 


तुम्हारा 


(ह०) घनश्यामदास 
सान्यवर, 


राजस्थान में भोजन करने के श्रर्थ में 'जीमना' क्रिया का प्रयोग होता है। 
संस्कृत में भोजनार्थंक अनेक धातुए' हैं जिनमें से एक धातु है 'जमु!, 'जिमि! 
अथवा “जिम! ।* इसी जिभि (जिम) धातु से “जीमता? राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त 
होने लगा है । इसी धातु से बना हुग्ना तत्सम जिमन” शब्द राजस्थानी में जीमर? 
के रूप में व्यवहृत होता हैं । “नैषधीयचरित” में (जिम! धातु से बने हुये हेत्वर्थ क्दन्त 
जेमितुम्‌! का प्रयोग हुआ है । यथा-- 
अराधि यन्वीनसृगाजपत्रिजः 
पलमृ दु स्वादु सुगन्धि तेमनम्‌ । 
ग्रशाकि लोक कुत एव जेमितु' 
न तत्तू संख्यातुमपि सम शक्‍्यते ॥। 
(१६ सर्ग, इलोक ८७) 
मलिक मुहम्मद जायसी के 'पदुमावतः में खाई है! के श्रथ॑ में 'जेई” क्रिया 
का प्रयोग हुआ है जिसका सम्बन्ध निश्चय ही संस्कृत की उक्त “जिमि! धातु से है । 
उदाहरणार्थ :--- 
तुम्ह अबहीं जेई' घर पोई । 
कंवल न बैठि बैठ हहु कोई ॥ 
(प्रमखण्ड, १२३-२) 
अर्थात्‌ तुमने अब तक घर की पोई हुई रोटियाँ खाई हैं। तुम उस भौरे के 
समान हो जो कुम्रुदिनी पर बैठा है, कमल पर नहीं । 
+ चमु छमु जमु भमु अदने । जिमि (अदने) केचित्‌ पठन्ति । 
यदुक्‍्त॑ तत्ववोधिन्यां दण्डिना 'जेमनं ब्राह्मणानाम' इति । 
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इसी क्रिया से वने हुए जेंवत! 'जेवनार! आदि अनेक रूपों का प्रयोग 
रामचरितमानस में भी हुआ है । यथा,-- 
गारीं मधुर स्वर देहि सुन्दरि व्यंग्य वचन सुनावहीं । 
भोजन करहि सुर अति बिलंबु विनोदु सुनि सच्भु पावहीं ॥ 
जेबंत जो बढ्यो श्रनंदु सो मुख कोटि हूँ न परे कह्मो । 
श्रचवाँइ दीनन्‍्हे पान गवने बास जहेँ जाको रह्यों । 


७0 0 0० 0 0 


सो जेचनार कि जाइ बखानी 
वसहि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
(वालकाण्ड, शिव-विवाह-वर्णन) 
(मराठी में भी 'जेमण' शब्द भोजन के श्रथं में प्रचलित है ।) 


२. थाली--- 


“थाली” छब्द कॉसे या पीतल के उस बड़े छिलले वरतन के लिए प्रयुक्त 
होता है जिसमें खाने के लिये भोजन रखा जाता है। यह शब्द संस्कृत के 'स्थाली” 
शब्द से राजस्थानी तथा हिन्दी श्रादि भाषाश्रों में आया है, किन्तु यहाँ द्रष्टव्य यह है 
कि संस्कृत का 'स्थाली! शब्द 'बटलोई! के श्रथे में प्रयुक्त होता है जो “थाली” से 
भिन्न बर्थ का बोधक है। “स्थाली पुलाक न्याय” का स्थाली शब्द भी इसी ओर 
इज्ित करता है। 

ग्र्थ-परिवर्तत ($८778॥॥0) का सम्बन्ध भाषा-विज्ञान की उस शाखा से है 
जिसे श्र्थातिशय कहते हैं । शब्दों में श्र्थ-परिवर्तन का अ्रध्ययत करने वाले भाषा- 
वेज्ञानिकों का कथन है कि जब एक भाषा दूसरी भाषा से शब्द-ग्रहणा करती 
है तो कभी-कभी शब्दों के अर्थ में परिवर्तत हो जाता है। “नदो” के श्रर्थ में 
प्रयुक्त होने बाला फारसी का 'दरिया? शब्द गुजराती आदि अनेक भापाश्रों में समुद्र 
के अ्रथ॑ में प्रयुकुत होने लगा है। इसी प्रकार घड़ी-बोवक अंग्र जी का (0०८ दब्द 
गुजराती में 'एक कलाक! दो कलाक! के रूप में 'एक धण्टेश, 'दो धण्टे! के श्रर्थ में 
श्राज भी प्रयुकक्‍तत हो रहा है । वम्बई श्रादि की ओर से लीटकर आये हुए राजस्थानी 
भी 'एक घण्टे! के ब्र्थ में 'एक कलाक? का प्रयोग धड़ल्ले से करते हुए देखे जाते हैं । 


इसी प्रकार “यह कम शब्राइचयें का विपय नहीं कि 'जुलाव” शब्द मूलतः 
“गुलाब! ही है। फारसी में गुल? दब्द सामान्य फूल का वाचक न होकर “ग्रुलाब” 
के फूल का वाचक था और इसीलिए गरुलाव (गुत्र का श्राव) का अर्थ था गुलाब का 
जल ।? गुल्राव (गुलाब-जल) का प्रयोग वहाँ दस्तावर दवा के रूप में भी होता था । 
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इस प्रकार गुलाब (गुलाबजल) छुलाव का कामःकरता था। “गुलाब! शब्द को फारस 
से अरब वालों ने लिया तो “ग' ध्वनि का 'ज! में परिवर्तत हो गया और इस प्रकार 
फारसी का “गुलाब” श्ररवी में 'जुलाब” हो गया और वहीं से इस शब्द का प्रचार 
यूरोप, फारस तथा भारत में हुआ । मजे की बात तो यह है कि मूलतः: फारसी शब्द 
होते हुए भी यह फारस में 'दस्तावर दवा' के श्रथं में 'जुलाव' रूप में ही प्रचलित 
हैं। हिन्दी, मराठी तथा गुजराती आदि में इसे 'झुलाब', पर नैपाली में 'जुलाफ' या 
'जुलाप' कहते हैं । यूरोप की श्रग्रेजी तथा जर्मनी आदि भाषाश्रों में इसका रूप 'जुलेप! 
हो गया है । वहाँ दवा के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के सुगन्धित अ्रच्छे पेय को 
भी 'जूलेप” कहते हैं ।!?* 

राजस्थानी तथा हिन्दी का थाली (थाली) शब्द भी इसी प्रकार संस्कृत 
स्थाला? से भिन्न श्रथ देने लग गया है। भारत को विभिनश्व भाषाग्रों में 'थाली' शब्द 
निम्नलिखित्त रूपों में उपलब्ध है--- 


कश्मी री--- थ्व्रजू 

पंजाबी--- थात्षी 
कलह 4५ 

भनेपाली--- / थालि 
बँगला--- थालि 
सिन्धी-- थारी 
गुजराती-. थाली 
मराठो-- थाली 


३. कचोला-- 


श्री बेचरदास जीवराज दोशी के मतानुसार “कचोला झब्द का मूल देश्य 
'कच्चोलय' में उपलब्ध है। यह शब्द श्रत्यन्त प्राचीन है भ्राठवीं शताब्दी में रचित 
'कुवलयमाला' के प्रारम्भ में जिसका उल्लेख है, उस 'पठमचरिय” जेसे प्राचीन ग्रन्थ 
में यह शब्द प्राप्त होता है। भ्र्थ को देखते हुए इस शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की 
जा सकती है--काच + पुटक-काचपुटक-काचपुड़य-कचा उलय-काचोलय-कच्चोलय । 
बारहवीं शताब्दी के 'सुपासनाहचरिय' में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है--'कच्चोलय- 
मुहमेत्त” (सुपास. च. पृ. १०१-गा. ६५) इस व्युत्पत्ति को देखते हुए कांच से बने 
हुए बरतनों की उत्पत्ति का इतिहास विशेष प्राचीन जान पढ़ता हैं ।( 

किन्तु अधिक संभव शायद यह है कि 'कचोला” शब्द संस्कृत कांस्य हिन्दी 


*द्रष्टव्य 'ज्ञानोदय” सितम्बर, १९४६ में प्रकाशित श्री गोपालनाथ तिवारी 
का “शब्द जिन्हें समझ कर समझे! शीर्षक लेख | (पू० ८१) 
्ष्टव्य गुजराती भाषानी उत्क्रान्ति, पु० ४२१-२२ 
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काँसा +ओरा प्रत्यय से श्राया हो। काँसा + शोरा-कासोरा-कांछो रा-कांचो रा- 
कवोरा-ऋचोला । राजस्थानी में श्रनेक बार स' के स्थान में 'छ' देखने को मिलता 
है, जैसे 'तुलसी' के स्थान में 'तुलछी” । 
४. तींवण (तींमण) 
राजस्थानी में 'तींवण” शब्द शाक के श्र्॒थ॑ में प्रयुक्त होता है। एक प्रसिद्ध 
राजस्थानी कहावत है-'बोगड्योड़ा तींवश कोनी सुधरौ श्रर्थात्‌ बिगड़े हुए शाक नहीं 
सुबरते । 
यह तो इस कहावत का अभिषेयार्थ है, व्यंग्यार्थ यह है कि बिगड़े हुए बालक 
नहीं सुधर पाते । 'जीमना” शब्द के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए 'नैषधीयचरित' के 
जिस इलोक का उद्धरण ऊपर दिया गया है, उसमें 'तेमतम्‌” शब्द का भी प्रयोग हुआ 
है | 'तेमनम्‌! की व्याख्या करते हुए टीकाका रने कहा है--“तेमना रव्यं व्यंजनम्‌' अर्थात्‌ 
'तेमन' से तात्पय है 'तेमत! नामक व्यंजन से १ 
राजस्थानो भाषा में ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग आज भी हो रहा है जो 
शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं किन्तु थोड़ा-बहुत ध्वनि-परिवर्तन जिनमें हो गया है । 'तींवण” 
भी एक ऐसा ही शब्द है जो वस्तुतः संस्कृत का 'तेमन' शब्द ही है, ऐसा लगता है। 
जैसे यह शब्द अन्य प्रादेशिक भापात्रों में सुरक्षित न रहकर राजस्थानी भाषा में 
सुरक्षित रह गया है। 
उक्त चारों शब्दों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रापकी क्‍या राय है ? विशेषतः 
आपकी प्रेरणा से ही व्युत्पत्तिशास्त्र की ओर में आ्राक्ृष्ट हुआ हूँ, इसीलिए “शब्द-चर्चा' 
को लेकर समय-समय पर आपको कष्ट देता रहता हूँ । श्राशा है, उत्तर देकर 
ग्नुगृहीत करेंगे । 
स्नेहास्पद 
कन्हैयालान सहल 
श्री बिड़लाजी ने उक्त पत्र का निम्नलिखित उत्तर भिजवाया--- 
छ78 छ0०ए5९, 
रण 72027, 
दि. १७-१०-४६ 
प्रिय सहल, 
जीमना' के सम्बन्ध में जो प्रमाण तुमने दिये हैं, वे सही मालूम होते हैं। 
थाली! भ्रवश्य 'स्थाली? से बना है । स्थालो” का श्र्थ बटलोया है सही, पर 'स्थाली' 
का श्र कोप में दिया है थाली” | लेकिन 'कचोलाः और '“तौंवण? के सम्बन्ध में 
तुम्हारा निर्ंय कुछ पूरा बैठता नहीं । 
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मेगधणा' का अर्थ “लकड़ी” कैसे बना ? 
तुम्हारा 
(ह.) घनश्यामदास 

(टिप्पणी डा. सहल की ओर से--- 

मेंने अपने पत्र में 'कचोला” शब्द की जो व्युत्पत्ति दी थी, उससे श्री बिड़लाजी 
का ही समाधान न हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। भाषा-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. 
हरिवल्लभ भायाणी ने भी 'कचोला? सम्बन्धी मेरी व्युत्पत्ति से असहमति प्रकट की 
है। उन्हीं के शब्दों में “पठमचरिय” जैसे सीसरी शताब्दी के पूर्व भ्रंथ में जब 
'कच्चोलयः मिलता है तब उसका सं. कॉँस्य, प्राकृत कंस, अपभ्र॑श काँस-ऐसा 
विकासक्रम है और हिन्दी 'कचोरा? में 'श्ोरा' कोई प्रत्यय नहीं है। जहाँ तक हिन्दी 
“२? के स्थान पर गुजराती में क (ल) होता है, वहाँ क (ल) घूल में लू सुचित करता 
है । स्‌ छ च्‌ ऐसी प्रक्रिया तीसरी शताब्दी के लिए तो असम्भव-सी है । 'कच्चोलय'” 
का मूल कांच पुटक होना भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | पुटक से श्रोलय 
बनने का और कोई असंदिग्ध उदाहरण मिले तब उसका समर्थन हम कर सके। 
नियम से तो काच +- पुटक से कच्चोडय हो सकता है ।॥”) 
मान्यवर, 

आपका १७-१०-५६ का पत्र मिला, बड़ी प्रसन्‍्तता हुई। संस्कृत में 'स्थाल' 
श्रौर 'स्थाली' दो शब्द हैं । श्रमरकोश में उद्धरण दिया गया है 'स्थालं? भाजनभेदेपि 
स्थाली स्थात्पाटलोखयोः? “इतिमेदिनी,' 'स्थाल' पात्र-विशेष को कहते हैं। 'स्थाल' से 
'थधाल! बना और उसके छोटे रूप को 'थाली! कहने लगे । यह मेरा अनुमान है। 


जहाँ तक संस्कृत 'स्थाली” का सम्बन्ध है, वह 'ओदनादि पचन-पात्र” (पकाने 
के वतंन) के अ्रथ में प्रयुक्त बब्द है। शआ्रायुवेंद-ग्रन्थों में 'पुटपाक' के प्रसंग में एक स्थाली 
के ऊपर दूसरी स्थाली रखने का उल्लेख हुआ है। वहाँ भी 'स्थाली” पचन-पात्र ही है। 
कड़ाही या हांड़ी के अर्थ में 'स्थाली? शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में हुआ है । 

नागरीग्रचारिणी के कोश में “थाली” को सं० स्थाली : बढलोई से व्युत्पन्न 
बतलाकर श्रर्थ किया गया है बड़ी तब्तरी”। उस हालत में संस्क्ृत 'स्थाली” का 
हिन्दी में अर्थ-परिवर्तत हो गया है, ऐसा माना जा सकता है। मेरा कहना तो केवल 
यह है कि संस्कृत में 'स्थाली? शब्द का प्रयोग सवंत्र, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 
पकाने के बतंन के श्र में ही हुआ है । संस्कृत का 'स्थाल' अवश्य बतंन-विशेष का 
द्योतक होने के कारण “थाली” का भी अर्थ दे सकता है। 

'तींवन! का संस्कृत रूप . 'तिमनः अ्रमरकोश में भो उद्धृत हुआ है। 'तेमनं 
व्यंजनेक्लेदे तेमनी चुल्लिभिद्यपि! इति हेमचन्द्र :। 'तेमनः संस्कृत में व्यंजन के अ्रथ॑ में 


२५६ डॉ० कनन्‍्हैयालाल सहल : व्यक्तित्त और कृतित्व 
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मर है । सम्भव है, राजस्थानी का 'तींवश? संस्कृत के 'तेमन! से आया हो । 
इस सम्बन्ध में भी मेरा कोई ग्राग्रह नही है, अन्वेपण जारी रखेगा । 

श्रायुवेद-ग्रन्थों में एक 'कटोरिका! शब्द आता है। क्‍या आ्रापको दृष्टि में 
कचोली” घब्द 'कटोरिका' से आया है ? 


'मृगधणा' विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर लाई हुई हरी लकड़ी के लिए 
प्रयुक्त शब्द है । उस दिन लकड़ी लाने वाले को मूंग या धान कुछ दिया जाता है 
क्या ? अथवा घर में मू ग-धान बनाये जाते हैं ? 'चावल-मूगों का तो जोड़ा है ही । 


एक कष्ट-कल्पता और कर रहा हूं । संस्कृत में 'इन्धनकम्‌” शब्द बनता हैं। 
'इधन! के आगे स्वार्थ में “कः प्रत्यय लग सकता है। व्यत्यय द्वारा जैसे “हिस” 
शब्द से सिंह” बन जाता है, “इन्धनकम्‌” का 'मुगधर्न॑' 'मूगधणा' वन सकता है लेकिन 
इससे संतोप नहीं होता । इस विपय में जानकारी बढ़ाऊँगा, तब आपको पत्र 
लिखूंगा । आपके पत्रों से मुझे विशेष अध्ययन की प्रेरणा मिलती है'। संकोच इतना 
ही होता है कि श्रापका इतना समय में ले लेता हूँ । 
स्नेहास्पद 
(ह०) कन्हैयालाल सहल 
मान्यवर, 
एक पत्र कल मेंने आ्रापको दिया था जिसमें मेंने लिखा था कि मांगलिक 
प्रवसर पर लाई जाने वाली लकड़ी को 'मूंगधरणा! कहते हैं। यदि मंगल इन्चन, इन 
दो शब्दों को लेकर विचार किया जाय तो मंगलेन्चनः मंग एन्चन मंगेधन मंगधन 
मू गधन मू गवरा सूगधणा इस प्रकार इस शब्द तक पहुँचा जा सकता है। डिगल 
साहित्य में एक “'चींबरख' शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका भअ्र्थ है 'मुर्दे को आग में 
फेंकने की लकड़ी! जैसे--- 
चींघण चालवियांह, खह मांही खंखोरियाँ। 
णा ! राख थयांह वीसरसो जद बाघने | 
चिचण काप्ठ द्योतक इस 'चींवण? शब्द से वचने के लिए भी “मंगलेन्धन” की 
कल्पना की जा सकती है | 


किन्तु सर्वत्र 'मू गवणा' शब्द मांगलिक काण्ठ के अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं होता । 
जयपुर में हुए मैंने सामान्य जलाने की लकड़ो के श्रथ में 'मू गधरा! का प्रयोग 
होते अनेक वार सुना है । वहियों में २५ र० का मूगधणा इस प्रकार लिखा देखा 
है । उस हालत में “इन्चनकम्‌! से 'मृगवणा?! बन सकता है। 'क' के स्थान में ग 
प्रायः देखा जाता है जैसे 'प्रकट' के स्थान में 'प्रगट' श्राता है । 
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शब्दों में व्यत्यय (7722॥८४5$) उलठ- जाने की एक प्रवृत्ति देखी जाती है जैसे 
लखनऊ' के लिए 'नखलेऊ! मतलब” के लिए “मतबल” आदि । यहां 'लब” बल” में 
परिवरतित हो गया । 'इन्धकम्‌! का 'कम्‌? . मक' हो जाय, “मक'” का 'मुग! हो जाय, 
धन का धन रह जाय, प्रारम्भ के इकारका लोप हो जाय तो 'मुंगधणा' बत सकता 
है । 'मंगलेन्धन” से ही इस शब्द को स्युत्पन्न करना हो तो यह भी हो सकता है कि 
प्रारम्भ में यह शब्द मांगलिक काष्ठ के श्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ हो, बाद में सामान्यतः 
काष्ठ के श्रथे में प्रयुक्त होने लगा हो । यह भी सम्भव है कि यह 'देशज” शब्द हो 
और किसी संस्कृत शब्द से सिद्ध न किया जा सके । 

किन्तु इतता लिखने पर भी मेरा समाधान नहीं होता और में समभता हूँ, 
आप भी इन व्युत्पत्तियों से सन्तुष्ट नहीं होंगे । इस शब्द की व्युत्पत्ति का सही पता 
लगाने के लिए अभी विशेष खोज करनी होगी । 

'स्मेहास्पद 
(हु०) कन्हैयालाल सहल 

प्रिय सहल, | ध हर 
तुम्हारा अनुमान सही है कि, 'स्थाली! शब्द का प्रर्थ बटलोग्री है। मेरा 
खुयाल था कि 'थाली' शायद 'स्थाल? से बनी होगी | 

तींवण और 'कटोरिका? के सम्बंध में मेरे पास कोई राय नहीं: है । 

“पूगधणा! का सूंग या -धान से कोई सम्बन्ध नहीं लगता । “इन्धनकम्‌' से 
मुगवरणा” बन सकता है। ' | 

तुम्हारा 

े : (ह०) घनश्याम दास : 
(टिप्पणी डा. सहल की ओर से)-- ह 

'सू गधणा” के सम्बन्ध में मेने भारतीय विद्याभवन, बम्बई के प्रसिद्ध भाषाविद 
डा. हरिवल्लभ भायारी से पत्र-व्यवहार किया । उनके मतानुसार मगधरणा (इन्धन, 
मांगलिक इन्धचन) का उत्तरांश संस्कृत 'इन्धन' से निष्पन्न हो सकता है। अगले 
अंश का सम्बन्ध बसे तो सं. मुद॒ग प्रा. सुग्ग' हिन्दी मूंग के साथ होने की संभावना 
होने पर भी अरथं-हृष्टि से सम्बन्ध नहीं जुड़ता | जब तक 'मूगधणा' का कोई पूर्वे- 
रूप साहित्य में आप्त व हो तब तक कोई निश्चय नहीं किया जा सकता । संस्कृत 
मंगल से सूग अंश सिद्ध नहीं हो सकता ।? 


व्युत्पत्तिकार डॉ० सहल 


०» डॉ० भोलानाथ तिवारी 


हिन्दी में व्युत्पत्तिविषयक कार्य वहुत ही कम हुझ्ना है। इस दिल्ला में 
पहला ठोस कदम प्लेट्स ने श्रपने कोश में उठाया था। बाद के कोशों में यह कार्य 
श्रागे नहीं बढ़ पाया । बल्कि कुछ पीछे ही हटता गया । हिन्दी में प्रकाशित कोशों- 
जैसे हिन्दी शब्द सागर, (सभा), प्रामाणिक हिन्दी कोश (श्री रामचन्द्र वर्मा) तथा 
मानक हिन्दी कोश (श्री रामचन्द्र वर्मा) श्रादि में प्लैद्स श्रादि से सहायता जंसे ली ही 
नहीं गई श्रौर इन कोश्नों के व्युत्पत्ति-संबंधी श्रद्श बहुत ही श्रसंतोपजनक हैं । टर्न॑र 
ने अपने नेपाली कोश में तुलनात्मक ढंग से हिन्दी को भी लिया । डा० धीरेन्द्र वर्मा, 
डॉ० वासुदेवशररा अग्रवाल ने भी हिन्दी व्युत्पत्ति के कार्य को झ्रागे बढ़ाया | विशे- 
पतः डॉ० अग्रवाल ने श्रपनी अ्रनेकानैक पुस्तकों एवं लेखों में हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति- 


० 


विपयक काफी सामग्री दी है, दुःख है कि वह संकलित रूप में हमारे समक्ष नहीं है । 


प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक भी इस दिशा में १६५० से कार्य करता रहा है। 
दशाधिक लेखों तथा “शब्दों का जीवन” एवं “ब्दों का अश्रध्ययन” इन दो पुस्तकों 
में हिंदी के लगभग पांच सी शब्दों की व्युत्पत्ति देने का प्रयास किया गया है। 

डा० कन्हं यालाल सहल की भी बुत्पत्तियों में प्रशंशनीय रुचि रही हैँ । 
अपनी पुस्तक “विमशं और व्युत्पत्ति! में श्रापने ८४ शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी हैं । 
८४ संख्या हमारे यहां परंपरागत रूप से श्रनेक प्रसंगों में प्रयुक्त होती रही हैँ 
८४ लाख योनियां, ८४ आसन, कहीं-कहीं ६४ के स्थान पर ८४ कलाग़ों का भी 


उल्लेख 


उल्लेख मिलता हैँ । कदाचित्‌ इसी परंपरा में डॉ० सहल ने यह संख्या चुनी है । 
इन दाब्दों में काफी तो ऐसे हूँ जो ठेठ राजस्थानी साहित्य या राजस्थानी की विभिन्न 
वोलियों के हैं | गकुर, घुलतान, दोहा, नखरा, मत, श्रादि कुछ ऐसे द्वव्द हैं जिनका 
सम्बंध सामान्य रूप से हिन्दी या भारतीय भापाश्रों से है। 
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डॉ० सहल ने इन शब्दों की व्युत्पत्ति देने में काफी प्रिश्रम किया है तथा 
अ्रनेक शब्दों की व्युत्पत्ति हिन्दी संसार के समक्ष उन्होंने प्रथण बार रखी है जिसके 
लिए वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। कुछ शब्दों जैसे मवखन' के प्रसंग में उन्होंने 
शब्द सागर आदि में दी गई व्युत्पत्तियों की श्रशुद्धियों की ओर संकेत करते हुए नयी 
ब्युत्पत्ति का सुकाव दिया है। डॉ० सहल की विद्वत्ता जीवंत है. उन्हें इस बात का 
आग्रह नहीं है कि अम्लुक बात उन्होंने अन्तिम रूप से कही है । इसी कारण कई 
स्थानों पर व्युत्पत्ति देने के साथ-साथ उन्होंने यह भी संकेत कर दिया है कि अम्ुक 
शब्द (जैसे चोल) की व्युत्पत्ति शोध-सापेक्ष है । 


वस्तुतः व्युत्पत्ति का विषय हरि अ्रनन्त हरि कथा श्रनन्ता' को चरितार्थ 
करने वाला है | इसी कारण इस पर काम करने में मूल स्रोत तक पहुँच पाना अनेक 
शब्दों में स्वधा स्वाभाविक है। इस ग्रथ में भी कुछ इस प्रकार की बातें हैं । 
उदाहरण के लिए ठाकुर को सिल्वांलेवी, सुनीतिकुमार चटर्जी श्रादि से सहमति 
प्रकट करते हुए कहा गया है कि यह मूलतः तुर्की शब्द 'तोगरिन' है । में जिन दिनों 
तुर्की में था, अनेक शब्दों के बारे में वहां के भाषाशास्त्रियों से चर्चा करने को अवसर 
मिला और पता चला कि 'तोग्रिनः मूलतः तुर्की न होकर मंगोल भाषा का है। एक 
वात की ओर संकेत करूँगा । मत ज॑से कई छब्द इसमें ऐसे हैं जिनकी व्युत्पत्ति पर 
विचार न कर केवल श्रर्थ दे दिया गया है। ऐसे शब्दों को अर्थ! या “बुद्ध श्र्थ! 
शीर्षक के अन्तर्गत अलग वर्ग में देता कदाचित्‌ श्रधिक अच्छा रहता। इन एक दो 
कमियों के बावजूद डॉ० सहल का यह व्युत्पत्तिविषयक कार्य अ्रच्छा बन पड़ा है 
विशेषतः हिन्दी में, जहाँ ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिए उपयुक्त वातावरण नहों 
बन पाया है, इतवा कर पाना भी बहुत इ्लाष्य है । 


है एफ 


“कहावलें लौकिक सिवके हैं जो अनुभव को टकसाल में ढलते रहते हैं।” 


“डॉ० कन्हैयालाल सहल 


डॉ० सहल की भाषावैज्ञानिक उपलब्धियाँ 


० हॉ० कैलादाचन्द्र भादधिया 


डॉ० सहल की वहुम्ुखी उपलब्धियाँ हैं। यहाँ हमारा विवेच्य विषय उनकी 
भाषा-विज्ञान-संबंधी उपलब्धियाँ हैं। भाषाशास्त्र की विविध शाखाओं में आपने कार्य॑ 
किया है । सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'कहावतों” पर है जो भाषा-विज्ञान श्लौर लोक- 
साहित्य दोनों की सीमारेखा से सम्बद्ध विषय है । इस प्रकार ढाॉँ० सहल की बहुमुखी 
प्रतिभा भी इन दोनों क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। 


लोक-साहित्य के श्रध्ययन के अन्तगंत लोकगीत, लोक-कथाग्रों तथा लोक- 
गाथाओं के साथ लोकोक्तियों का अ्रध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार लोकोक्ति 
तथा कहावतों का अ्रव्ययन जहाँ एक श्रोर लोकजीवन को स्पर्श करता है, वहाँ दूसरी 
ओर भाषाशास्त्र को । 'लोक-उक्ति? लोक में प्रचलित कोई उक्ति विशेष ही 'लोकोक्ति! 
की परिधि में ग्राती है । कुछ क्षेत्रों में लोकोक्ति कहावतों का पर्यायवाची माना जाता है 
जबकि अन्य क्षेत्रों में भिन्न। डॉ० कस्तुरचन्द जैन के अनुसार 'लोकी क्ति! अथवा श्रहानें 
को कहावत्त, कैनात अथवा कंबात का पर्यायवाची नहीं समझा जा सकता | विलिग्स 
तथा हावेल के मतानुसार संक्षिप्तता, सारगभिता तथा सप्राणता (चटपटापन) ग्र॒णों को 
लोकोक्ति के तीन अनिवार्य लक्षणों के रूप में ग्रहण किया गया है । कहावत की 
ब्युत्पत्ति पर सर्वाधिक विस्तार से डॉ० सहल ने ही विचार किया है, अनेक विद्वानों 
द्वारा--वासुदेवशरस श्रग्रवाल, डॉ० सिद्ध इवर वर्मा, महावीर प्रसाद पोह्ार, मौलाना 
आजाद, डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, हरिवललभ भायाणी, मुनि जिनविजय, राहुल, 
डॉ० बावूराम सक्सेना श्रादि--प्रस्तुत मतमतान्तरों को प्रस्तुत करते हुए एक दर्जन 
ब्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत की हैं । यहाँ एक द्युत्पत्ति द्रष्टव्य है: 

« बनना! से आ्राव! प्रत्यय जोड़ने पर जैसे 'वनाव! बनता है, उसी प्रकार 

कहना (कह) से आव' प्रत्यय जोड़ने पर 'कहाव! बन सकता है। श्षरवी में 
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जिस प्रकार 'त' प्रत्यव जोड़ने पर 'मुसाफिरतः श्रौर 'मुसाहबत” शब्द बनते 
हैं, उसी प्रकार “कहाव” के आगे तः प्रत्यय लगने से 'कहावतः बन सकता है 
जिसका भ्रर्थ है कहने की दशा, कही हुई स्थिति श्रर्थात्‌ उक्ति ।” 
राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, पृष्ठ ४ 
कहावतों के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रामाशिक तथा विस्तुत अध्ययन डॉ० 
सहल ने 'राजस्थानी कहावतें? : एक अध्ययन" में प्रस्तुत किया है । डॉ० सहल का 
यह अध्ययन सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्ठि से भारतीय भाषाओं में संभवत: 
प्रथम प्रयास है, जिसकी सभी विद्वानों ने मुक्तक5 से प्रशंसा की है | इस क्षेत्र के मर्मज्न 
विद्वान्‌ तथा मतीषी डॉ० वासुदेवशररा अग्रवाल ने लिखा है कि “राजस्थानी कहा- 
वर्तें -- एक अध्ययन' पुस्तक की महती सामग्री देखकर चित्त प्रसन्न हुआ । लेखक ने 
इस विषय के अध्ययन की आधार-शिला ही रख दी है ।'"“*“*““मेरा विचार है कि 
“इस आ्राकर-प्रन्थ से प्रेरणा पाकर अन्य क्षेत्रोय भाषाश्रों के कार्यकर्ता भी अपनी प्रादे- 
शिक सामग्रो को.इस पद्धति से छापने का प्रयत्न करेंगे ।? 


यह झोधग्रव्थ लेखक के दीघे परिश्रम का परिणाम हैँ । शोव-प्रन्थ की भूमिका 
में लेखक ने स्वीकार किया है कि इस श्रध्ययन के पूर्व “श्री लक्ष्मीनिवास जी विड़ला 
की प्रेरणा से मेंने करीब तीन हजार कहावतें अर्थ और टिप्पणी सहित सम्पादित कर _ 
बगाल हिन्दी मण्डल, कलकत्ता के समक्ष प्रस्तुत कीं । इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति 
पर सन्‌ १६४५४ में मण्डल ने मुर्े पुरस्कृत भी किया ।? आगे इस भूमिका में ही 
पृष्ठ 'ग” पर यह सूचित किया गया है कि “विषय से प्रत्यक्ष संबध न रहने के कारण 
कहावतों के ऐतिहासिक तथा चुलनात्मक अध्ययन का ग्रन्थ में समावेश नहीं किया 
जा रहा है ।! 





१. डॉ० कन्हैयालाल सहल---राजस्थानी कहावतें : एक अ्रध्ययन 
भारती साहित्य मन्दिर, दिल्‍ली, १६९५७, घु० ८. ५० । 


२. यह पुरस्कृत ग्रन्थ ही 'राजस्थानी कहावतें! झोष॑क से शोव-प्रबन्ध के पदचात 
सं०.२०१७ (सन्‌ १६६१ ६०) में बंगाल हिन्दी मण्डल कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 
हुआ है जिसमें २१०६ राजस्थानी कहावतें संकलित हैं तथा परिशिष्टठ १ में 
सिरोही की २२५ .कहाबतें तथा परिशिष्ट दो में शअ्रघुरा पूरा तथा कहावती 
पच्च (१०१ संख्या) संकलित हैं । | 

३. संभवतः यह ऐतिहासिक अध्ययन ही बंगाल हिन्दी मण्डल, कलकत्ता द्वारा प्रका- 


क्षित “राजस्थानी कहावतें? शीर्षक पुस्तक की भूमिका के रूप में पृष्ठ संख्या १-६२ 
सम्मिलित कर लिया गया है । 


डॉ० कन्हैयालाल सहन : व्यक्तित्व और ऋृतित्व 


शी 
ल्‍्फ्े 
+र) 


इस अध्ययन की पृष्ठभूमि के रूप में प्रारम्भिक दो भअवध्यायों में "कहावत का 
पर्यालोचन तथा उद्भव और विकास? प्रस्तुत किया गया है । मूल ग्रन्थ “राजस्थानी 
कहावतों का वर्गीकरण” के अन्तर्गत रूपात्मक (तुक, छन्द, श्र॒लंकार, अध्याहार 
कथात्मक कहावतों के विविध रूप, संवाद, लौकिक न्याय, व्यक्ति, संज्या आदि) 
विपयानुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । 

परिशिष्ट में प्रदेशों की तुलनात्मक कहावतों के अन्तगंत कश्मीरी, गुजराती, 
बंगला, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, तेलुगु , तमिल आदि की कहावतें संकलित हैं । 

“राजस्थानी कहावतें? शीरपंक ग्रन्थ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अ्रन्तगंत संस्कृत 
वाड मय--चवेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, इतिहास और पुराण--रामायरण, महाभारत, 
योगवासिष्ठ, स्मृतियों की कहावतें, नीति वाइ मय, पालि भाषा की कहावतें, प्राकृत 
की बहावतें, श्रपश्नश की कहावतें--पुष्पदन्त, धनपाल, मुनि रामसिह, हेमचन्द्र, 

ग्रब्दुल रहमान श्रादि की कहावतें संकलित हैं । संभवतः इस क्रम को ही डॉ० सहल ने 

आगे बढ़ाया श्र उदयपुर से प्रकाशित शोब पत्रिका” में गोरख की सब्दियों में 
कहावतें, “गाथा सप्तशती और कहावतें', “दोहाकोश भ्रौर लोकोक्तियाँ?, 'दसम लीला! 
ओहाणक स्तोत्र", आभाणशतक', 'कवि जुगलेश”', शाह वरकतउल्ला', “यौहार 
सार में कहावतों' पर श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन प्रकाशित किया । 

विदेशी कहावतों के इतिहास के साथ कहावतों का तुलनात्मक अ्रध्ययन भी 
“राजस्थानी कहावतें? में विवेचित है । 

इन दोनों ग्रन्यों के प्रकाशन के वाद भी डॉ० सहल निरन्तर कहावतों के 
अध्ययन में रत हैँ, यह वात अनेक पत्र-पत्रिकाओं ,में प्रकाशित श्रापके शोधपरक 
निबंधों से सिद्ध होती है, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार हैं 

रूक्मिरि मंगल में राज० कहावतें --विशाल राजस्थान, साहित्य-संस्कृति 

विज्ञेपांक १६६० 

समयसुन्दर और राज० कहावतें --लोकवाणी, दीपावली विश्ञेपांक 

दो कहावतें +-वसुन्चरा, १६ जुलाई १६४७ 

राजस्थान की स्वास्थ्य-संबंधी कहावतें---शध्राज, ३० अ्रक्ट्म्वर १६६० 

राजवंशों से संबंधित कुछ राज० विज्ञाल राजस्थान, दीपावली, विशे- 

लोकोक्तियाँ--- पांक १६५७ 

राजस्थान की स्थानीय कहावतें --राजस्थान, दीपावली .विशेषांक 

राजस्थान की कुछ ऐतिहासिक लोकवाणी, नववर्पाक, पग्रप्रेल १६४८॥। 

ग्रनुश्ुतियाँ--- 

राजस्थान की कृपि-संत्रंधी कहावतें--लोकवाणी, दीपावली विद्येपांक । 
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नीतिशास्त्र का मक्खन ४ . * लोकवाणी; दीपावली विश्वेषांक । 

चाणक्य-सूत्र-- . 

राजस्थानी कहावतों के पश्चात्‌: कृष्णानन्द ग्रुप्त का 'बुन्देली कहावत कोश? 
चन्द्रलाल वर्मा का 'कुमाउंनी भाषा को कहावतें?, ब्रिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ का 
कहावत कोश” डॉ० सत्थेन्द्र का 'ब्रजभाषा की कहावतें” भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 
अ्रध्ययन की दृष्टि से डॉ० कस्तुरचन्द जन ने 'बुन्देली लोकोक्तियों' का अध्ययन किया 
है। आशा है, शीघ्ष ही लोक में प्रचलित सभी कहावतें संकलित हो जाएंगी | इधर 
हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-तेलुग्रु, हिन्दी-कन्नड़ श्रादि तुलनात्मक अध्ययन भी प्रारम्भ हो 
चुके हैं । कहावतों का एक बृहद्‌ कोश भी यंत्रस्थ है । 

कहावतों के बाद “व्युत्पत्तिपरक अध्यग्रन! दूसरा क्षेत्र है जिसमें डॉ० सहल का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है । आप साहित्यिक लेखों में भी श्रावश्यकतानुसार व्युत्पत्ति देते 
चलते हैं, उदाहरणार्थ “मूल्यांकन! पृष्ठ २७३-२७४ में संकलित “ईश्वरदास और 
उनका देवियाण” लेख लिया जा सकता है । व्युत्पत्ति देते समय आप विभिन्न क्षेत्रीय 
रूपों की ओर भी ध्यान रखते हैं जंसे, 

पवाड़ा । कीतिगाथा, चरितकाव्य । वीरगीत 


ब्रज रूप -- पमारा 
मालवा -- पवाड़ो 
मध्य प्र० --- पंवारा 
महाराष्ट्र -- पवाड़ा--पोवाड़ा ध 


डॉ० सहल राजस्थान की प्रमुख शोधपत्रिका 'मरु भारती? में किसी न किसी 
शब्द की व्युत्पत्ति पर नियमित रूप से लिखते थे श्रौर उसमें प्रकाशित व्युत्पत्तियाँ ही 
“विमश्ं और व्युत्पत्ति! (चिन्मय प्रकाशन, जयपुर) में संकलित हुई हैं । इसमें कुल ८४ 
शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं 


१. राठौड़, २. केकाण, ३. हम्मीर, ४. ठाकुर, ५. नांगल, ६. सुलतान, 
७, दोहा, 5. संपत, €. भाड़शाही, १०. सहलो, ११. -अ्रहलो, १२. उशियारो, 
१३. दायजो, १४. छावा, १४. अलवर, १६. मारवाड़, १७. मायत, १८. हांडणो, 
१६. माहुटि, २०. परोजन, २१. पालो, २९, जीमना, २३. थाली, २४, कचोला, 
२४५. तींवण, २६. चंदनामा, २७. ओढणा, २८. श्रोठी, २६. नेर, ३०. छेह, ३१. बदि 
श्रीर सुदि, ३२. ,मिशसणो, ३३, ओोलंगियो, ३४. देवली, ३४. पुनीत, ३६. खड़ी 
बोली, ३७. उदू, २े८- ओजणो, ३९६. हिमारणी, ४०. कटवां शब्द, ४१. दर्पण, 
'४२, आलम, ४३, बुडा-ठेरा, ४४. शारोगना, ४४, तावड़ा, ४६. श्राथ त साथ 
४७. उडीकना, ४८. कामड़ी, ४६. होरां, ५०. बयालू, ५१. पोत, ५२. उभाणा, 
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३, नखरा, ५४. हुसेर, ५५. कोनी, ५६. कने, ५७. साढू, ४८. हियाली ५६, संथा, 

रवानी, ६१. पांगरणो, ६२. नंदता, ६३. महमहरण, ६४. पाघरो ६५ कोडी- 
घन, ६६. चित्राम, ६७. अचपलो ६८- ऊमस, ६६. निवायो, ७०. छूछक ७१. पालो, 
७२. मोबी, ७३. पिराचट, ७४. ऐन्द्र महाभिषेक, ७५. चोलू, ७६. चरना ७७. मत, 
७८. श्ोखाणा, ७६. मक्खन, ८०. जौहर, ८५१. शतरंज, ८२, क्लाक, ८३. वाराही 
देवी, ८४- आवड़ना । 

इनमें से सहलो, अश्रहलो, उरख्ियारो दायजो, छावा, ओोठी, देवली, पुनीत, 
ग्रोजणों, हिमारणी तावड़ा, उडीकना, बयालू, ऊमस, निवायो आदि की व्युत्पत्तियाँ 
अत्यन्त संक्षिप्त हैं * 

“'हम्मीरः की व्युत्पत्ति भें प्रयोगों को तो चर्चा है पर भअन्त में व्युत्पत्ति पर 
विचार नहीं किया गया है। “ठाकुर! के संवंध में यह मत “बहुत संभव है, तुर्की 
भाषा के 'तोगिन! से आया हो! भ्रधिक सटीक नहीं । काफी व्युत्पत्तियाँ शब्दसागर की 
व्युत्पत्तियों से भिन्न हैं, जंसे दोहा, पैदल आदि । अलवर, मारवाड़ आदि स्थानवाची 
गब्द भी लिये गये हैं। कटव्वाँ शब्दों की भी चर्चा है; राजस्थानी के पता, जगा 
भीमा आदि दाव्दों को कटर्वा में केसे रखा गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया । 'ऐन्द्र 
महाभिपेक' के संबंध में तो डॉ० वासुदेवशररा अग्रवाल का पत्र-मात्र उद्धृत है । कुछ 
ब्युत्पत्तियों में दिल्ञा-निर्देश मात्र है, भविष्य में विस्तार से चर्चा अपेक्षित है, जैसे 
चोल! । 

भाषाबिज्ञान के ऐतिहासिक तैथा वर्णानात्मक पक्ष पर भी श्राप कभी-कभी 
लिखते रहे हैं। इस दिला में (विमर्श और व्युत्पत्ति! में श्रापके दो निबंध उल्लेख- 
गीय हैं : 

१. भाषा के भंदक तत्त्व 

२. यूरोपीय भाषाओं और भारत की श्रायंभापाओ्रों का अभिन्न संबंध 

वरणंनात्मक ग्रध्ययन के क्षेत्र में आपने डिगल के संवंधसूचक परसर्ग! पर 
ग्च्छा अव्ययन प्रस्तुत किया है (मूल्यांकन पुष्ठ १६७-२०५)। 

विद्वान लेखक ने सभी रूपों को विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किया है श्रौर उन 
रूपों का ऐतिहासिक विकास भी हू ढने को चेष्टा की है । इन विविध रूपों को कई 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 

१. 'तणों, 'तणा', 'तणी', 'तणे 

तेस्सितोरी, हमचन्द्र, वेचरदास जीवराज दोछी, आदि विद्वानों के मत उद्धुत 
किये गये हैं श्रौर दोशी जो के विचार का समथ्थेन किया गया हैं। यहां यह 
उल्लेखनीय है कवि संदेश रासक में 'तरिण” रूप भी मिलता है । 


हि 
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२, कउ | सं० कुतः । 
३, केरठ, कैरइ | 
४. केरा, केरी, केरे 
५. संदइ, संदी, संदियां, संदउ 
इस वर्ग की व्युत्पत्ति नहों दी गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि१४-१४ वीं 
शताब्दी के भ्रन्‍्थ 'कुतुबशतक' में 'हंदा” 'हंदे! रूप मिलते है । 
डॉ० सहल ने 'बोली-विज्ञान' के क्षेत्र में भी शोधपरक लेख लिखे हैं, जो मेरी 
दृष्टि में सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण हैं। डॉ० सहल के पास वोलीविज्ञान की सुक्ष्म दृष्टि 
विद्यमान है | यदि वे इस क्षेत्र में ही आगे कुछ शोधकायें अपने निर्देशन में कराएँ तो 
भाषाशास्त्र में विशेष योगदान होगा ) इस दिशा में आपके दो निवंध 'सुल्यांकन' में 
संकलित हैं : 
जयपुर क्षेत्र की बोलियाँ (पृष्ठ २०६ से २१२) 
आयू सिरोही क्षेत्र की भाषा (पृष्ठ सं० २१३ से २२१) 
जयपुर क्षेत्र की बोलियाँ 
सन्‌ १८९८ में जयपुर महाराज ने रेवरेण्ड मैकालिस्टर द्वारा रियासत की 
बोलियों का सर्वेक्षण करवाया था। उस समय १३ बोलियों की स्थिति स्पष्ठ हुई 
थी । जयपुर क्षेत्र की बोलियाँ जयपुर, टोंक, सीकर, भर कुतू, सवाई माधोपुर, अलवर 
जिलों में बोली जाती.हैं जिसके अन्तर्गत द्वंढाड़ी, शेखावटी, तोराबटी, राजावटो, 
डॉगभाँग तथा मेवाती झ्ाती हैं । शेखावटी पर तो डॉ० केलाशचद् भ्रग्नवाल ने विस्तार 
से कार्य किया है, शेष बोलियों पर श्रव भी शोधकाय अपेक्षित है । पृथक्‌-पूथक्‌ कार्य॑ 
होने पर शेखावटी श्रौर हढाड़ी की तुलवा की जा सक्षत्ती है। मेवाती के भी कई 
क्षेत्रीय रूप मिलते हैं--आदशः, राठी, बहैडा, कठेर आदि । 


आबू-सिरोही क्षेत्र की भाषा 

विवेच्य क्षेत्र गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर स्थित है। दो भापषाशरों 
की संधिस्थलीय भाषा. का अध्ययन बड़ा रोचक तथा महत्त्वपूर्ण होता है । इस दृष्टि 
से इस क्षेत्र की भाषा का श्रध्ययन श्रपेक्षित है। डॉ० सहल ये विविध रूपों की 
तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करके निष्कष॑ निकाला है कि यह “गुजराती मिश्रित मार- 
वाड़ी है भौर गुजराती की अपेक्षा राजस्थानी के अ्रधिक अ्रनुरूप है । 


इस प्रकार कहावतों के विविध प्रकार के श्रध्ययत के साथ डॉ० सहल का 
च्युक्षत्ति-विज्ञान तथा बोली-विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान है । 


डॉ० सहल ओर भाषा-शास्त्र 
० डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन! 


किसी मनीपी एवं विचारक के विचारों के क्षितिज का विस्तार साहित्य के 
क्षेत्र में भापा-विवेचत के रूप में भी प्रकंट होता है। साहित्य और भाषा के समीक्षक 
एवं विश्लेपक के रूप में जन डॉ० कन्हैयालाल सहल का साहित्यकार बहिम्ु खी हुआ्ा; 
तब उप्तकोी लेखनी से समीक्षायणा, समीक्षांजलि, विवेचन, मूल्यांकन, राजस्थानी 
कहावर्तें--एक अ्रव्ययत श्रीर विमर्श और व्युत्पति नाम के ग्रन्थों की भी सृष्टि हुई। 
इन ग्रन्थों में डॉ० सहल की भाषावंज्ञानिक दृष्टि की विशालता का ग्राभास प्रत्येक 
पाठक को मिल जाता है | व्वति, रूप, वाक्य, श्रर्थ श्रीर व्युत्पत्ति के क्षेत्रों में से प्रमुख 
रूप से डॉ० सहल को मनीपा की चित्तना ने श्रर्थ और व्युत्पत्ति के क्षेत्र.में नयी 
दिमाएँ और नये मार्ग श्रालोकित किये हैं। उनकी इत उपलब्धियों .के, लिए 
भापावज्ञानिक जगत उन्हें सदा वर्धापन देता रहेगा । 


* ५ 


“राजस्थानी वाहावतें--एकर अध्ययन' में डॉ० सहल ने भारतीय लोक-जीवन॑ 
र्क्ा ति एवं आस्था-परम्परा को ऐसे विद्वत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है कि हमारे 
प्राचीन संस्कृत-साहित्य, प्रकृत-साहित्य, हिन्दी-साहित्य श्रौर राजस्थानी लोक-साहि 
की एक शखलावद्ध संचेतना की सूत्रमयी धारा का स्पष्ट दर्शन हो जाता है। 
लोकोक्तियों से लोक-मानस का गरुगानुभव जिस सूत्रमयी युक्तिशली में व्यक्त होता है, 
उससे हमारी सचेतना और दृष्टि का भी पता लगता है । उस दृष्टि के श्रालोक में 
हम भारतीय संस्क्ृति के स्वरूप का दर्शन भी कर सकते हैं। राजस्थानी कहावतों 
पर एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करके दव्द और धअ्रर्थ के क्षेत्र में डॉ० सहल ने वस्तुत 
न्दनीय उपलब्धि की हैं। इस महनीय कृति से हिन्दी श्लौर राजस्थानी भाषाएं 
नहीं, अपितु हिन्दी से मिलती-छुलती अन्य भापाशों को भी मांर्ग-दर्शन-प्राप्त 
होगा । 
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विश्व में - जितनी भी साहित्यिक भाषाएं हैं, वे एक साथ आकाश से पृथ्वी 
पर नहीं उतर पड़ीं। निश्चित ही उन सबका किसी न किसी अपनों जनवोली से झेल: 
दर्ने: विकास हुआ है। प्रत्येक साहित्यिक भाषा तभी प्राशवान्‌ और सम्पन्न बनती 
है जब वह अवाध गति से अपनी जननी लोक-भाषा से शब्द-राशि, भुहदावरे और 
लोकोक्तियाँ प्राप्त करती रहती है । जिस दिन साहित्यिक भाषा श्रपत्ती लोकभाषा से 
सम्वन्ध-विच्छेद कर देगी, उसी दिन उस साहित्यिक भाषा में प्राशशक्ति का ह्वास हो 
जाएगा और फिर निश्चित रूप से वह एक दिन यृत हो जाएगी । साहित्य और लोक 
के इस सम्बन्ध को हमारे कवियों ने अच्छी तरह समझ लिया था । कबीर, तुलसी, 
भारतेन्दु, रत्ताकर श्रादि के काव्यों में लोकोक्तिपरक कथनों पर इृष्टि डालने पर उक्त 
कथन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है।डॉ० सहल ने 'कवीर की साखियों में 
राजस्थानी कहावतों की गज” शीर्षक लेख के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि शब्द 
शझौर अर्थ के धरातल पर कबोर राजस्थानी कहावतों से प्रभावित थे । 


एक राजस्थानी कहावत इस प्रकार प्रचलित है--- 
“गुरू चेलो लालची, दोलनू खेलें दाव । 
दोनू कदेंक डूबसी, बैठ पथर की नाव ।” 
इसी भावधारा के प्रकाश में कबीर कहते हैं-- 
“ताँ गुर मिल्या तू सिघ भया, लालच खेल्या दाव। 
दृन्यू! बूढ़े धार में, चढ़ि पाथर की नाव ॥”? 
इतना हो नहीं, डॉ० सहल ने उक्त शीषंक वाले लेख में कवीर द्वारा प्रयुक्त 
कुछ लोकोक्तियों की पृष्ठभूमि के रूप में उपनिषदों के वाक्यों से भी सम्वन्ध-सूत्र 
जोड़ दिया हैं। मु डकोपनिषत्‌ तथा कठोपनिषत्‌ में उपमा के रूप में एक वाक्य 
आया है--“अंधेनेंव तीयमाना: यथांधा: ।? उसी विचार-परंपरा के आलोक में कबीर 
कहते हैं-- 
/अन्चे ग्रंधा'ठेलिया, दून्‍्यु" कूप पड़न्त |”? 


डाँ० सहल लिखते हैं कि “कबोर की उक्त साखी में श्राते-आते इस उपमा ने 
कहावती उक्ति का रूप धारणं कर लिया ।” डॉ० सहल के इस निर्णायात्मक वाक्य 
में उवकी गहरी पकड़ दृष्टिगोचर होती है । वे अच्छी तरह समभते हैं कि कविता 
के कलेवर में कहावत” और “कहावती उक्ति' में क्‍या श्रन्तर होता है ? वास्तव में 
लोकोक्ति! और 'लोकोक्तिपरक यक्ति! में अ्रन्तर है । जब किसी कवि के द्वारा कोई 
लोकोक्ति थक्षुण्ण रूप में शब्दशः प्रयुक्त होती है, तव “लोकोक्ति' कहाती हैं। यदि 
उस लोकोक्ति को कुछ परिवर्तित करके कवि अपने कुछ शब्दों का कलेवर प्रदान 
करता है, तव उस कथन को लोकोक्ति न कहकर “लोकोक्तिपरक उक्ति! ही कहेंगे । 
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सूष्म अन्तर को डॉ० सहल ने सबसे पहले समझा है और भापा-आस्त्र के 
ताग्रों को समझाया है। 


धभापा के भेदक तत्व” शीर्षक लेख में डॉ० सहल ने स्पष्ट कर दिया है कि 
भाषानिर्णायक तत्व गब्द नहीं, अपितु शब्द की पदमयी स्वरूपावस्था है, जिसमें 
विभक्ति प्रत्यय, परसर्ग और क्रियारूप प्रमुख हैं। “मेंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट 
सिखवाई” वाक्य में यद्यपि 'पुलिस! श्र 'रिपोर्ट' अंगरेजी के शब्द हैं, फिर भी यह उक्त 
वाक्य हिन्दी भाषा का ही माना जाएगा; क्योंकि इसमें ने”, 'में' "जाकर', 'लिखवाई' 
हिन्दी के ही परसर्ग और क्रियापद हैं। डेसमार्क के प्रसिद्ध भाषाविद्‌ श्री रास्क 
महोदय ने भी भाषा-निर्णंय के लिए उक्त तत्त्वों की ही ओर संकेत किया है । 


ग्राज संस्कृत और हिन्दी में सैकड़ों शब्द हैं जिनका आगमन ग्रीक, लैटिन, 
अ्रंगरेजी, पृतंगाली, तुर्की, भ्ररवी, फारसी श्रादि भाषाश्रों से हुआ है । हिन्दी के विदेशी 
दाव्दों का अ्रष्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ से शब्द-राशि ग्रहोत 
करके हिन्दी ने अपने को सम्पन्न बनाया है। हिन्दी की इस उदारमना प्रवृत्ति ने ही 
हिन्दी को समृद्ध किया है श्रौर आगे भी इसी तरह यह उत्तरोत्तर समुद्धतर से 
समृद्धतम बनती रहेगी । 
डॉ० सुनीतिकुमार चाद्ुर्ज्या के मतानुसार कहा जा सकता है कि संस्कृत 
भाषा के ज्योतिष शास्त्र में 'होड़ा श्रोर केन्ध शब्द युनानी (ग्रीक) भाषा से ग्रहीत 
। हिन्दी में प्रयुक्त सुरंग झब्द कुछ रूप-रंग बदल कर युनान से ही थ्राया था। 
युनानी में यह 'सिरिक्स! बोला जाता है । 
वैदिक भाषा, संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, ग्रीक, लेटिन आदि भाषाओं में बहुत- 


से दधब्द ऐसे हैँ जिनमें थोड़े-से ही व्वनि-परिवर्तत पाये जाते हैं। उनपर हृष्ठि डालने 
क्कै यह कहा जा सकता है कि उक्त सब भाषाओं की जन्मदात्री भाषा कोई 
एक भाषा ही होगी । उदाहरणार्थ यहाँ कुछ शब्द प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 

संस्कृत अवेस्ता फारसी ग्रीक लैटिन 
अ्रस्ति. +- अ्रस्ति -+ ग्रस्त +5 एस्ति -- एस्त 
मातरू ++ मातर॒ -- मादर -- मेतरे -- मातेर 
वितर॒ --+-  पितर -+  पिदर -+- पतरे -- पतेर 


बँदिक भाषा में “नमः सोमाय' अवेस्ता में नेंमो हम्रोमाइ? बोला जाता है। 
इससे इन दोनों भाषाओं के सम्बन्ध-सूत्र का पता सुगमता से लग जाता है । 

डॉ० वीरेंद्र वर्मा ने हिन्दी भापा का इतिहास! नामक ग्रंथ में हिन्दी में 
प्रचलित विदेशी शब्दों की एक सम्बी सूची दी है । उसके आवार पर कहा जा सकता 


है 


डॉ० सहल और भाषा-शास्त्र हे २२६ 


है कि कैंची, चाकू, कुली, गलीचा और मशालची शब्द हिन्दी में तुर्की से आये हैं । 
अलमारी, अचार, पीपा, फीता और संतरा आदि शब्द पुतंगाली भाषा से आये हैं । 
कार्तु स और कूपन फ्रांसीसोी भाषा से और तुरुष तथा बम (गाड़ी का) डच भाषा से 
आये हैं । * 

दीन, दुनिया, कत्ल आदि अरवी शब्द फारसी के माध्यम से हिन्दी में गृहीत 
हुए हैं। जमीन, मर्द, परिन्‍्दा आदि फारसी भाषा से आये हुए हैं। कलक्टर, 
इन्सपेक्टर, इंच, कोट, पेंट, प्रसिपल, हैडमास्टर आदि संकड़ों शब्द अंगरेजी से 
हिन्दी ने लिये हैं । 

इसी प्रकार के अनेक शब्दों की ध्वनियों पर ठिचार करते हुए, डॉ० सहल ने 
यूरोपीय भाषाओं और भारत की श्राय॑ भाषाओं का अभिन्न सम्बन्ध सिद्ध किया है। 
भारोपीय परिवार की भाषाओ्रों की प्रकृति एवं विशेषतात्रों का उल्लेख करते हुए 
डॉ० सहल ने अपश्र्‌ ति अर्थात्‌ श्रव्लाउत के तीन रूपों--वीक, स्ट्रांग और लेंग्थिन्ड--- 
को स्पष्ट किया है और लिखा है कि इन्हें ही संस्कृत में गुर, वृद्धि और संप्रसारण 
नाम से व्यक्त किया जाता है । 


किसी शब्द का व्युत्पत्तिमुलक श्र्थ हमारे सारस्वत ज्ञान का तीसरा नेत्र 

खोल देता है। जब हमें यह पता चलता है कि हिन्दी का “दररात' शब्द वदिक काल 
में जन्मा था और इसकी जन्मकुडली ऋग्वेद के पन्नों पर लिखी गयी थी, तब हमारे 
मन में एक विचित्र प्रकार का हष॑, उल्लास और श्रद्धा जगती है । ऋग्वेद का ऋषि 
कहता है--“हस्ते दान्नं च नाददे ।” श्रर्थात्‌ हे श्रग्निदेव ! मैं आपका नाम लेकर इस 
दराँत को अपने हाथ में लेता हूँ। यास्क ने “निरुक्त' के नंग्रमकाण्ड में लिखा है कि 
पूरब के लोग जिसे 'दाति? कहते हैं, उसे ही उत्तर के 'दात्र' कहते हैं---/दातिलंबनार्थे 
प्राच्येघपु दाभ्मुदीच्येपु |” (निरुक्त) | ऋग्वेद काल का “दात्र” शब्द ही हिन्दी में 
“*दराँतः होकर श्रा गया है । 

हिन्दी में गुल” उस नाली को कहते हैं जिसके माध्यम से बम्वे, नहर आदि का 
पानी खेतों में पहुँचाया जाता है । यह 'गूल” शब्द बैदिक -कालीन कुल्पा” शब्द का 
विकसित रूप है| यास्क ने अपने “निधंद्र” में नदी के पर्यायवाची नामों में एक 
नाम “कुल्या” भी दिया है। कालान्तर में 'कुल्या? के अ्रथ॑ में हेठा भाव आरा गया और 
ध्वनि-परिवर्तत भी हुआ । श्रतः कुल्या' से ही “गूल' शब्द का विकास हुआ है। ऐसे 
हजारों शब्द हिन्दी में मिलेंगे, जिनका मूल वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में है। 
हिन्दी के ऐसे शब्द 'तद्भव” कहाते हैं। राजस्थानी भाषा के ऐसे चौरासी शब्दों की 
व्युत्पत्तियों पर डाँ० सहल ने अपनी पुस्तक 'विम॒र्श और व्युत्पत्ति' में विचार किया है। 
च्युत्पत्तिशास्त्र के अ्रध्ययन-क्षेत्र में डॉ" सहल की यह महत्त्वपूर्ण देन मानी जाएगी .। 
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'दोहा' गब्द की स्ुत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मतों का: उल्लेख 
से हुए डॉ० सहल ने लिखा है कि इसकी व॑ज्ञानिक व्युत्पत्ति सं० द्विपयक से ज्ञात 
होनी है | सं० द्विपक >दुबधह >दुवहम >> दोहा । दुवहतर' रूप वृत्तनातिससुच्चय 
श्रीर 'स्वयंनू छंदा आदि ग्रयों में मिलता भी है। दोहा' शब्द की यह व्युत्पत्ति संगत 
थ्रौर मास्त्रीय प्रतीत होती है । 
राजस्थानी में 'नहों' (निपेधात्मक अव्यय) के श्रर्थ में 'कोनी' दाब्द प्रचलित 
मैं । विमर्ग और व्युत्पत्ति! नामक पुस्तक में डॉ० सहल ने इस दाब्द को निरुक्ति पर 
ध्वनि-परिवर्तत के नियमों के झ्राधार पर सुसंगत एवं ज्ञास्त्रपरक अध्ययन प्रस्तुत 
कया है। उनका कथन है कि “कोनी” दाव्द की निरुक्ति निम्नांकित ढंग से की जा 
सकता हं--- 
सं० की४पि न >कोबि न >कोइ न>कोनइ> कोनी । 
ऐसे अनेक शब्द हूँ जिनकी शास्त्रीय एवं प्रामाणिक व्युत्पत्तियों पर विद्वान 
लेखक ने विद्वत्तापुर्ों प्रकाश डाला है। इस क्षेत्र में उनका अध्ययन विस्तुत और गहन 
भी रहा है। ब्युत्पत्तिशास्त्र के क्षितिज को विस्तार देने में डॉ० सहल की ये उपलब्धियाँ 
निस्स॑देह प्रशंसनीय एवं स्मरणीय रहेंगी । 
004 


श्रापकी “राजस्थानी कहावतें: एक अध्ययन! देखकर में विशेष 
प्रमुदित हम हैँ "7० ठीक इसी प्रकार की पुस्तक बुदेली कहावतों करे 
हम्बन्ध में लिखना चाहता था। पर में सोचता ही रह गया। आप 
वाजी मार ले गये । आप से मुझे ई्या है । 
गरीठा, १९-११-६६ 


--#ए८्णानन्द गुप्त 


डॉ० कन्हैयालाल सहल : 


व्यक्तित्व 
और 


कृतित्व 


सम्ोक्षा खण्ड 


बजट ५ ०७०- 


समालोचक सहलजी 


: ० डॉ० विजयेन्द्र स्नातक 


साहित्य-समालोचना को में समीक्षक की नैसगिक सजन-अ्रे रणा का परिण[म 
मानता हूं । कविता, नाटक, उपन्यास श्रादि मौलिक कृति-साहिंत्य के सूजन में 
जिस प्रकार का श्रात्माभिव्यंजन-सुख रचनाकार को प्राप्त होता है, लगभग वसा ही 
सुख समीक्षक को भी निस्संग एवं नीरक्षीरविवेक-सम्मत समीक्षा लिखने पर मिलता 
है । मेरे इस कथन को कंंतिकार शायद स्वीकार न करें किन्तु इसका प्रमाण तो समी- 
क्षक का श्रत्तः:करण ही हो सकता है। किसी ग्रथ, सिद्धांत या वाद की विवेचनात्मक 
समीक्षा लिखते समय समीक्षक केवल खरे-खोटे की जाँच-पड़ताल में ही लीन नहीं 
रहता वरन्‌ वह उन तथ्यों के अन्तराल में पैठकर विचार-सूत्रों की ऊहापोह से निष्कर्षो 
एवं मन्तव्यों की सृष्टि भी करता है। मच्तव्य और निष्कर्ष के माध्यम से उसे 
आत्माभिव्यंजन का पूर्ण अवसर मिलता है श्र यही आालोचक का सजन-सुख है।. 


प्रायः ऐसा देखा गया है कि श्रेष्ठ श्रालोचक भी प्रारम्भ- में ललित कृति- 
साहित्य की पगडंडी से ही साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश करते हैं ॥ कविता, कहानी, नाटक, 
उपन्यास श्रादि किसी भी रुचिकर विधा को वे प्रारम्भ में स्वीकार करते रहे हैं और 
धीरे-धीरे उसी गली से वे आलोचना के प्रशस्त राजमार्ग पर आये हैं। डॉ० कन्हैया- 
लाल सहल के क्ृतित्व में यद्यपि आलोचना का ही प्राधान्य है किन्तु हम उन्हें ललित 
साहित्य से दूर नहीं पाते । कविता के क्षेत्र में तो उनके “प्रयोग! प्रकाशित भी हुए 
हैं, किन्तु उनकी समीक्षाएं अपने अन्तर में कृतित्व के अनेक मनोरम संदर्भ. छिपाये 
हुए हैं, जिन्हें पहकर, लगता है कि यह समीक्षक कहीं न कहीं मौलिक रचनाकार 
भी है। मौलिक रचनाकार जिस प्रकार इतिहास, पुराण, कल्पना और चिन्तन से 
किसी साहित्यिक कृति को रूप-सज्जा प्रदान करता है, समर्थ समीक्षक भी उसी 
प्रकार आलोच्य कृतियों, सिद्धांतों और वादों के श्रालोड़न द्वारा नवनीत तैयार कर 


पर 
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पाठक को झपित करता है। यह समस्त प्रक्रिया वस्तुनिष्ठता के मध्य होकर आत्म- 

निष्ठ निप्कर्पों की ओर ले जाने वाली है। डाँ० सहल जी की श्रालोचनाश्रों में हम 

स्पप्ट देखते हैं कि किसी ग्रथ-विद्येप या सिद्धांत को मेरुदंड बनाकर उसका 

विश्लेषण-विवेचन करते समय वे अपने आ्ात्मचिन्तन को सतत जाग्रत रखते हैं और 
हीं जाग्रत विवेक-प्रसृत निष्कर्पों का नवनीत पाठक को देते हैं । 


आलोचना की सही कसोटी और झालोचक के स्वमान्य ग्रुणों का निरूपण 
भारतीय तथा पाइचात्य काव्य-समीक्षा में प्रभुत मात्रा में हुआ है । प्रायः दोनों देशों 
के विद्वान आलोचक के ऊपर अनेक दायित्वों का वोक डाल कर उसे एक ऐसी 
सीमा-परिधि में बाँध रखना चाहते हैं कि वह तटस्थ और निष्पक्ष मुल्यांकन के 
बाहुर एक कदम भी न जाय । किन्तु सर्जक-प्रालोचक ने कभी इस कठोर सीमा- 
मर्यादा का पालन नहीं किया । यहु ठीक है कि आलोचक कृति और कृतिकार को 
समझते में पाठक की सहायता करता है, श्रालोच्य कृति या सिद्धांत को विशिष्ट 
तंद्र्भों में स्पप्ट करता है श्रर्थात्‌ रचनाकार को निर्माण की दिलद्या का संकेत करना 
भी आलोचक का कर्तव्य-कर्मं है। किन्तु इन वायित्वों से भी बढ़कर में श्रालोचना 
को रचना की पूरक कृति मानता हूँ--अर्थात्‌ रचनाकार, कृति श्रौर सहृदय पाठक के 
त्रिभुज को जोड़कर उनमें एक भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कराने में आलोचना बड़ा 
योग देती है । डॉ० सहल की प्रायः सभी समीक्षात्मकः रचनाएं इस ग्रुण का श्रेष्ठ 
निदर्शन हैं। 'साकेत' और 'कामायनी' के अध्येता भली भांति जानते हैं कि सहल जी 
की इन काव्यक्रृतियों के विश्विष्ट संदर्भों पर लिखी गई लबु॒ झालोचनाञ्रीं ने किस 
प्रकार इस तिभुज के निर्माण में योग दिया है। इन काव्य-कृतियों के रसास्वादन 
में पाठक को सही दिल्ला-बीब का योग देने वालों में डॉ० सहल अन्यतम हैँ । 


डॉ० सहल ने आज से लगभग तोस-पेंतीस वर्ष पहले श्रालोचना के क्षेत्र में 
पदार्पश किया था । हिन्दी आलोचना-क्षेत्र में वह थुक्लोत्तर समीक्षा-युग माना जाता 
है। उस युग में वावू गुलावराय, आचाय॑ ननन्‍्ददढुलारे वाजपेयी, पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, शॉ० नगेख्र, डॉ० सत्येन्द्र आदि मुख्यत्तः व्यावहारिक तथा गीणतः सैद्धांतिक 
मीक्षाएं लिख रहे थे। डॉ० सहल मे बिना किसी घुमघाम यथा समारोह के मौन 
साधक के रूप में सरस्वती के मन्दिर में प्रवेश किया और अपना पूजा-अश्रव्य॑ सारस्वत 
प्रनुप्ठान के निमित्त चढ़ाया । जिन पृष्पों को उन्होंने अपना नवेद्य बनाया था, उनमें 
एक ऐसी मोहक भीनी सुरभि थीं, जो सारस्वत प्रदेश में धीरे-वीरे व्याप्त हुई और 
मौन साधक करन्हैयालाल सहल को विद्वन्मंडली पहचानने लगी। मुझे भली भांति 
स्मरण है कि स्वनंत्रता-प्राप्ति से पूर्व जिन मनीयी समीक्षकों को हिन्दी में मौलिक 
बिन्तक के रूप में गणना होती थी, डॉ० सहल भी उनमें अन्यतम थे । 
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जैसा कि मेंने पहले संकेत किया कि आलोचक के लिए जो आचार-संहिता 
साहित्य-शास्त्र में तैयार की गई है, उसे पढ़कर शायद ही कोई झआलोचक आलोचना 
लिखता हो । प्रत्येक आलोचक स्व-रुचि और स्व-विवेक से श्रपत्ती संहिता स्वयं निर्मित 
कर और उसकी परिधि में रहकर लेखन-व्यापार करता है। यों शास्त्रीय स्तर पर तो 
ग्रालोचक का कम अत्यन्त कठोर माना गया है। उसका पहला दायित्व यही है कि 
वह कलाकार की रचना-प्रक्रिया तथा रचना-उदं श्य के मूल बीज का संधान करे । 
उसे भूठे श्रथंवादों से बचकर चलना होता है, प्रशंसापरक प्रचार से भी दूर रहना 
होता है। किसी परम्पराभुक्त जड़ श्ञास्त्रवाद का पल्‍ला पकड़े रहना भी उसके लिए 
अनुचित है और शास्त्र-मर्यादा को सवंथा ठुकरा देना भी उसके हित में नहीं है । 
डॉ० सहल की व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं में हम इन 
अनुबंधों का श्रक्षरशः पालन देखते हैं। डॉ० सहल शास्त्रवेत्ता पंडित हैं, परम्पराश्रों 
का उन्हें पूर्ण ज्ञान है, किन्तु श्राइवर्य यह है कि शास्त्र की जड़ता ने उन्हें कहीं रंत्र 
* मात्र भी जकड़ा नहीं है। उनकी नई-पुरानी सभी समोक्षाओं में श्रुक्ति, तके, प्रमाण 
का परिपोष है । उनका मन स्वयं प्रइन-संकुल रहा है और उत्यित प्रइनों के आलोक 
में उन्होंने समाधान खोजने का प्रयास किया है। मेंने उनकी सैद्धांतिक (साहित्य- 
सिद्धांत, वाद, मत-विवेचन) समीक्षाश्रों में कहीं भी उस पुकार को नहीं सुना जो भरत 
मुनि से पंडितराज जगन्नाथ तक श्रौर ग्ररस्तू से इलियट तक लगाई जाती है। प्राच्य 
और पाश्चात्य विद्वानों के मत उनकी समीक्षाश्रों में सहज रूप से ग्रहीत अवश्य हुए 
हैं किन्तु केवल वैदुष्य-प्रदर्शन की स्पृष्टा के कारण उनको उद्धज्न नहीं किया गया है ॥. 
संस्क्षत तथा शअ्रग्नेजी के विद्वान होने के कारण इन दोनों भाषाओ्रों के जो उद्धरण 
इनको समीक्षा में श्रनायास श्रा जाते हैं, उनका भार उठाने की सामथ्यं सहल जी 
में है; इसलिए वे समस्त उद्धरण सहज और शोभन प्रतीत होते हैं । 

वस्तुतः झआलोचक को स्वमन्तव्य-स्थापन के समय अतिरिक्त जागरूकता इसलिए 
भी अपेक्षित होती है कि उसके मन्तव्यों से कभी-कभी भ्रान्ति को भी जन्म .मिलने 
की संभावना हो जाती है। छायावाद के सम्बन्ध में आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल की 
समीक्षा से प्रारम्भ में हिन्दी-साहित्य-जगत में कुछ भ्रम अवश्य उत्पन्न हुश्ना था । 
मेरा अपना विचार है कि शुक्ल जी उस लेखन-काल में-अपेक्षित जागरूकता से 
वंचित रहे होंगे । यदि वे अध्ययन-श्रनुशीलन के साथ छायावादी काव्य के अच्तरंग 
में सहृदयतापूर्वक पैठने का प्रयत्न करते तो इस औप्रकार की अधूरी समीक्षा वे न 
लिखते । छायावादी काव्य का पुनमू ल्यांकन करने वाले सभी समीक्षकों ने इस च्रुटि 
का परिहार किया है। डॉ० सहल ने भी छायावादी काव्य तथा 'काव्य-सिद्धांत पर 
पर्याप्त आलोचनाए' लिखी हैं किन्तु उत्तके लेखन में त॒ तो सहृदवता का अ्रभाव है 
और न अतिरिक्त भावावेश या उच्छ वास ही है। सन्तुलन, जो समीक्षा का मेरुदंड 
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है, सहलजों के आ्रालोचनात्मक लेखों का प्राण है। कहीं-कहीं तो फूंक-फुंक कर 
कदम रखने की सतर्कता उनमें लक्षित होती है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यथार्थ समीक्षा के लिए आलोचक को कृति के 
उन गुद्य स्तरों में भी कांकना होता है जहां सत्य के आवरण में असत्य, शिव के 
बाने में अभिव और सुन्दर की भूमिका में असुन्दर छिपा वैठा है। यह प्रक्रिया छिद्ठा- 
स्वेपगापरक ने होकर तत्वाभिनिवेश की सात्विक वृत्ति के साथ होनी चाहिए। डॉ० 
सहल ने अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में सर्वत्र तत्वाभिनिवेश को ही ध्यान में रखा 
है, एक भी स्थल ऐसा नहीं मिलेगा जहां छिद्रान्वेषण द्वारा किसी लेखक के सिद्धांत 
पर प्रहार किया गया हो । कौनसी ऐसी रचना या मतवाद है जिसमें चुटि या दोप 
नहीं है ? किन्तु ब्रुटियों के उजागर करने की साधु शैली भी है, जिसके भ्रपनाने पर 
च्रुटि तो विदित हो जातो है किन्तु समीक्षक की उदार दृष्टि पर श्राँच नहीं शआाती । 
'विमर्य ओर ब्युततत्ति! निवंब-संकलन में “कला कला के लिए! श्ीप॑क निबंध . 
में कलावादी समीक्षकों और लेखकों की शब्रुटि का संकेत करने पर भी सहल 
जी ने एक भी कट्ठु-कठोर दब्द नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने निष्कर्ष 
में यही दृहराया है कि--कला क्षला के सिद्धान्त को उचित रूप में समभने का 
प्रयत्त करना चाहिए। यह सत्य है कि इस सिद्धांत को समभने में प्रनेक भ्रास्तियां 
हुई हैं तथा इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है । डॉ० सहल की दृष्टि में समच्चय- 
भावना का प्राधान्य रहता है। अतः खंडनात्मक कठोर शेली वे कभी नहीं स्वीकार 
करते । 

डॉ० कन्हैयालाल सहल के आलोचनात्मक लेखों में एक वैशिष्दूय यह लक्षित 
होता है कि वे प्राचीन साहित्य की मान्यताग्रों को पाठक के स्मृति-पटल पर उभारते 
चलते हैं। उनका आग्रह यह नहीं होता कि पाठक उनकी बात को ज्यों की त्यों 
मान ही ले, किन्तु आगम, निगम, गीता, स्मृति, पुराण आदि के उद्धरणों द्वारा भार- 
तीय तत्व-दृष्टि को उद्यीप्त करता उनका लक्ष्य भव्य होता है। पाश्चात्य देशों के 
वैनानिक आविप्कारों के आलोक में पदार्थ को देखने-समभने की दृष्टि श्राज हमारे 
पास है, किन्तु अध्यात्मदर्शन के लिए आज का पाठक भौतिक विज्ञान से क्या जुटा 
सकेगा ? फलतः जो वाद्य न्द्रियों से गोचर नहीं है, उसकी भी प्रतीति तो अपेक्षित 
अतः गोचरता-इतर को श्रन्तःकरण से बोवगम्य बनाने की प्रक्रिया उनके अनेक 


न 


सेखों में दप्टियत होती है । अपने एक लेख में 'सत्‌ और श्रसत्‌ का विवेक” करते हुए 
उन्होंने को 


गा 02फ 


८ 


न्होंने गीता, ब्राह्मण, ऋग्वेद, रामायण आदि को उदाहुत किया है। उनकी हृष्टि 
मूलतः तात्विक है, इसलिए प्राचीन झास्त्रों के उद्धर्णों की ओर गई है। किन्तु 
देखना यह है कि सत्‌ और असत्‌ का यह विवेचन पाठक को कौन-सी दृष्टि प्रदान 
करता हूँ | सत्‌ के साथ युक्त होने से व्यक्ति के अच्छे संस्कार वन जाते हैं और अ्रसत्‌- 


बह 


समालोचक सहलजी- २३७ 


चिन्तन से दुष्ट प्रवृत्तियां उसे अभिभ्त कर लेती हैं। यह साधारण-सा निष्कषं 
रावण के चरित्र से स्पष्ट किया गया है और प्रमाण में वाल्मीकि रामायण के 
सुन्दर कांड का इलोक उद्धज् किया गया है। इस विवेक का फलितार्थ वहो है जिसकी 
ग्रोर मैंने ऊपर की पंक्तियों में संकेत किया है, अर्थात्‌ प्राचीन शास्त्र का, ग्रथ का 
प्रमाण प्रस्तुत करके भी पांडित्य की छाप न डालना और विषय को स्पष्ट 
करना । 

प्राचीन तथा नवीन काव्यक्ृतियों पर सहल जी की समीक्षाएं सन्तुलन एवं 
समन्वय का आदर्श प्रस्तुत करने वाली हैं। मुख्यतः राजस्थानी भाषा और साहित्य 
के सम्बन्ध में सहल जी ने समीक्षात्मक दृष्टि से जो कार्य किया है, वह अनेक पहलुओं 
से उपयोगी बन गया है। राजस्थानो काव्यक्ृतियों का मुल्यांकत करने के लिए 
नवीन दृष्टि तथा नवीन भावबोध की जो सम्पदा डॉ० सहल के पास है, वह अन्यत्र 
दुलंभ है । लोक-कथा तथा राजस्थानी कहावतों पर तो सहलजी का कार्य बेजोड़ 
है। लोक-कथाश्रों की प्ररूढ़ियों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो रोचक कथा- 
संदर्भ अपनी पुस्तक में जुटाये हैं, वे अनुसंधान के निदरशंन हैं। अनुसंधान की व्यापक 
दृष्टि का उन्मेष उनके शोध-प्रबंध में तो लक्षित होता ही है, उनके समीक्षापरक 
लेखों में भो यह शोध-दृष्टि] सवंत्र व्याप्त रहती है। उनका नवोन निबंघध-संकलन 
अनुसंधान भश्ौर आलोचना” मेरे इस कथन का प्रमाण है। इस संकलन को लेखक 
ने दो खंडों में विभाजित किया है । प्रथम खंड में २३ छोटे लेख हैं जो मुख्यतः राज- 
स्थानी साहित्य से सम्बन्ध रखते हैं। प्रारम्भ के पांच लेख मेरे इस कथन के अ्रपवाद 
हैं। प्रथम लेख 'सांख्य दर्शन का आाख्यायिकाध्याय” है, जिसमें विद्वान लेखक ने 
सांख्य-दर्शन के आख्यायिका-सुत्रों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। सांख्य-दर्शान के 
ये कथात्मक सूत्र संस्कृत-साहित्य में कतिपय न्‍यायों के रूप में ग्रहण किए जा चुके हैं 
किन्तु हिन्दी जगतु में इतने विस्तार से इन्हें पललवित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय 
डॉ० सहल को है। कथाओं के मूल अ्रभिप्राय में सन्निविष्ट अ्रदश्ुत तत्व” पर भी 
सारगर्भित लेख लिख कर डॉ० सहल ने अपनी अनुशीलन-बृत्ति का अ्रच्छा परिचय 
दिया है। इस ग्रथ के दूसरे खंड के निबंधों में नये-पुराने सभी प्रकार के विषयों का 
सकलन है, इसीलिए लेखों के स्तर में भी पर्याप्त भेद लक्षित होता है। कुछ लेख 
फैवल टिप्पणी-सहश संक्षिप्त हैं और विचार-कर को लिपिवंद्ध करने के उद्द श्य से 
लिखे गये हैं । का ह 

डॉ० सहल ने पिछले तीस-पेंतीस वर्षों में विपुल साहित्य-सूजन किया है। 
समीक्षात्मक लेखों के श्रतिरिक्त शोध और तत्व-दृष्टि उनका प्रिय क्षेत्र रहा है। 
प्राचीव तथा नवीन दोनों प्रकार के साहित्य में उनकी गहरी पैठ है। वे विद्या-व्यसनी 
अध्येता हैं। जीविका या वृत्ति से अ्रध्यापक होने के कारण ही वे अ्रध्ययन करते 
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थ् 
के कक 


£-- ऐसा नहीं है । वे स्वाध्यायी वृत्ति के मनीपी व्यक्ति हैं! हिन्दी, संस्कृत, अ्रग्न जी 
ग्रादि भाषाओं पर समान अधिकार होने के कारण उनका अध्ययन-क्षेत्र विस्तृत है । 
प्रधुनातम साहित्य से सम्पर्क बनाये रखने के कारण उनके लेखन में नवीन तत्व- 
चिन्तन की ऋलक सर्वत्र विद्यमान रहती है । आधुनिक बोध का दम्भ न करने पर 
भी वे आधुनिक और समसामयिक से जीवन्त सम्पर्क बनाये हुए हैं। प्राचीन साहित्य 
का अध्ययन वे काव्यशास्त्-विनोद मात्र के लिए नहीं, परम्परा-बोध के लिए भी 
करते हैं। वेदान्त, योग, सांख्य आदि दार्शनिक मतवादों पर वे अपने विचार लेखों 
द्वारा व्यक्त करते रहते हैं। पाइचात्य चिन्तन-सररि को वे अपने साथ रखते हैं 
ताकि अतीत के साथ आज को जोड़ सके । यह विशिष्टता नवीन समीक्षकों के पास 
नहों है। 

डॉ० सहल हिन्दी के सफल समीक्षकों में हैं। शताधिक लेख लिखकर उन्होंने 
अपना जो स्थान हिन्दी समीक्षा-जगत्‌ में बनाया है, वह किसी दलबन्दी के साथ 
जुड़ा नहीं है। स्वतंत्र चिन्तक गठजोड़ा किये बिना भी, विचार के जगत्‌ में अपना 
स्थान वना सकता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण है डॉ० सहल । अपने नाम के अनुरूप 
अपनी प्रभिव्यंजना को भी उन्होंने प्रांजल, परिमाजित तथा सरल ही रखा है। 
ग्रभिव्यक्ति की स्पष्टता, विचार और चिन्तन की स्पष्टता का ही प्रतिरूप है। यों 
अध्यापक की अभिव्यंजना में स्वच्छता, स्पष्टता तथा प्रांजलता का होना झनिवाय 
है । डॉ० सहल के लेखन में ये सभी ग्रुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। हिन्दी-निवंध- 
साहित्य में समीक्षक के रूप में डॉँ० सहल का स्थान उल्लेख्य बन गया है । 


'राजस्थानी कहावतें--एक अव्ययन! डॉ० कन्हैयालाल सहल की एक श्रेष्ठ 
कृति है। यों कहने को यह ग्रंथ राजस्थानी कहावतों पर अध्ययन है, किन्तु एक तो 
यह अध्ययन हिन्दी में लिखा गया है, दूसरे इसे समभने वालों में यह ग्रथ भौगोलिक 
सीमा अवश्य लांघ जाएगा ।"" ४ यह ग्रथ दिमागी ऐयाशी नहीं है, भापा की सच्ची 


“राजस्थानी कहावतें--एक अव्ययन' का में नम्न पाठक होना चाहता हूँ । 
ऐसी पुस्तकें अध्ययन को ही नहीं, जीवन को भी बल देती हैं---व्यक्ति के जीवन को 
भी और समप्टि के जीवन श्रीर जोवन-दर्शन को भी । 

--स्व० माखनलाल चतुर्वेदी 


कतित्व : एक समन्वित व्यक्तित्व का 


० कलानाथ शास्त्री 


राजस्थान में तीन-चार शताब्दियों से संस्क्ृत-वदुष्य की परंपरा इस प्रकार 
अक्षुण्ण रही है कि इस कालावधि में अखिल भारतीय क्षितिज पर जिन विद्वानों ने 
ग्रपना नाम रोशन किया है, उनमें राजस्थान के संस्कृत विद्वानों का अनुपात संतोप- 
जनक पाया जाएगा । पिछले दिनों एक विचारगोष्ठोी में यह औपचारिक चर्चा चल 
पड़ी थी कि आधुनिक हिन्दी के उत्थान में जितना योगदान उत्तरप्रदेश श्रौर मध्यप्रदेश 
का रहा, उतना अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों का नहीं, और आज भी हिन्दी के कृती 
साहित्यकार इन्हीं दो क्षेत्रों में अ्रधिक हैं ; श्रन्य राज्यों ने हिन्दी-भाषी होते हुए भी 
किसी वरिष्ठ प्रतिभा को जन्म नहीं दिया | इस उक्ति को सचाई परखने की न तो 
ग्रावर्यकता है, न इस दृष्टि से वांछनीय ही है क्योंकि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को 
जनसंख्या, उत्तका सांस्कृतिक इतिहास और राजस्थान की स्थित्तियां विभिन्न हैं और 
इनके साहित्यकारों की जनगणना से या क्षेत्रीय स्पर्धा से कुछ बनता-विगड़ता भी 
नहीं । वैसे हम तो यह मानते हो हैं कि “राजस्थानी” हिन्दी कौ. नानी है क्योंकि 
संस्कृत से अ्रपश्नद्य और फिर राजस्थानी, ग्रुजराती श्रादि भाषाएं निकलीं, उनसे 
“पुरानी हिन्दी” श्रौर फिर खड़ी बोली! | इस प्रकार की स्थापना राजस्थान के ही एक 
वरिष्ठ एवं हिन्दी जगत्‌ के ख्यातनाभा विद्वान पं० चन्द्रंधर शर्मा गुलेरी ने को थी । 
लेरी जी जंसे इने-गिने ही विद्वान्‌ राजस्थान ने प्रैदा किये हैं जिन्होंने हिन्दी क्षेत्र 
में प्रपता मूधेन्य स्थात बनाया। इस तथ्य को ईमानदारी के साथ हमें मात लेता 
चाहिए, यह बात अवश्य समभ में आती है । 


राजस्थान की साहित्यिक प्रतिभाओ्रों में से कुछ का विशेष <्यात संस्कृत, 
राजस्थानी भ्रांदि की ओर रहा, कुछ राजनैतिक स्थितियाँ इस प्रकार को रहीं कि 
यहां की सर्जक प्रतिभांग्रों को राष्ट्रीय गुल्यांकन नहीं मिल पाया, या कुछ अन्य 
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कारण भी इसके रहे हों किन्तु उपयुक्त कथन में विचारणीय सर्त्याश अवश्य है। 
हन्दी-साहित्य के मध्यकालीन इतिहास में राजस्थान के या तो संत कवियों का नाम 
स्पप्दरूप से चमकता है। (जैसे मीरा, दादू दयाल, चरणदास, सहजो वाई) या 
चारणों आदि का जंसे चन्दवरदायी, सूर्यममलल मिश्रण, श्यामलदास आदि । वैसे 
सूदन, विहारी, पद्माकर, टेसीटोरी और ग्रियर्सस को भी हम राजस्थानी मान सकते 
हैं किन्तु आधुनिक काल में गुलेरीजी (जो पहाड़ी होते हुए भी राजस्थानों माने 
जाएँगे) जैसे दो-चार साहित्यकारों का ही नाम साहित्य के इतिहास में स्थान ले 
पाया है, नई पीढ़ी में चाहे डॉ० रांगेय राघव से लेकर यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र तक 


का नाम गिना दिया जाए । 


कर्मठ साहित्यकार : 


इन सबके कारण भी स्पष्ट हैँ । इन दिनों, बहुत कम ही ऐसे भाग्यशाली 
च्यक्ति थे जो अनेक संकटों और असुविधा्रों के बावजूद काया को कष्ट देकर गहुन 
प्रव्ययत कर पाए, उनमें से भी कुछ ही हिन्दी क्षेत्रों में आता चाहते थे, उनमें भी 
विरले ही ऐसे हो सकते थे जिनमें लेखन का चाव हो, फिर उनमें से भी बहुत कम 
को ऐसे सुयोग मिलते थे कि उनका पढ़ा-लिखा प्रकाश में आये | जब यह सब कुछ 
हो तो फिर क्रृतियों के मूल्यांकन का अवसर मिले, श्रीर तव जाकर कहीं अनच्तः 
प्रान्तीय झ्लितिज तक साहित्यकार की मान्यता पहुँचे । यह उल्लेखनीय बात है कि इस 
परिस्थिति की पृष्ठभूमि में डॉ० कन्हैयालाल सहल एक इस प्रकार के साहित्यकार 
हैं, जो मूलतः और शुद्धतः राजस्थानी हैं, जिन्हें श्रव्ययन का व्यापक क्षेत्र मिला है, 
लेखन के वहुमुखी सूत्र मिले हैं और इन सबसे बढ़कर प्रकाशन के देशव्यापी साधन 
भी प्राप्त हुए हैं। इन सबके कारण ही ये हिन्दी-जगत्‌ में अपना प्रमुख स्थान बनाकर 
राजस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं । इनकी कृतियों के प्रकाशकों का क्षेत्र, विस्तार 
तथा व्यापक बविध्य भी एक उल्लेखनीय वस्तु है । राजस्थान के रमेश बुक डिपो, 
राजस्थान पुस्तक मन्दिर, 'वानर प्रकाशन! चिस्मय प्रकाशन झादि से लेकर राम- 
प्रसाद एण्ड सन्‍स आगरा, एस० चांद एण्ड कम्पनी, आत्माराम एण्ड सन्त, साहनी 
प्रकाशन (दिल्ली) किताव महल इलाहबाद, साहित्य-सदन चिरयांव, भ्रांसी श्रादि 
हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं, बंगाल हिन्दी मंडल कलकत्ता? तक के विभिन्न क्षेत्रीय 
प्रकाशकों के यहां से ये छपे हैं । वहुत से लेखकों की दृष्टि में तो प्रकाशकों को मात्रा 
ओर संख्या भी लेखक की प्रतिप्ठा और मूल्य का एक बड़ा मानदण्ड होती है । इन 
प्रकाशन-संस्थानों से इनके ३० से अधिक प्रकाशित ग्रन्थ प्राप्य हैं और बहुचचित हैं । 
यह वस्तुतः देखने की बात है कि राजस्थान के कितने लेखकों को इस प्रकार प्रकाशन 
का व्यापक क्षेत्र-सत्कार मिल पाया है ? और कितनों ने राजस्थानी लोक-कंथाश्रों 


कृतित्व : एक समन्वित व्यक्तित्व का २४१ 


ग्रौर कहावत्तों--जैसे विषयों से लेकर भाषा-विज्ञान, काव्यशास्त्र, साहित्यालोचन, 
संस्क्ृत-अंग्र जी-साहित्य-समीक्षा आदि विविध क्षेत्रों की रचनाश्रों के साथ कविताएं 
और निवन्ध भी लिखे हैं, तथा पत्रिकाशों का संपादन भी किया है ? 


कृतित्व का यह वैविध्य ही डॉ० सहल के व्यक्तित्व की एक विशेषता है जो 
मुभे सर्वाधिक उल्लेखयोग्य लगती है । इनके व्यक्तित्व का एक महत्त्वपुर्णा पहलू है 
विविध पक्षों का समानुपाती समन्वय | डॉ० सहल का कृतित्व एक अध्यापक, एक 
आलोचक, एक अन्वेषक, एक निबन्धकार, एक कवि और एक संपादक के व्यक्तित्वों 
का संगम है । कै. 


वसे बहुत से विद्वानों में, कमोवेश, इनमें से कुछ पहलू पाये जा सकते हैँ, पर 
उनका इस प्रकार का समन्वय अधिक संख्या में नहीं मिल सकेगा । इनके अ्रध्ययन 
के क्षितिज भी वंविध्यपूर्ण रहे हैं। संस्कृत और हिन्दी, दोनों इनके अध्ययन के प्रमुख 
विषय रहे हैं । दोनों में इन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की, और उसके बाद 
अंग्रेजी साहित्य का अ्रध्ययत्त किया । इसका परिणाम जो हो सकता था, वही 
हुआ--इन तीनों साहित्यों का तुलनात्मक श्रध्ययन करने की दिद्ञा में प्रवृत्ति । 


अ्रध्येता के इस व्यक्तित्व के बाद ही श्रध्यापक का कार्ये भी श्राता है । लगभग 
३० वर्ष तक अध्यापन का अनवरत कार्य इन्होंने कॉलेजों में किया। सन्‌ १६४९ से 
स्नातकोत्तर कक्षाए पढ़ाते रहे और १९६५५ से शोधकारय का मार्गदर्शन करते रहे हैं । 
अन्वेषक के रूप में मुख्यतः राजस्थानी कहावतों व लोक-कथाओ्रों पर कार्य किया 
श्रौर अन्य विविध विषयों पर भी शोधात्मक आ्रालेख लिखे | अन्वेषक के इस कार्य. में 
प्रध्यापक के व्यक्तित्व का और इन दोनों में लेखक भ्रौर कवि के व्यक्तित्व का योगदान . 
है श्रौर इस सबका समन्वय उनके संपादक-स्वरूप में हुआ है । डॉ० सहल के कृतित्व 
में उनके विभिन्न व्यक्तित्व-पक्षों का समन्वय स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है । यह 
संगमधर्मी कृतित्व “राजस्थान की हिन्दी जगतु को देन! का मूल्यांकन करते; समय 
इतिहासकार के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय सिद्ध होगा । 
मूल्यांकन का महत्त्व : ्ि 

राजस्थान में हिन्दी-साहित्य के विकास का इतिहास चाहे कभी भी लिखा. 
लिया जाए, किन्तु उसके लिए सामग्री संगठित करने हेतु, इस प्रकार /'के विद्वानों 
के कृतित्व का मुल्यांकन मुझे बहुत- श्रावश्यक जान' पड़ता है, जिनकी. कलम 
साहित्य के' विविध पक्षों पर चली है, बड़ी मात्रा में चली है, वह सब'कुछ : पर्योप्त 
मात्रा में छपरा भी है और उसमें से श्रधिकांश स्थायी महत्त्व "का है। खेद 
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की बात है कि ऐसे विद्वान व्यक्तिगत सुल्यांकन और प्रचार के प्रति उदासीन" रहते 
हैं और फिर अन्य विद्वानों को इस प्रकार के कार्य के लिए फुर्सत ही कहां रहती है ९ 
सत्ताधारियों के यूल्यांकन में ही पर्याप्त समय बीत जाता है, शुद्ध विद्वान! की कदर 
कौन करे, कब करे, और व्यों करे ? जो मूल्यांकन होते हैं या अभिनन्दन-पग्रन्य निकलते 
का उदय सुविदित है, यहां लिखना पिष्टपेपण ही होगा । कुछ ही दिन पहले 
| बात है, हमारे एक मित्र मेरे पास यह कहते हुए आये कि वे एक अन्य मित्र 
का (जो किसी अच्छे पद पर हैं) अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ/ निकालना चाहते हैं श्रीर उसकी 
तैयारियाँ कर रहे हैं । वे ऐसा क्‍यों कर रहे थे, यह पूछने की तो झ्रावश्यकता नहीं थी 
किन्तु उन सुहृदवर में अभिननन्‍्दतीय” वस्तु क्या है, यह मैंने अवश्य पूछा। मालूम हुप्रा 
कि ले-देकर उन्होंने कुछ कविताएँ लिखी थीं जिनमें कुछ छुपा ली थीं भ्ौर कुछ को 
एकाध प्रकाशक ने किसी उदय विशेष से छाप दिया था। बस” ? 'बस', उन्होंने 
कहा “पर इतना भी राजस्थान में कितने लोग कर पाये हैं, यह तो देखो । भर 
फिर यह करते-करते उन्हें पचास वरस होने को आये । आखिर साहित्यकार को 
कोई रिकम्नीशन कभी तो मिलना ही चाहिए”, वे बोले । 

इस पर टिप्पण देना व्यर्थ है। साहित्यकार को रिक्नीशन मिलना चाहिए 
पर कितने से श्रौर किस प्रकार के साहित्यकारों को वह मिल पाता है ? सबसे पहले 
इस प्रकार के विद्वानों का मूल्यांकन श्रावश्यक है जिनका कृतित्व वस्तुतः विपुल है 
झ्रौर जिसके द्वारा भावी साहित्यकार को प्रेरणा झोौर मार्मदर्शन मिल सकता है । 
सहलणी के छात्र-जीवन से में श्रति निकट रूप से परिचित नहीं रहा हुं। हमारे 
परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य उनके परिवार से निकट से परिचित हैं। वे बतलाया 
करते हैँ कि सहल-परिवार एक सामान्य म्ध्यवित्त परिवार था किन्तु इसके नवयुवकों 
ने (विद्येपतः कन्हैयालालजी की समकालीन पीढ़ी ने) जितने जी-तोड़ परिश्रम से 
विद्याध्यपन किया और इस दिखा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर इस परिवार का 
नाम शिक्षा-जगत्‌ में सुविदित कर दिया, वह छात्र-वर्ग के लिए एक प्रेरणादायक 
बात है। प्रतिभा श्रौर परिश्रम का समन्वय सहल-परिवार में पर्याप्त मात्रा में है । 
डॉ० कन्हैयालालजी ने इस परिश्रम झौर अतिभा का विविध क्षेत्र के साहित्यानु- 
घीलन की दिला में एक्रनिप्ठ प्रवतंत कर और उसकी निरन्तर साधना करके अ्रपने 
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१. उदाहरणार्थः डॉ० सहल के ही इतने ग्रन्थों में कहीं भी मुझे इनका जीवन-परिचय 
या चित्र उपलब्ध नहीं हुआ जबकि किसो प्रकाशन की जाकिट में या फ्लैप पर, 
या भूमिक्रा में ग्राजजल लेखक का कुछ परिचय मिल ही जाया करता है। 
पिछली पीढ़ी की यह आत्मप्रकाद्नन पराहः मुखता शायद उनकी संस्कृति का एक 
अपरिदाय॑ अंग थी । 


' कृतित्व : एक समन्वित व्यक्तित्व का २४३ 


श्राप में एक ग्नुकरणीय सामंजस्य स्थापित किया ह है। विद्वान, कवि, लेखक, अ्रध्यापक 
आ्रादि होने के साथ-साथ अरब वे प्रशासक भी हैं | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
उत्तर प्रदेश शासन, राजस्थान विश्वविद्यालय, बंगाल हिन्दी मंडल श्रादि क्षेत्रों से. 
पारितोषिक और सम्मान के रूप में तथा आकाशवाणी, राजस्थान पाद्य-पुस्तक 
राष्ट्रीयक रण मंडल, लोक सेवा आयोग, श्रादि में वरिष्ठ एवं संमानन्‍्य स्थाव के रूप 
में इन्हें 'रिकग्तीशन! देकर समाज ने अपना कत्त व्य भी पूरा किया है किन्तु इनके 
व्यक्तित्व के विविध पक्षों का समन्वय इनके कृतित्व में किस प्रकार हुआ है, इसका . 
मूल्यांकन राजस्थान और देश के भावी श्रध्येता के लिए कितना गृल्यवान्‌ होगा, यह 


कहने की आ्रावश्यकता नहीं है । 


वेयक्तिक सतहों पर : ह 

डॉ० सहल को मैंने सर्वप्रथम एक ऐसे सन्दर्भ में देखा था, जिस प्रकार के 
प्रसंगों में आज का प्रवुद्ध साहित्यकार या प्राध्यापक संभवतः बहुत कम दिखलायी 
देता है। बात भारत को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वर्ष की या उसके आस-पास की होगो।' 
में उन दिनों निरा बालक था और जयपुर के महाराजा संस्कृत कालेज में उच्चतर 
माध्यमिक कक्षा का छात्र था। मेरे पिता (अब स्वत) कविशिरोमरणि भट्ट मथुरा- 
नाथ शास्त्री संस्कृत कॉलेज के साहित्य-विभागाध्यक्ष पद से कुछ वर्ष पू सेवा-निवृत्त 
हो छुक्े थे और उन दिलों भी साहित्य-सेवा, संस्कृत पत्रिकाश्ों के सम्पादन और 
ग्रन्थ-लेखन में व्यस्त रहते थे। उन्हीं दिनों श्रचानक रिमक्रिम वरसात में एक श्रधेड़ 
उम्र के सज्जन छाता लगाये हुए घर पर आये और पिताजी को पूछने लगे। मेंने 
उन्हें सुचित किया । इन सज्जन के हाथ में बड़ी सावधानी से बरसात से सुरक्षित की 
हुई एक मोटी पुस्तक थी । पिताजी ने इन्हें देखते ही स्नेह से स्वागत किया और इन 
सज्जन ने उनके चरण छुए | ऐसा लगा कि इन सज्जन ने पहले से ही जयपुर 
आकर उनसे मिलने का कार्यक्रम निश्चित कर रखा था । थोड़े औपचारिक वार्तालाप 
के बाद दोनों ने उस पुस्तक का गम्भीर अध्ययन श्रारंभ कर दिया। यह श्रध्ययन 
कोई १५-२० दिन तक निरन्तर चलता रहा । 


मुझे पिताजी ने बतलाया कि ये सज्जन कन्हैयालालजी सहल हैं जो पिलानो 
में हिन्दी के प्रोफेसर हैं। महाराजा कॉलेज में ये पिताजी के विद्यार्थी रहे थे और 
तव से उन पर श्रद्धाभाव रखते हैं । वर्षों से राजस्थाव के निवासो इस परिवार से. 
पूर्व-परिचित होने के कारण तथा इन सभी भाइयों के श्रदूभुत प्रतिभाशालों होने के 
कारण इन सभी पर पिठाजी प्रगाढ़ स्मेह व आदर तो रखते ही थे, इस परिवार के 
सभी सदस्यों की स्वभाव-सुलभ अध्ययन व जिज्ञासा की प्रवृत्ति में जितना योगदान 
हो सके, वे करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने मुझे बतलाया । कन्हैयालालजी शायद उन 
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दिनों भारतीय काव्यश्ञास्त्र का विशेष अध्ययन कर रहे होंगे । उन्हीं दिनों श्राचार्य 
प्रभिनव युप्त को अभिनवभारती' टीका की, जो उन्होंने भरत के नादय शास्त्र पर 
लिखी हे तथा जिसमें भरत के प्रसिद्ध सूत “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्र- 
सनिष्पत्तिः” (जो नादय-शास्त्र का ही है तथा रस-सिद्धान्त का जन्मदात्ता होने के 
कारण काव्य-दास्नियों में 'कलमा” का-सा आदर पाता है।) पर अभिनवगुप्त की 
व्यास्या (जों काव्य-शास्त्र में शताब्दियों से प्रमुख रसविवेचना-सरशि मानी जाती 
रही है) समाहित है, साहित्य-जगत्‌ में बड़ी चर्चा थी। यह अभिनवभारती टीका वर्षो 
में अनुपलन्ध थी। बड़ौदा संस्कृत सिरीज द्वारा ज्यों ही यह प्रकाशित हुई श्रौर 
विद्रज्जनों को सुलभ हुई, त्यों ही इसकी सभी प्रतियाँ (जो वहां की परम्परा के 
अनुमार सोमित संख्या में ही छपती हैं) खप गई और यह अलम्य (आउट श्राफ ब्रिंठ) 
हो गई | डॉ० साहब इसे शायद खरीदना चाहते होंगे किन्तु यह नहीं मिली । यहां 
तक कि राजस्थान में किसी पुस्तकालय में भी यह उन्हें नहीं मिल पाई (यदि कहीं 
होगी भी तो इन्हें जानकारी नहीं होगी या इश्यूड होगी या उपलब्ध नहीं हुईं होगी, 
ऐसा छुछ उन्होंने बतलाया था) जब कि इसके उद्धरण तथा समीक्षाएं देखकर इस 
मूलग्रन्थ को संपूर्ण पढ़ जाने की उनकी इच्छा श्रदम्य हो गई श्र उन्होंने बढ़े प्रयत्तों 
के फलस्वरूप इसे इम्पीरियल (नेशनल) लायब्र री, कलकत्ता से कुछ डिपाजिट्स भेज 
कर मंगवाया । इस टीका के कुछ स्थल या तो स्पष्ट नहीं हुए या उन पर कुछ विश्वद 
अध्ययन, मनन या मीमांसन करने की इच्छा इन्हें हुई शौर उसके फलस्वरूप पित्ताजी 
से (जो राजस्थान में संस्क्रत साहित्य-शास्त्र पर अधिकारी विद्वान माने जाते थे) 
इसके कुछ स्थलों पर विमर्श का उन्होंने समय चाहा । 


इसी विमर्शन-हेतु ये घर आये थे | बरसात हो रही होने के बावजूद छाते में 
तथा अ्रन्य उपकरणों से सुरक्षित कर लाई गई यह पुस्तक वही 'अ्भिनवभारती' थी। 
बरसात के बावजूद छाता लेकर आने का कारण शायद निर्धारित समय रहा हो | 
इसमें रससिद्धान्त-संबंधी कुछ स्थलों का अध्ययन व विमर्श उन्होंने अभिनवगुप्त की 
अन्य कृतियों (जैसे व्वन्यालोक पर 'लोचन” नामक भाष्य) के संदर्भ में कुछ दिनों तक 
जयपुर रह कर पिताजी के साथ किया, यह मुझे श्राज भी स्पष्ट याद है । वाल- 
सुलभ कुनूहलवद्य प्रतिदिन तीसरे पहर यथासमय आने वाले इन सज्जन से में 
परिचित हुआ इस भूमिका के साथ । यद्यपि इस विमशश के समय तथा हमारे यहां 
उपलब्ध काव्य-श्षास्त्र के बहुत से अन्य ग्रन्थों को निकाल-निकाल कर खोले व देखे 
जाते समय में उपस्थित रहता, था पर उस समय इतना विशद अम्यास में नहीं कर 
पाया कि जो स्थल विमृष्ट हुए, वे क्या थे शौर उनसे पिताजी ने या डॉ० साहब ने 
ग्रासन्न भविष्य में वया लाभ उठाया (शायद डॉ० साहव को यह ज्ञात हो, वैसे नाटक 
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में तीन यूनिटीजु के सिद्धान्त को जिसे डॉ० साहब ने “संकलन! और “अ्रन्विति' दोनों 
ही नामों से अ्रभिहित किया है, अभिनवभारती के माध्यम से ही उन्होंने नाट्य-शास्त्र 
में पाया हो, यह संभव है, साधा रणीकरण और रस-विष्नों श्रादि विषयों पर 
उन्होंने श्रभिनवभारती के आधार पर बहुत कुछ लिखा ही है) किन्तु यह घटना मुझे 
बड़ी स्फीतता के साथ याद है । इस घटना की उस समय मेरे किशोर मन पर जो 
तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई, उसे श्राज में कुछ इस प्रकार अभिलिखित कर सकता हूँ। 


पहली बात तो यह कि ये सज्जन स्वयं प्रोफेसर होकर किसी से.पढ़ने क्यों 
आ्राते हैं? दूसरी यह कि जब ये हिन्दी के प्रोफेसर हैं ही, तो संस्कृत इतनी बारीको 
से क्‍यों पढ़ते हैं? तीसरी यह कि मंभोले उम्र के होने पर भी तथा स्वयं प्रोफेसर 
होने पर भी ये “गुरु” का चरण छू कर इतना आदर क्‍यों करते हैं ? चौथी यह कि 
इस पुस्तक को कलकत्ता से मेँगवाने की जो कथा इन्होंने सुनाई तथा उसे पूरा पढ़ 
जाने की व कुछ स्थलों का किसी श्रन्य प्राचीन संस्कृत विद्वान से विमर्श करने की 
इच्छा जो व्यक्त की, उससे इनकी “पढ़ाकू” प्रवृत्ति पर क्या प्रकाश पड़ता है । 
पांचवीं यह कि पिलानी से ये केवल इसी काम के लिए जयपुर श्रांये हैं क्या ? (शायद 
और कोई काम भी रहा हो या नहीं, यह मुझे स्पष्ट याद नहीं है। ) 


नम्र और निष्ठावान्‌ : 

ग्राज जब में सुनता हूं कि मेरे एक मित्र प्राध्यापक, डॉ० सहल पर एक 
ग्रध्ययनात्मक ग्रन्थ का संपादन कर रहे हैं तो मेरे स्मृतिकक्ष में आज बीस-बाईस वर्ष 
पूर्व का यह्‌ एक क्षणु-चित्र बरवस कौंध जाता है, जहां से मेंने इन्हें पहली वार देखा 
था | श्राज डॉ० सहल एक लब्धप्रतिष्ठ रचनाकार, राजस्थानक्षेत्र के प्रमुख 
विद्वानों में से एक, विड़ला शिक्षा संकाय के एक महत्त्वपूरां स्तंभ, वरिष्ठ, वर्षिष्ठ 
श्रौर घनिष्ठ हैं श्र संभवतः उनकी ये वैयक्तिक व्यवहार-प्रकृतियां तथा जिज्ञासु 
भावनाएं किसी कदर श्राज तक उनमें विद्यमान हैं और कुछ नई निसमं-प्रवृत्तियां 
भी विकसित हुई हों जिनसे में इन दिनों घनिष्ठ रूप से परिचित नहीं रहा होऊ' । 
किन्तु में वर्षों पहले के इस स्मृतिचित्र के आधार पर ही उनके कुछ नैसगिक पहलुग्रों 
का विश्लेषण कर सकता हूं । “एकाक्षरप्रदातारं यो ग्रुरः नाभिमन्यते” की पुरानी 
परंपरा के भ्रनुसार चाहे भ्राज के प्रवुद्ध विद्वान्‌ श्रपने प्रत्येक गुरु पर इतनी श्रद्धा 
नहीं रखते हों किन्तु कन्हैयालालजी में, बल्कि यों कहें कि सारे सहल-परिवार में, 
विद्यादाता गुरु के प्रति एक सहज निष्ठा तथा गहरी विनय-भावना प्र रणाप्रद मात्रा 
में विद्यमान है । डॉ० नागरमल सहल (पअंग्रेजी के प्राध्यापक, वर्तमान में जोधपुर 
विश्वविद्यालय में अंग्र जी विभागाध्यक्ष), प्रो० मक्खनलाल सहल (अंग्रेजी विभागाध्यक्ष 
ड्वगर कालेज, बीकानेर), श्री फूलचन्दजी सहल झ्रादि सभी भाइयों में, जो शिक्षा- 
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क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं और जिनमें से आदिम दो मेरे स्वर्गीय पिताजी पर 
गुरुभाव रखते थे, गुरुजनों के प्रति ऐसी श्रद्धा मेंने सदा से देखी है । 
काव्य-शास्त्र के अध्ययन के प्रति, विशेषतः मूल आकर-प्रन्धों' के तलस्पर्शी 
विवेचन तथा झब्दशः उनका अ्रष्ययच कर एक प्रकार का इतमीनान प्राप्त करने के 
प्रति इनकी उत्सुकता भी इससे स्पष्ट है। प्राच्य और पए्चात्य काव्यशास्त्रीय 
: सिद्धास्तों के समन्वित आलोक में हिन्दी काव्य-शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन इसीलिए 
डॉ० सहल कर सके हैं । डॉ० साहब ने एक पत्र में मुझे लिखा था “में तो संस्कृत 
श्रौर अंग्र जी के वल पर ही हिन्दी का प्रोफेसर बन गया था|” 
अध्ययन-अ्रव्यापनत और शोध के लिए की जाने वाली मेहनत के प्रति ईमान- 
दारी और गुरु का चरण छूने जैसी “कनावड़ा” बना देने वाली क्रिया के बावजूद 
सच्ची सहजता के साथ अपनी जिज्ञासा के प्रति वफादारी एक अ्रध्येता विद्वान का 
आत्म-विश्वास ही व्यक्त करती हैं । लगता है, आज की नई पीढ़ी में ये प्रवृत्तियां 
विरल होती जा रही हैं । एक और प्रवृत्ति जो सहलजी में दिखाई देतो है, वह है 
“कान खुले रखने की आ्रादत” । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु, घटना, शब्द, प्रवाद, परंपरा या 
लोक-रचना के प्रति सजग रह कर उस पर मनन करना शुरू कर देने को सहज 
आ्रादत विद्वान को रखनी चाहिए, यह पुराने लोग कहा करते थे। लोक-व्यवहार में 
कोई शब्द सुना या कथा सुनी, उसे नोट कर, उसका मूल खोजना, सुत्पत्ति निकालना 
अथवा उस पर एक प्रकार का झ्ाटोमेटिक चिन्तन श्रारंभ हो जाना, श्लोधार्थी की, 
विशेषकर भाषा-शास्त्री तथा लोक-साहित्य के श्रध्येता की, एक श्रावश्यक श्रहृता है । 
शब्दों पर इस प्रकार का जो विमर्श डॉ० सहल के “शब्द-चर्चा” स्तंभ में (“मर 
भारती” शोध बमासिकी का क्रमिक स्तंभ) मिलता है, वह इसी प्रकार की प्रवृत्ति का 
परिणाम लगता है। “राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवादों” का श् खलाबद्ध संग्रह भी 
इसी प्रकार की आदत का फल प्रतीत होता है । इनके प्रमुख शोध-विपय “राजस्थानी 
वतों” के लिए तो उन्हें कागज-कलम लेकर विखरे जीवनों ओर क्षेत्रों में से 


लोकोक्तियों का संग्रह करना पड़ा ही होगा । 


गहन चिन्तन : 

ऐसा भी लगता है कि कक्षा में पढ़ाते समय किसी पाठ्यग्रन्थ में किसी विपय- 
विशेष की जिन्नासा के द्विमाय में कॉव जाने पर उस पर चिन्तन आरंभ कर देने की 
कुछ घटनाएं इनके जीवन में घटी हों श्रोर उन पर कुछ तथ्य पाने के लिए इन्हें स्वयं 
उस ग्रन्थ के लेखक या अन्य वरिष्ठ विद्वानों से खतो-कितावत भी करनी पड़ी हो । 
प्रसादजी के नियतिवाद पर इन्होंने म॑ंथिलीश रण गुप्त तथा राय क्ृप्णदासजी से पत्र 
द्वारा जो छूखछ जानकारियां चाहीं, वे इसी प्रकार की जिज्ञासा की परिणति प्रतीत 
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होती हैं । “साकेत” का गहन श्रध्ययन इन्होंने किया है श्रौर उस पर बहुत कुछ लिखा 
है, उसी बीच ऊमिला के विरह-वर्णन में भावनाश्रों के उदात्तीकरण शोर विश्वजनीन 
आऔदाय॑बृत्ति व हित-भाव के संयोजन में जब इन्हें गुप्त जी की एक विशेष उद्भावना 
नई-सी बात लगी तो इन्होंने पत्र लिखकर ग्रुप्तती से इस पर उनके विचार जानने 
चाहे जो उन्होंने सविस्तार इन्हें लिखे। जिज्ञासा-शान्ति के लिए मूल तक पंठ कर. ही 
खोज करने की यह प्रवृत्ति है 5 2, 
गद्यकार : 
इसके अतिरिक्त, गंभीर चिन्तक होने का एक और पक्ष इनमें उभरा है । बह... 
है दार्शनिक श्रध्ययन की रुचि। प्रत्येक मार्मिक विद्वान में दर्शन के प्रति निष्ठा व 
जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से विद्यमाव रहती है। डॉ० सहल के काव्यशास्त्रीय 
अध्ययनों में तो माक्संवादी दर्शन, श्रद्व॑त दर्शन, शैव दर्शन श्रादि के सिद्धान्तों का 
निवंचन समाहित है ही । उन्होंने शुद्ध दार्शनिक चिन्तन पर आधत कुछ निवन्ध भी 
लिखे हैं जो उनकी इस जिज्नासा के परिचायक हैं । 

गीता के दर्शन पर, सत्‌ और असत्‌ के विवेक पर, मृत्यु-तत्त्व पर, सम्यता और 
संस्कृति पर और उपनिषदों पर उन्होंने संक्षिप्त किन्तु सारगभित निवन्ध लिखे हैं । 

“इष्टिकोण” १ का निबंबकार एक गद्यकार है। इसके कुछ “परसंनल एसेज्‌” 
को पढ़ते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वैयक्तिक श्रतुभव, एकान्त चिन्तन और 
जीवन की कड़वी मीठी छोटी-छोटी घटनाओं से उद्भूत हुए हैं। “मत की करतूत”? 
“टेक्ट” “होन भावना”, “बुड्ढे बच्चे” “उत्तार फेंक इस कूबड़ को” आ्रादि कुछ 
निबंध इस प्रकार के चिन्तन के परिणाम हैं । “मन की श्राराम कुर्सी पर बैठे-बैठे 
अनायास ही जो प्रयास बन गया! उसे उन्होंने तिबन्धों के रूप में श्रभिलिखित कर. 
दिया और इतका संकलन ही “दृष्टिकोण” में छपा है । 

“योग श्रौर वेदान्त” शीषंक से योग की मनस्तात्त्विक पृष्ठभूमि पर, 
पाइचात्य दर्शन का तुलनात्मक श्रध्ययन करते हुए एक निबन्ध इन्होंने हाल ही में 
लिखा है। इस प्रकार के दाशंनिक अनुचिन्तन के लिए ये आजकल भी विविध 
प्रबन्धात्मक कार्यो से कुछ समय निकाल ही लेते हैं । 
अन्वेषक 

डॉ० सहल के शोधात्मक श्रध्ययन का प्रमुख विषय “राजस्थानी कहावतें' 
रहा है। आनुषंगिक रूप से उन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवादों, राजस्थान 3 
१. श्रात्माराम एण्ड सन्स द्वारा प्रकाशित । 

२. “मस्भारती” में  क्रमिक स्तंभ के रूप में । 
३. जयपुर क्षेत्र की बोलियां: “मूल्यांकन” पु० २०६, आधृ-सिरोही क्षेत्र की भाषा 
वही, पू० २१३ । ह 
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रद 


की भाषात्रों तथा प्राचीन राजस्थानी साहित्य एवं कुछ देशी शब्दों? की व्युत्पत्ति तथा 
उनके संभावित मूल उद्गम-शब्दों पर भी लिखा है। इन शोव-क्षेत्रों में पर्याप्त भ्र्ययन 
कर इनके समग्र पक्षों पर लिखते रहना एक शझोव-विद्वान्‌ का ग्रुरुतर कार्य है जो 
उन्होंने किया है | हिन्दी के प्राध्यापक श्रोर आलोचक होने के नाते साहित्य-समा- 
लोचना की पर॑वरा के श्रनुरूप प्रसाद के नाटकों की आलोचना अथवा साकेत का 
गंभीर आलोचनात्मक * अ्रध्ययन जैसी समीक्षाएं भी उन्होंने प्रस्तुत की हूँ । इसमें यदि 
कटुर अन्वेपकों की सी दुर्लभ तथ्यासेपणा-तत्परता कहीं-कहीं पाई जाती है तो वह 
उनकी मर्मस्पथिनों मीमासा-पद्धति की परिचायक है । साधारणीकरण ओर रस- 
विब्नों पर, नादय झास्त्र की? अ्रम्वितियों (यूनिटीज) पर तथा हिन्दी-साहित्य के 
विविध वादों पर उन्होंने जो निवन्ध लिखे हैं, वे भी पर्याप्त शोधप्रकृतिक हैं। इससे 
भी परे, इनमें सच्चे अ्रन्वेषक की एक और खूबी दृष्टिगत होती है । वह है अ्रपने मुख्य 
गोब-विपय तथा अध्ययन-अध्यापन के विपयों के श्रतिरिक्त भी जहां कोई विवेचन-' 
सापेक्ष बिन्दु दिखलाई दिया, उस पर शोधात्मक अध्ययन कर नये तथ्यों के क्षितिज 
उद्घाटित करना । 
पुराने रिसर्च इस्टीट्यूशन के पारंपरिक खोजियों की भांति कुछेक विपयों पर 
इन्होने अच्छे मौलिक शोध प्रस्तुत किये हैं जो श्रपने विपय के रिसर्च मोनोग्रापस के 
रूप में उल्लेखनीय हैं। प्रसादजी के नियतिवाद पर लिखते हुए अपनी सभी क्ृतियों 
में भवागमों वथ्नन्य हिन्दू दर्शतों के आलोक में नियतिवाद का विश्लेपण एवं 
पाइचात्य डिटमिनिज्म श्रादि से उसकी तुलना उन्होंने की है। डॉ० सहल ने नियति- 
बाद को ही एक झोव-विन्दु बनाकर “नियति का स्वरूप” * , नामक एक मोनोग्राफ भी 
प्रस्तुत किया है जिसमें नियति की व्युत्पत्ति, परिभाषा तथा प्रयोग देते हुए योगवासिष्ठ 
की नियति (प्रकृति नटी) रिक्ांणा् फरजांसंभा। की 8७9 (00एथायगांतह 
एग४८ा5९, पादवचात्यों की युद्ध भाग्यवादी नियति, भारतीयों द्वारा स्थापित नियति 
ग्रौर पुरुपा्थ का समन्वय इत्यादि पक्षों पर लिख कर जेनद्शन-कार मवखलि 
गोझाल के नियतिवाद की भी व्याख्या प्रस्तुत की है। क्या नियतिवाद पाशचात्यों के 
पशह [.3७ (00ए2:7॥72 6 (ग्राएशा5०, 40000079 तथा भारतीयों के कमंवाद 
के बीच की एक व्याख्या प्रस्तुत करता है ? इस पर गुण रत्तसूरि, सिद्धसेन दिवाकर 
१. गझद्दध-चर्चा, मठ भारती का क्रमिक स्तंभ, तथा “विमर्श और ब्युत्पत्ति” का 
“व्युत्पत्ति” खंड (चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, १६६३) | 
२, दें. डआालोचना के पथ पर” | 
दे. “विवेचन” संस्कृत के नाद्याचाय और नाटक की तोन अन्वितियां, पृ० ८८ । 


दे, “विमर्श और बुत्पत्ति, पूु० ४७॥ 


नशा 


््‌ 
घ 


कृतित्व : एक समन्वित व्वक्तित्व का २४६ 


आ्रादि आचार्यों के उद्धरणों के साथ ही गीता के सिद्धान्तों का भी समन्वय करते हुए 
डॉ० सहल ने विचार की भ्रच्छी सामग्री प्रदान की है । 


भाषा शास्त्र में शब्द-साहदय, श्र्थ-साहद॒य आदि के आधार पर शब्दों को 
गढ़ने का जो “साहश्य सिद्धान्त”? है, जैसे पिगल की तरह “डिंगल”, कुंवर की 
तरह “भंवर” “तंवर” प्रथवा “#पथा' की तरह 'फ्रेशाएथा' तथा “मेदीकरण” 
के आधार पर श्रर्थ-मेद कैसे हो जाते हैं, इस पर भी दो छोटे निवनन्‍्ध डॉ० सहल 


ने लिखे हैं। इनमें कुछ स्थलों पर लेखक की मौलिक उद्भावनाए प्रकट हैं। भाषा-, 


शास्त्र) के कुछ अ्रन्य बिन्दुओं पर भी उनके लेख मिलते हैं । 


“हिन्दी पत्रों के सवा सी वर्ष” नामक निवन्ध में डॉँ० साहव ने विभिन्न सूत्रों 
से तथ्य संकलन कर “उदंत मातंण्ड” (कलकत्त से सन्‌ १८२६ में प्रकाशित) पत्र 
से लेकर स्वतन्त्रता के पहले तक के हिन्दी पन्नों का संक्षिप्त वर्णनात्मक इतिहास 
प्रस्तुत किया है जिसमें आधार-सामग्री तथा सांख्यिकी-सूचनाग्रों के साथ-साथ 
इतिहासकार की सी व्यापक दृष्टि भी समाहित है ।ऐं 


लोक-कथाञ्रों के “मोटीफ्स” को लेकर उनके वर्गीकरण, विभिन्न संस्कृतियों 
की लोक-कथा प्ररुढ़ियों के तुलनात्मक श्रध्ययन, राजस्थानी लोक-कथाश्रों में उनके 
समन्वय तथा देशी-विदेशी मूल अभिप्रायों के उद्गम की खोज पर भी इन्होंने पर्याप्त 
लिखा है। “लोक कथाशओ्रों की कुछ प्ररूढ़ियां? (राम प्रसाद एण्ड सन्‍्स, श्रागरा 
१६६१) “राजस्थानी लोक कथाओं के कुछ मूल अभिप्राय” तथा “लोक-कथाश्रों 
के कुछ रूढ़ तन्तु” (किताब महल, १६६५) इस प्रकार के ग्रन्थ हैं जिनमें इस विषय 
का व्यापक विवेचन उपलब्ध है । “४०॥/” शब्द की श्रथथ-छाया को द्योतित करने के 
लिए “मूल अभिप्राय”, “रूढ़ तन्तु” “प्ररूढ़ि”, “कथानक रूढ़ि”, रूढ़ घटना श्रादि 
अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिससे यह लगता है कि लेखक को ज्यों-ज्यों अधिक 
“समर्थ” शब्द मिलते गये, वह उनमें ““इ'प्रवमेंट” करता गया। 

वेदिक पुरूखा और उवंशी का आख्यान एक ऐसी लोक-कथा है जिसमें विभिन्न 
प्रकार की प्ररूृढ़ियां खोजी जा सकतो हैं और खोजी गई हैं। विश्व की प्राचीनतम 





१. देखें “विवेचन”, पू० ६७। 
बही, पृ० १०२। 

३. देखें, विमर्श और व्युत्पत्ति “भाषा के भेदक तत्त्व, पु० १२८, यूरोपीय भाषाग्रों 
और भारत की आयं-भाषाओं का अभिन्न संबंध, पृ० १८४, “डिगल के संबंध- 
सूचक परसग्ग?, गूल्यांकन, पु० १६७१ 

४. देखें, विमर्श भ्ौर व्युत्पत्ति, पृ० १३०१ 


हे 
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लिपिबद्ध लोक-कथा होने के कारण इसका महत्त्व स्पष्ट है । डॉ० सहुल ने इस लोक- 
कथा में हंसकुमारी ($छथा 'र्थक्षंतंधा/) का मूल अभिप्राय पाया है, स्वर्गीय बाला 
नाम भी उसे दिया जा सकता है। किसी दिव्य स्त्री का मरत्य-पुरुष के साथ संबंध 
और अवधि व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चला जाना एक तन्‍्तु है। किसी अन्य लोक 
की सनी का किन्‍्हीं शर्तों पर अन्य लोक के पुरुष के साथ संबंध झौर उस शर्त का 
उल्लंघन होते पर अदहृर्य हो जाना भी इसका एक आंशिक तन्‍्तु है। इस प्रकार के 
तत््वों का अन्वेपण ब्रज लोक-साहित्य के श्रन्वेषक डॉ० सत्येद्ध ने भी किया है । 

“सतत्तई! की परंपरा” पर भी विहारी की समीक्षा के प्रसंग में एक 
शोवात्मक निवंध इन्होंने लिखा है जिसमें संस्क्ृत-साहित्य की सप्तशतोी परंपरा 
(विशेषतः प्रांत की सप्तशतियों के आधार पर) से लेकर श्राघुनिक काल तक की 
सतसइयों का स्पर्श किया गया है। इस दिशा में और भी अध्ययन संभव है । “पर्स 
नीति सतसई” “० शिवरत्न शुक्ल “सिरस” द्वारा कुछ वर्षों पूर्व ही लिखी गई थी।* 
आ्रावुनिक काल तक यह परंपरा चलती रही है। श्रव तो, युगानुरूप, इस प्रवृत्ति में 
परिवर्तन स्वाभाविक ही है । सतसई की तरह “दससई” भी लिखी जाने लगी थी । 
हमारे पूर्वज, प्रसिद्ध ब्रजभापा कवि श्री द्वारकानाथ भट्ट “बानी” कवि को लिखी 
एक “दससई” हाल ही में प्राप्त हुई है । बानी कवि ईसा की श्रठारहवीं शताब्दी के 
पूर्वार्थ में हुए थे (सन्‌ १७२०-१८०० के बीच) और जयपुर राजवंश के मान्य कवि 
रहे थे । 

कहना न होगा कि शोध-कार्य में डॉ० सहल की अविच्छिन्न गति का एक 
प्रमुख कारण है उनका संस्कृत एवं अ्रंग्रंजी का श्रष्ययन तथा बंगला, मराठी व 
गुजराती भापाओं का परिज्नान । वस्तुतः श्रन्चेधक के लिए विविध भापाओ्रों का, 
विश्वेषकर हिन्दी के ग्योधार्थी के लिए संस्कृत और अंग्रेजी का पूर्ण परिज्ञान आवश्यक 
ही नहीं, श्रनिवार्य भी है । अंग्र जी जैसी भाषा में भी विद्वानों की यह उक्ति प्रसिद्ध 
है “३४ 6065 ॥6 ता0फ 0 शाष्टाश पज्रा0 णाए शाशाओ ॥7098,?? फिर, 
ईमानदारी के साथ देखें तो हिन्दी-साहित्य विशेष कर हिन्दी का “साहित्य-शास्त्र” 
है ही क्या ? संस्कृत और अंग्रेजी काव्य-शास्त्रों का समन्वय ही तो । ब्रजभापा व 
ग्रवधी के काव्य-ग्रन्थों श्रौर संस्कृत के लक्षणा-प्रन्थों से इसका मब्यकालीन साहित्य 
बना तथा इसका श्रावुनिक साहित्य, अग्नजी साहित्य की विविध विधाग्रों तथा 
प्रवृत्तियों का स्पप्ट प्रतिफलन है । इसीलिए संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य के अ्रध्ययन 
के बिना हिन्दी का अध्ययन पूर्ण हो ही नहीं सकता। केवल मातृभाषा का जान, 





१, “विहारी ओर सतसई की अविच्छिन्न परंपरा” (विवेचन) । 
२. रायबरेली से १६३६ प्रकाशित | 


कृतित्व + एक समन्वित व्यक्तित्व का २५१ 


इसीलिए, भाषा का वैदुष्य नहीं कहा जाता | अतएवं हिन्दी के लिए ऊपर उद्धत 
अंग्रंजी कहावत शत प्रतिशत चरितार्थ होती है कि जो केवल “हिन्दी” का विद्वानु 
है, वह हिन्दी जान ही नहीं सकता । डॉ० सहल में संस्कृत व अंग्र जी के विद्दानु व 
प्रादेशिक भाषाओं के परिज्ञाता होने के कारण हिन्दी के सही श्र्॒थों में “विद्वान” होने 
का एक आदर्क्ष-स्वरूप परिलक्षित होता है । 
कविः-- 

झालोचक, श्रन्वेषक, प्राध्यापक तथा संपादक के साथ-साथ डॉ० सहल के 
व्यक्तित्व का एक पक्ष है उनका कवि | उनकी कविताएं पढ़ने से एक सामान्य पाठक 
में (मेरा तात्पय॑ प्रबुद्ध पाठक से है, अशिक्षित या श्रर्धशिक्षित पाठक इन कविताश्रों 
के मर्मं तक पहुंच नहीं पा सकता शायद) सामान्यतः तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं 
होती हैं--एक तो यह कि इनकी कविता बुद्धि-कक्ष से प्रसूत है--प्रत्येक कविता 
में कोई तकंशुद्ध विचार-विन्दु या बौद्धिक लहर है, मात्र संवेग या संवेदना नहीं है । 
उनप्ते यह स्पष्ट होता है कि वे एक विचारक और बुद्धिवादी की कविताएं हैं, गायक 
या भावुक की नहीं । दूसरी यह कि कविता “हठादाकृष्टानां कतिपयपदानां? समूह- 
मात्र नहीं है, कविता लिखने के उददश्य से लिखी गई कविताएं नहीं हैं बल्कि किसी 
विचार के अ्रकस्मात्‌ कौंध जाने पर उसे किसी भी प्रकार अभिव्यक्ति देने की उद्दाम 
इच्छा के तहत भ्रभिलिखित तकों वा टिप्पणों का संप्रषण हैं। वे वर्डसवर्थे की 
परिभाषा "0एथ०गी09छ ० ए०फछारपय! ०९॥४४४ पर तो सही उत्तरती हैं पर “०॥0- 
(07 760०0)6०6०6व जं प्रक्चातणरा॥9? में “शा०ांणा के स्थान पर ४06४? शब्द 
स्थापित करने की अ्भिलाषा भी जगाती हैं । '#6०॥४४' को 06०? या प07॥0? 
के रूप में व्यास्यात करना उचित जान पड़ेगा, उनके संदर्भ में | बुद्धिवादी कविता 
आज तो श्राम बात हो गई है, टी. एस. एलियट के जमाने से उसका चलन बढ़ा 
था किन्तु हिन्दी जगत्‌ में जिन दिनों इसका चलन शुरू हो रहा था, उन दिनों को 
कृति होने के कारण इनका अपना ऐतिहासिक महत्त्व भी है श्रौर कलात्मक महत्त्व 
भी । तीसरी उल्लेखनीय बात है, इनमें से प्रत्येक पर रचनाकार के चेतन या अ्रवचेतन 
मन पर जमी हुई अध्ययन की परतों के सरुपष्ट प्रतिबिस्वों का होना । पं. चन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी के निबन्धों की तरह, जिनके प्रत्येक वाक्य में संस्कृत श्रौर हिन्दी वाडः मय 
के बहुत से सन्दर्भ श्रनायास ही, हल्के-से संकेत द्वारा, जुड़े हुए मिलते थे और जिनके 
कारण उनके निबन्धों को रामचन्द्र शुक्लजी ने “बहुश्रुत पाठक” के लिए ही बोधगरम्य 
बतलाया था, डा० सहल को कविताश्रों में भी कुछ संदर्भ छिपे हैं । श्रन्तर इतना ही है 
कि उन्हें पूर्णतः समझे बिना कविता ही समझ में न श्राये, सो बात नहीं है । कविता 
का केन्द्रीय विचार स्पष्टतः बुद्धिगम्य है, पर अन्तः कथाए' या निहित संदर्भ समभऋ 
लेने पर वे निम्नलिखित इलोक की परिभाषा को चरितार्थ करने लगती हैं-- 
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'संगीतमथसाहित्यं सरस्वत्या: स्तनद्वयम्‌ । 
एकमायातमघुरमन्यदालोचना5मृतम्‌ ॥?! 
सभी वृद्धिवादी कविताएं “श्रालोचनामृत” होती हैं, आपातमधुर चाहे हों 
या न हों । गीत तो ्रापातमधुर होते ही हैं। तभी तो कहा ह-- 
“ग्रविदितगुणापि सत्कविभरितिः करोंपु वमति मघुवाराम्‌ 
ग्रनधिगतपरिमलाइपिहे हरति हुईं मालतीमाला ॥” 
(सुबन्धु: वासबदत्ता) 
टी. एस. एलियट की कविताएं तब तक समझे में ही नहीं भ्रा सकतीं जब 
तक उनके निहित संदर्भ न समझ लिये जाए । वे केवल आलोचनामुतः हैं । 
प्रयोग” और 'क्षणों के धागे! की कविताएं क्रिसी एक बौद्धिक संदर्भ की 
अभिव्यक्ति हैं। समाज, संस्कृति, राण्ट्, जीवन श्रादि अमृत विपयों पर चिन्तन के 
कुछ क्षणों को उन्होंने वाणी दी है । वे भूमिका में कहते हैं--- 
“कबीर को किसी मध्यग्रुग में हंसी आई थी-में श्रापको सच कहता हूँ, श्राज 
भी यह सोचकर मेरी हेसी नहीं रुकती --- 
“पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हाँसी ।” चिन्तन के ऐसे 
ही कुछ क्षणों को मेंने पद्यों में बांध देने का प्रयास किया है । 
प्रयोग की कविताओ्रों के कुछ शीर्पकों को देखते ही यह स्पष्ट होता है कि वे 
बहुत्नुत लेखक की कृति हैँ--कोई शीरपक्र संस्कृत व्याकरण का स्मरण कराता है, 
कोई दर्शन का । उदाहरणा्थ एक शीर्षक है 'मयूरव्यंसक' । संस्कृत व्याकरण से 
नितान्त अनभिन्न पाठक को धव्यंचकः के लिए कोप तो देखना ही पड़ेगा, वह 
चकरायेगा भी कि मयूर को व्यंसक कहते उसने श्राज ही और डॉ० सहल को ही 
सुना है । बात सही है, किसी अन्य कवि ने ऐसा नहीं कहा होगा । पाणिति ने पहले 
ऐसा श्रवश्य कहा था । उनका एक सूत्र है “मयूरव्यंसकादयइचा (२.१.७२) श्र्थात्‌ 
मयूर जो कि धृतं है! श्रर्थ में मयूर और व्यंसक शब्दों का समास हो जाता है । 
संस्कृत व्याकरण पढ़ने वालों को “मयूरव्यंसकादिसमास! का प्रकार सुपरिचित होता 
है । व्यंसक' शब्द कस बना, कोई नहीं जानता । वाल मनोरमाकार वासुदेवदीक्षित 
ने लिखा है, “व्यंसको घुर्त: । श्रत्र कोश मृग्यः । 
संस्कृत के श्रव्येवा सहलजी को मयूर शब्द के साथ पूर्वाधीत 'मयूर व्यंसक' 
शब्द याद आया होगा और उन्होंने अनायास आये इस शब्द को कविता में भी पिरो 
दिया होगा । मुझे तो इसकी जेनेसिस यही लगती है । * वे लिखते हैं--- 





२. लगता है, कवि को 'मयूर' प्रतीक भाया है | तीन कविताए' मयूर को ही लेकर 
लिखी गई हैं । 


कृतित्य : एक समन्वित व्यक्तित्व का २५३ 


“ओर रे मयूर 
सुन्दर मयूर 
व्यंसक मयूर पे 
एक बात पूछू 
उत्तर दोगे ? 
शहरों में तुम रहे नहीं 
फिर क्‍यों कर तुमने 
बाहर से कमनीय कलेवर 
अन्दर से छलिया बन कर के 
सीख लिया विषधर का खाना ।” 


शीर्षक संस्कृत व्याकरण का है, श्राइडिया आधुनिक शहरियों की स्थितियों 

पर व्यंग्य करने की इच्छा से उद्भूत है। इसी प्रकार सांप को लक्ष्य कर कही गई 
अज्ञे यः की यह कविता भी प्रसिद्ध है-- 

“सांप तुम सम्य तो हुए नहीं 

शहर में वसना भी तुम्हें नहीं आया 

एक वात पूछू ? 

उत्तर दोगे १ 

कहां सीखा डसना १ 

कहां विष पाया ? 


संदर्भ-बहुलता इन सभी कविताञ्रों की विशेषता है । 
“३५ शान्तिः शान्तिः शान्ति: कविता में जीभ को संबोधित कर दांत उत्तर 
देते हैं: -- 
“जानती क्या तू नहीं, शुद्ध का कारण अरी 
क्यों महाभारत हुआ १ “अन्धच सुत भी श्रन्ध हैं 
शक्ति तेरी थी जगी, पंख तेरे थे उगे 
न रन हा 
डर हमें लगता यही, तू तुड़ायेगी हमें 
पाठ हम करते यही, 5 ज्ान्तिः शान्तिः शान्तिः 
(प्रयोग ) 
अ्रन्ध-सुत (घृत्तराष्ट्र-पुत्र) दुर्योधन को लक्ष्य करके द्रीपदी श्रादि का ताना ही 
महाभारत का कारण बना था (राजसूय यज्ञ में) यह संकेतित है। (इससे ग्रगली ही 
कविता में राजसूय का जवाब “प्रजासूय यह यज्ञ कि जिसमें जन जन की कल्याणी” 
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द्वारा दिया गया लगता है)” ३ ज्ान्तिः शान्ति: झ्ान्तिः से टी. एस. एलियट की 
कविता 'लन्दन त्रिज' भी समाप्त होती है। सहलजी की कविताओं में तन्‍्त्र, पुराण 
ग्रौर बौद्ध साहित्य के भी संदर्भ निहित हैं । कुछ कविताओं का जन्म विचार-विशेष 
के कींबने से हुम्मा है, यह स्पष्ट होता है प्रयोग! की “नहीं पहचान पाया में श्ररे 
ग्रावाज अ्पनो ही?” (ध्वनि मुद्रित वाणी सुनने का आइडिया) क्षणों के धागे की 
“नाम अंकित किया चन्रमा पर” “क्‍या ये पलके भी क्षत्रिम हैं ?” श्रादि कविताओं से । 

इनके अनुशीलन से स्पष्ट है कि सहलजी का कवि संस्कृत वाह मय, (पुराण, 
कथाएँ, साहित्य, दर्शन), अंग्र जी साहित्य के आधुनिक कवि (विशेषकर* टी, एस, 
एलियट), बदलते समाज की बदलती मान्यताएँ, विज्ञान की चमत्कृतियाँ (जो मानव 
की सहजता को निगल जाने को धमकी दे रही हैं, भ्रतः कवि को प्रिय नहीं हैं) 
आ्रादि विभिन्न प्रभावों के समन्वित संघात में ढला है । वह प्रमुखतः चिन्तक है । 

कविताओं में संदर्भों के बीच मूल संस्कृत उद्धरण, राजस्थानी, गुजराती व 
हिन्दी उक्तियाँ या वैदिक ऋचाएं उसी प्रकार निविष्ट हैं जेसे एलियट की कविताग्रों 
में ग्रीक व संस्कृत से लेकर स्विस जुबान तक के उद्धरण उपलब्ध होते हैं ।३ 

इन कविताग्रों पर कुछ लिखना उचित व आवश्यक दोनों नहीं है । वे स्वयं 
पठनीय हैं । विचारोत्ते जक हैँ | छोटे-छोटे विचार-सूत्र हैं। प्रयोग” व 'क्षणों के धागे! 
दोनों की लेखकीय भूमिकाएं भी उसी प्रकार पठनीय हैं । डॉ० बच्चन को 'क्षणों के 
धागे! की भूमिका बड़ी पसन्द आई । भूमिका बहुत सारमभित है। म॑थिलीशरणजी 
ने लिखा है “आपके क्षणों के धागे स्थायी होते दिखते हैं ।”” 

सहलजी ने १५ अगस्त, २६ जनवरी व ३० जनवरी (सत्य पुरुष' गांधी का 
स्मृति दिवस) पर तो लिखा ही है, ३० मार्च पर भी लिखा है, जिस दिन देशी रिया- 


२, “धरती धन्य धन्य हम जानी” 
२. 'बिडम्बना? (क्षणों के धागे, १८), पुरानी बोतल में नयी शराब (प्रयोग, पु०२७) 
ग्रादि पर एलियट के 'डिसइल्यूजनमेंट” की-सी छाप लगती है। 
सहस्र थीर्पाः पुरुषः सहस्रपातू, माता भूमिः पुत्रो5हं पूथिव्या: आदि वैदिक उद्धरण, 
न जातु काम: कामानाम्‌” जैसे इलोक व इलोकांश तथा गुजराती “श्रों नवो 
माणस कोण छे! (एक कविता का शीप॑क, 'प्रयोग” में) एवं “लिखित सुधाकर 
लिखिया राहु” जैसे अववी श्रादि के उद्धरण द्रष्टव्य हैं । 

तन्‍्त्रः शिव में से प्राणुरूप “इकार' के निकल जाने से 'शव' रह जाने का सिद्धान्त 
“बात यह खटक गई” (प्रयोग १० ११) में, पुराणः ययाति को पुरु का यौवन- 
दान कालगणित? (प्रयोग) श्रादि कवितात्रों में बौद्ध साहित्य: चातुर्याम संवार 


वाद! प्रजापारमिता “वाले प्रवचन, नाग्राजुन का थुन्यवाद. आदि? में हूं पांच 
हजार वर्ष का! (क्षणों के बागे)! कविता के अ्रविकांश में उपलब्ध हैं । 


न्श्ण 
क 
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सतों के संघों का एकीकरण होकर राजस्थान राज्य पुनगंठित हुआ था । इस दिन 
का ऐतिहासिक महत्त्व चाहे भारत की अधिकांश जनता को पूर्णतः ज्ञात न हो किन्तु 
राजस्थानवासियों तथा इतिहासकारों की दृष्टि में इस दिन का महत्त्व कितना होना 
चाहिएं, सहज ही श्रनुमेय है। राजस्थान के ही कवि इस दिन पर कुछ लिख 
सकते थे । ! 


एक बुद्धिवादी, बहुश्गुत कवि की इन रचनाओं पर प्रभावों का अ्रध्ययन्त या 
समीक्षात्मक विश्लेषण जैसी दिमागी कसरत के लिए पर्याप्त अवकाश है पर यह सब 
साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों के लिए छोड़ देना उचित होगा । कवि' सहल की 
काव्य-रचनाए परिमाण में विपुल नहीं हैं किन्तु उनमें समसामयिक साहित्य का 
अनुशीलन तथा युग को बुद्धिवादी विचार-सरशणि का प्रतिफलव उपलब्ध है । 
कवि' पर प्राचीन संस्कृत वाह मय के अ्रतिरिक्त टो. एस. एलियट-जैसे आ्राधुनिक 
अंग्रेजी कवियों तथा अज्ञेय जेसे हिन्दी कवियों का प्रभाव परिलक्षित होता है 
क्रिन्‍्तु उसने इन सभी विभिन्न प्रभावों का समन्वयात्मक संग्रुम्फत अपनी कविता में 
किया है। 


सम्पादक :, 

डॉ० सहल के सम्पादन-कार्यों पर विस्तारपूवंक यहाँ नहीं लिखा जा रहा । 
इस क्षेत्र में इनका विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य कुछ प्राचीन पुस्तकों का संपादन 
(76४7० ०१धगर8) तथा उन पर विद्वत्तापूर्ण भूमिका-लेखन का रहा है। 'चौबोली? 
शीष॑क से चार राजस्थानी लोककथाओ्रों का संपादन इस्होंने श्री पतराम गौड़ के सह- 
कार में किया है। इसमें कहानियों का हिन्दी पैराफ्रेज तथा उनका श्रालोचनात्मक 
अ्ध्ययत्त साथ ही दिया हुआ है । कविया रामनाथजी की लिखों (राजस्थानी) 'करुण 
बहतरी' (अपर नाम द्रोपदी विनय) जिसका संपादन, टीका, विद्वत्तापूर्ण भूमिका तथा 
कृवि-परिचय डॉ० साहब की विद्वत्ता का परिचायक है, बंगाल हिन्दी मंडल, कलकत्ता 
से प्रकाशित हुईं। महाकवि' सूर्यमलल मिश्ररा की 'वीर सतसई”! का बहुत सुन्दर 
संपादन इन्होंने श्री ईइ्वरदान श्राशिया और पतरामजी गौड़ के सहकार में किया है । 
इसमें विद्वत्तापुर्ण भूमिका, टीका श्रौर राजस्थानी दोहों की साहित्यिक परम्परा पर 
विवेचन उपलब्ध है | “निहालदे सुलतान! की लोक कथा जो ५२ पवाड़ों के रूप में 
प्रचलित थी, इन्होंने पद्यात्मक पवाड़ों से गद्य में परिणत कर तीन भागों में प्रकाशित 
की । इस प्रकार की राजस्थानी साहित्य-सेवा के लिए तो ये सुप्रसिद्ध हैं ही, 'मरु 
भारती' नामक शोध त्रेमासिकी का बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट से प्रकाशन व संपादन 
प्रारंभ कर इन्होंने श्रत्यंन्‍्त बहुमूल्य साहित्य-सेवा की है, जिसके लिए राजस्थान का 
साहित्यिक समाज इनका चिरकाल तक श्राभारी रहेगा। 
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आलोचक : 

डॉ० सहल के कइृतित्व का एक महत्त्वपूर्ण अंग है उनका ग्रालोचक-पक्ष । 
उन्होंने हिन्दी और राजस्थानी की विभिन्न महत्त्वपूर्ण कृतियों की समीक्षा भी की है 
और उनका प्राच्य और पाव्वात्य आलोचना-सिद्धान्तों के आलोक में समालोचनात्मक 
विश्लेषण भी किया है। 'साकेत'* 'कामायनी' * “'प्रसादजी के नाटक! ३3 'लहुर'र 
'गुजन! आ्रादि पर गंभीर आलोचनात्मक अध्ययन तो उन्होंने प्रस्तुत किये हो हैं, सिया- 
रामगरण गुप्त के 'बापूु' नामक गीति-काव्य पर, प्रेमचन्दजी के “गवन'$ उपन्यास की 
ग्रौत्मुक्य-व्यंजना पर, 'हरिक्ृष्ण प्रेमी' के अनन्त के पथ पर! काव्य के रहस्यवाद 
पर तथा इस प्रकार की श्रन्य कृतियों ” के पक्ष-विद्येप पर समीक्षात्मक निबन्ध भी लिखे 
हैं । इस प्रकार उनका आलोचक एक व्यापक घरातल पर क्ृृतियों की समीक्षा के साथ 
अ्वतरित हुआ है । 'चौबोली' 'करुण वहत्तरी” “वीर सतसई'” आदि क्ृतियों के सम्पा- 
दन के साथ-साथ उनकी विमर्शात्मक भूमिकाएं भी डॉ० सहल की पेनी समीक्षात्मक 
अन्तह प्टि की परिचायिका हैं। यह हुआ उतका समीक्षक-पक्ष । इसके अतिरिक्त भो 
उन्होंने आलोचना-क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, वह है प्राच्य और पाश्चात्य 
आलोचना-सिद्धांतों का श्रध्ययन प्रस्तुत करना और उनमें समस्वयात्मक व्यावहारिक 





१, 'साकेत के नवम सर्ग का काव्य वैभव” उमिला का विरह वर्णात और गुप्तजी के 
साथ पत्राचारः विवेचन, साकेत में सर्गों का अनुक्रम, साकेत पर रीतिकालोन 
प्रभाव: मूल्यांकन, साकेत में प्रधान रसः आलोचना के पथ पर आदि । 

२, कामायनी-दर्शन तथा 'कामसर्ग! 'लज्जा सर्ग! आदि निवन्ध । 

३. प्रसादजी के नाटकों पर नियतिवादी दृष्ठि से अध्ययन विविध निर्बंधों में निवद्ध 
है, देखें विवेचन 'प्रसादजी के नाटकों में नियतिवाद! 'मुल्यांकन । 

४. “गुजनगरिमा' शीर्षक से गृजन के विविध पक्षों पर १० निबंध समीक्षांजलि में 

संग्रहीत हैं । 

वापू विमर्ध:समीक्षांजलि पृ० १०३ | 

, गवन की ओत्सुक्यन्योजनाः श्रालोचना के पथ पर पृ० २१० । 

अनंत के पथ परः श्रालोचना के पथ पर पृ० २४६ ॥ 

, जैसे 'कवीर की साथियों का संपादन” “कवि पदमनाथा ईदवरदास और उनका 
देवियाण! दिवी चन्द्रगुप्तम्‌ का ग्रानुमानिक कथानक! 'महादेवी के काव्य में 
वेदना का वेभव! प्रिय प्रवास के वियोग-वर्णान पर महाकवि कालिदास की 
छाप! राम को शक्ति-पुजा का स्रोत! आदि निवंधों दारा विभिन्न हिन्दी-राजस्थानी 
कवियों और काव्यों के किसी एक पहलू को लेकर उनका श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 


न 
५ 


॥५६। 


गा छ 
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संभावनाओं का पता लगाना । इस दिशा में आलोचना के पथ पर” मूल्यांकन समी- 
क्षांजलि! 'विवेचन' जैसे ग्रन्थों द्वारा उन्होंने पर्याप्त विचारोत्त जक निबन्ध प्रस्तुत किये 
हैं ।* यह, उनका श्रालोचक स्वरूप कहें या काव्यशास्त्री रूप, भी कम महत्त्वपूर्णा 
नहीं है । 
भारतीय काव्यशास्र 

काव्य-शास्र के सिद्धान्तों का श्रध्ययन संस्कृत के अ्रध्येता के रूप में और 
पाश्वात्य आलोचना-सिद्धान्तों का अध्ययन अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में 
करके हिन्दी के अ्रध्यापक के रूप में हिन्दी कृतियों की समीक्षा में उनका समन्वय 
डॉ० सहल मे किस प्रकार किया है, यह उनकी कृतियों से स्पष्ट होता है । लगता है, 
अध्यापक के रूप में जिन ग्रन्थों का अ्रध्यापन किया जाता रहा होगा, उनमें लेखक ने 
जो जो खूबियाँ पाई', उनको एक '्रबुद्ध समीक्षक के नाते उल्लिखित कर निबन्धों का 
रूप बाद में दे दिया गया होगा और इस प्रकार कामायनी, साकेत, स्कनन्‍्दगुप्त, 
थ्र.वस्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, लहर, ग्रुजन, गबन श्रादि ग्रन्थों पर समीक्षात्मक 
आलेखत * का आरस्भ हुआ होगा । साकेत और कामायनी के अध्ययन तो पर्याप्त 
पूर्णाता तक पहुँच गये हैं। हिन्दी में विविध वादों के स्वरूप पर भी इन्होंने काफी 
कुछ लिखा है 'बाद-समीक्षा? में वो छायायाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, श्रभिव्यंजनावाद 
पर उनकी दाशंनिक पृष्ठभूमि से लेकर प्रायोगिक पक्ष तक का संक्षिप्त समीक्षण 
करते हुए निबन्ध ही संग्रहीत हैं । 

इसके साथ ही “रस सिद्धान्त' श्रौचित्य सिद्धान्वरः 'साधारणीकरण और 
रसास्वाद के विष्ता अलंकार और मनोविज्ञान! 'कुन्तक और काव्य! 'स्वभावोक्ति 
का श्रल॑कारत्व” जैसे प्राच्य काव्यज्ञास्त्रीय विषयों पर (आलोचना के पथ पर) काव्य 
में विराद भावता, 'कालरिज का कल्पना सिद्धान्त' 'लांजीनस का भावोत्कर्ष' 'कला 
का त्रिकोण” “शैली और व्यक्तित्व, संवेदना का हेत॒वाभास” आदि पाइचात्य३ आलो- 
चना-सिद्धान्तों को स्पष्ट करने वाले विषयों पर तथा 'संकलनत्रय श्रौर हिन्दी एकांकी? 





१, सामान्य काव्यज्ञास्त्रीय सिद्धान्तों पर कुछ विवेचन एवं वर्णानात्मक निबंध जैसे 
“भमहाकाव्य की परिभाषा! 'कहानी का तंत्र! 'कला की उत्पत्ति! 'रहस्यवाद की 
भारतीय परंपरा! आदि श्रागे सूचित विशेष काव्यशास्त्रीय बिन्दुओं पर 
विमर्शात्मक श्रालिख । 

२. जयन्नाथदास रत्ताकर के “उद्धवशतक” पर या केशव पर त्रिविक्रम भट्ट के प्रभाव 
पर लिखे निबंध अ्रध्यापन के समय ध्यान में श्राये विषयों को बाद में विवेचनात्मक 

- आलेख का रूप दे दिया गया हो,.इस प्रकार का संकेत देते हैं । 

३. देखें: विवेचन, मूल्यांकन, विमर्श और व्युत्पत्ति नामक पुस्तकें । 
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से, एक नहीं तो समान अवश्य रहती हैं, और देश झ्ौर काल के भेद से उनमें मौलिक 
अन्तर नहीं आता । (सहस्राब्दियों के बीतने पर शायद मानवीय मानस की क्रियाप्रों 
की प्रकृति में श्र॒णु के लक्षांश जितना परिवतंत भले ही संभव हो) और चू कि रस- 
सिद्धांत का श्राधार मानसिक प्रक्रिया है और किसी भी काव्यानन्द की अनुमृत्ि में 
किस प्रकार की सृक्ष्म क्रियाएं मानव मन पर होती हैं, इसका विवेचन ही रस शास्त्र 
का विधेय है, भ्रतः इस सिद्धांत को किसी भी देश और काल के काव्यास्वाद-क्रिया-विवे 
चन में समाहित किया जा सकता है। श्राई. ए. रिच्डंस के धगाएए|5९४ 0 
रिएशिशा6९५ ; (०१)! तथा ((०-2६४०४॥6८७४४' के सिद्धांत के साथ रस- 
धास्त्र के तन्मबीभवन और विगलितवेद्यान्तरता के सिद्धान्त का समन्वयात्मक अध्ययन 
बखूबी किया जा सकता है। विचारवादी (झ्राइडियलिस्ट) मनोदाशंनिकों के सिद्धांतों 
का समन्वय तो इसमें होता ही है क्योंकि यह भी विचारवादी दर्शनधारा का ही एक 
ग्रग है, किन्तु अत्याधुनिक, वामपंथी मनस्तत्वज्नों ने मतोभौतिकी (?६४४०॥०ए७॥५४४ ०४) 
नाम से जो नया मनः शास्त्र निकाला है, उसके आलोक में भी इसकी सच्चाई परखी 
जा सकती है, गश्रतः द्रव्यवादी (मैटीरियलिस्ट) दा्ननिकों के सिद्धान्तों के विरुद्ध भी 

हू नहीं जाता, इसलिए आधुनिक “अकविताकारों' का दावा कि 'रस-सिद्धान्त की 
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई सत्ता” नहीं, सतही ही है, इत्यादि विवेचन का यहां 
न तो प्रसंग ही है, न श्रवकाश ही । 


निवेदन का श्राशय यह है कि प्रत्येक्र जोवन्त बुद्धिवादी काव्यक्षास्त्री को जिस 
प्रकार रसवाद के गहन, समन्वयात्मक अव्ययन की पिपासा रहती है, उसी प्रकार 
डॉ० सहल को इस विपय में पर्याप्त जिज्ञासा एवं कुतृहल रहे हैं, यह उनके कुछ * 
निवन्धों से स्पप्ट होता हैं। टी. एस. एलियट के एक 'टकसाली पारिभाषिक शब्द! 
*0एध्लाए8 ए०078०|थार४' का काव्यशास्त्रीय अध्ययन करते हुए इन्होंने अपने हिन्दी 
निवन्धों (जैसे 'वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता तथा रस-सिद्धान्त,' “वस्तुनिष्ठ प्रतिर्पता तथा 
ध्वनि सिद्धान्त?)3 में स्पष्ट किया है कि वस्तुनिष्ठ प्रतिर्षता जिस भावोद्रक प्रक्रिया 
के साधन के रूप में स्वीकारी गई है, उसी का विवेचन तो हमारे काव्यश्ञास्तियों ने 
किया है। भावोद्र क श्रीर काव्यास्वाद के लिए भाव या विभाव जिस प्रकार श्राधार- 
भूत माने गये हैं, उसी प्रकार ऋलाभाव (#// थ॥0007) के उद्बेक के लिए इस 


१, इसीलिए शायद डा० तारकनाथ वाली जैसे विद्वानों ने “बौद्धिक रस” जैसी एक 
नई थ्योरो को जन्म देना चाहा था । 

“रस सिद्धांत शोर कीय” “प्रसाद जी श्रौर रस सिद्धांत” आदि कुछ निवन्ध 
(विवेचन) भी इस प्रकार के अव्ययन हैं । 

३, देखें (अनुसंधान और आलोचना) 


ल्‍्प्ै 
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सिद्धान्त में, घटना-श्रुखला तथा उसके प्रतिहपात्मक 86 ० 0ए००४ को 
आवश्यक मानकर उसे मूतं प्रतीक, प्रतिरृप या बस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता कह दिया 
गया है । | 


तुलनात्मक समीक्षण 


इस प्रकार का अध्ययन तुलनात्मक काव्यश्ास्त्रीय विवेचन की एक सराह- 
नीय जिज्ञासा का प्रतीक है जो डॉ० सहल के 'आलोचक?. और “काव्यशास्त्री” रूप में 
पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इसका वास्तविक अन्दाजा लगाने के लिए उनके इस 
प्रकार के निबन्धों को पढ़ते ही बनता है, उसका अव्यव विवेचन संभव नहीं । 


इसके साथ ही एक रुझान जो डा० सहल में प्राप्य है, वह है कबीर, वाल्मीकि 
जैसे हिन्दी संस्कृत-कवियों की कृतियों में पाइचात्य कांव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों को 
योजना करना तथा दीक्सपियर के नाटकों में प्राच्य काव्यश्ास्त्रीय सिद्धान्तों की 
परख । इन्होंने कवितावली के प्रसिद्ध सवैये 'दूलह श्री रघुनाथ बने? में (00]००ए७ 
(०7८९]४४४९' का सिद्धान्त ज्ञागू किया है? तथा 
अतनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरुसरः । 
अहो विचित्रा देवस्य गतिर्नास्ति समागमः ॥ 
(ध्वन्यालोक में उदाह्ृत ) 
इस गुणीभूतव्यंग्य के उदाहरण में भी वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों के विवेचन के 
आधार पर डॉ० सहल ने उत्तम क्रोटि का काव्य पाया है। 
में यह नहीं कहता कि इस प्रकार के सभी विवेचन अच्तिम रूप से सब को 
नये होंगे या सिद्धान्ततः सत्य स्वीकार होंगे किन्तु व्यक्तिशः मेंने इस प्रकार के 
प्राच्य-पासचात्य अध्ययनों में बड़ी रोचक, कुतूहलपूर्ण और श्रानन्‍्दजनक “अध्ययन- 
सामग्रो पाई है । 


अनुरागवती” वाले इलोक में चुणीभूत व्यंग्य क्‍यों माना गया, ध्वनि-काव्य 
क्यों नहीं ? 'मिरी दृष्टि में वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता को लक्ष्य में रखकर ध्वनि-सिद्धान्त 
पर पु्रविचार ग्रपेक्षित है! डॉ० सहल ने लिखा है। यह छोटा-सा प्रइन भी एक 
छोटे से दिलचस्प विचारोत्त जक चिन्तन को प्रेरित कर देता है । 


इलोक में बात पत्ते को कही गई है और बड़े चुटोले ढंग से कही गईं है, फिर . 
यह मध्यमकाव्य क्यों ? आज की कविता के वष्यं-विषय की दृष्ठि से तो यह मध्यम 


१. “वस्तुनिष्ठ प्रतिरुपता तथा घ्वनि-सिद्धांत” (अनुसंधान और आलोचना) । 
२. संध्या में कितना अवुराग है, दिवस भी उसके आगे आगे ही चल रहा है, पर 
हाय किस्मत ! इतना होते हुए भी, दोनों का समागम कभी नहीं हो पाता ! 
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काव्य नहीं हैं, यह आनन्दवर्धन भी मानेंगे । मेरे विचार में तो गरुणोभूत व्यंग्य को 
मध्यम काव्य मानने का यह तात्पय नहीं कि वहु "नम्बर एक! काव्य से घटिया है, 
ध्वनि! या व्यंग्याथ को प्रवान मानने वालों ने जहां व्यंग्यार्थ प्रधान हो, वहीं उत्तम 
काच्य मान लिया, उसके जरा भी अप्रधान होने पर मध्यम काव्य! कह दिया, यह 
अवध्य हुआ किन्तु ग्रुणीभूत--व्यंग्य होते ही काव्य घटिया हो जाता हो, इस पर 
पुराने काव्यश्ञास्त्रियों के हृदय भी गवाही नहीं देते थे। दरअसल बढ़िया-घटिया 
वाला 'डिग्रीज' का अन्तर करना काव्यास्वाद के सिलसिले में मौजू' नहीं बंठ सकता। 
तभी तो कम बढ़िया, ज्यादा वढ़िया का फर्क करते-करते रसगंगाधरकार जगन्नाथ 
पंडितराज काब्य के चार भेद कर बैठे-- उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम और 
पांचवां भेद अधमाधम' मानते-मानते बच गये । वे भी गरुणीभूत व्यंग्य में आनन्द के 
कायल होकर ही उसके दा ट्रुकड़े कर गये उत्तम, मध्यम । (उत्तमोत्तम >-ध्वनिकाव्य) 
अस्तु, इस इलोक को कोई समासोक्ति अ्॒लंकार का व कोई आाक्षेप” श्र॒लंकार का 
उदाहरण बतलाता है| मध्यमकाव्य इसलिए माना जाता है कि उन काव्यशास्त्रियों 
को कवि का उद्देद्य (इस इलोक में) इस “फ्रस्ट्रंशन! को बतलाना नहीं लगा कि 
हाय ! दो प्रमी-हुदय कितने पास हैं, फिर भी कितने दूर हैं किन्तु 'अन्दाजेवर्या' का 
कमाल दिखलाना मात्र इसका उद्दृश्य उन्हें नजर आया; संध्या में अनुराग (ललाई 
और प्र म) है, दिवसत उसके पुरःसर है (सामने! और “पहले” दोनों पुरःसर के 
श्र्थ हैं) फिर भी दोनों मिल नहीं पाते । यह वाच्यार्थ जिनको प्रधाव लगा, उनके मत 
में यह गुणीभूत व्यंग्य है और मध्यम काव्य है। श्राज के वातावरण में यदि इस 
च्यंग्या्य को, कि प्रेमी-युगल के मिलने की मजबूरी कितनी कसकभरी है, प्रधान 
माना जाता है तो यह ध्वनिकाव्य भी हो सकता है । 

में तो यह मानता हूँ कि काव्यों का 'ग्रेडेशन' उस समय भी कदर नहीं था। 
समासोक्ति, शअ्रप्रस्तुतप्रशंसा आदि शअ्र्थालंकार होते हुए भी (जो लक्षणों के हिसाव 
से अधम काव्य माने जाने चाहिए) मध्यम काव्य कहे जाते थे। 'काव्यप्रकाश' में 
ग्रवम काव्य का उदाहरण “विनिगंतं मानदमात्मन्दिरातु०” इतना उम्दा बयान है कि 
ग्राज उसे उत्तम काव्य माना जाना चाहिए---अलंकार देखते ही व्वनिवादियों ने 
वेचारे को अवम! बतला दिया । कवि कहता है कि उस राक्षस (हयग्रीव) * 
देवताओं पर इतना खोफ था कि उसके हवाखोरी के लिए निकलने तक की खबर 





१. अर्थात्‌ 'पते की बात” जहां ज्यादा चमत्कारजनक हो, वह घ्वनिकाव्य और उसकी 
बजाय उसे कहने का चुटीला ढंग मात्र चमत्कारजनक हो, वहां गुणीभूत ब्यंग्प-- 
इस प्रकार का काव्य-सिद्धान्त । 


२. यह इलोक भतत मेण्ठ कवि के महाकाव्य 'हयग्रीववध' का है। यह महाकाव्य प्राप्य 
नहीं है, कुछ ब्लोकमात्र इधर-उबर उदाहत मिलते हैं । 
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पाते हो इन्द्र वेचारा डर से दौड़ कर अपनी राजधानी अमरावती का सदा खुला रहने 
वाला सदर दरवाजा खट से वंद कर लेता था-लगता था मानों डर कर बेचारी 
अ्रमरावती पुरी ने बरबस झ्ांख मींच ली हो । 

पर इसे “प्रधमकाव्य” कहा जाता है। इसी प्रकार एक गलतफहमी भौर होती 
रहती है। 'रसाभास” शब्द साहित्य में ध्वनिकाब्य के एक भेद के रूप में श्राता है। 
शब्द से लगता है गोया “रसाभास? कोई बुरी चीज हो पर दरअसल ऐसा है नहीं। 
जहाँ मानव-जाति के अलावा किसो अन्य प्राणि-जाति में भावोद्र क का चित्रष्म किया 
गया--वहां “रसाभास” मान लिया गया। किन्तु रसाभास के उदाहरण देखिए, 
बड़े उच्च कोटि के काव्य हैं। कालिदास ने वसन्‍्त का वर्णात करते हुए समस्त प्रकृति 
को स्नेह-रस और श्ूगार के आननन्‍्द-प्रवाह में पपी बतलाया और लिखा) कि 
'कृलियों की प्याली में भ्रमर श्रपनी प्रियतमा के साथ एक संग अ्धर मिलाकर मधु 
पीने लगा, मृग भी अपनो प्रियतमा को प्ररव-निवेदन करते लगा और श्रानंद से 
अ्रधमु दे पलकों वाली मृगी को सींग से सहलाता रहा ।” अच्छा वर्णन है, किन्तु भौरे 
और मृग का श्वू गार रस बतला दिया गया, इसलिए यह “रसाभास” हो गया और 
कुछ लोगों द्वारा घटिया समझा जाने लगा | वस्तुतः 'रसाभास? कहलाने के कारण 
ही वह घटिया नहीं हो गया । आभास' कहने का कारण केवल यह है कि भौंरे या 
पक्षियों में वस्तुतः “शव गार-रस' का उद्र क होता हो, ऐसा उन आचार्यों को निश्चित 
नहीं था, उनका मत था कि हमें उन्हें देखकर लगता हैं कि वे श्व॑गार-विभोर हैं 
क्योंकि हम अपना संवेदन उनमें प्रतिफलित पाते हैं । इसीलिए पशुपक्षियों या अचेतनों 
का रस आभास” कहा गया। यह शायद ?276॥0 7?8॥9०४ का ही एक रूप 
होगा । (जिस पर डॉ० सहल ने एक निबन्ध अलग से लिखा है भ्रौर उसे 'संवेदना का 
हेत्वाभास* नाम दिया है) | भील और भीलनी के विशुद्ध प्र म॒ को भी जिन्हँनि रसा- 
भास बतला दिया, वे तो 'बृज्जुआ थे ही। कहते थे, श्रथम जातियों का रस भी 
“रसाभास' है (गोया वे भी पशुपक्षी ही हों । श्रस्तु, यहां इसका प्रसंग नहीं है, श्रतः 
अधिक विवेचन को श्रावश्यकता नहीं ।) 

मेरे निविदन का आशय यही है कि इस प्रकार के विवेचन समीक्षक की-सी 
अन्तह्व ष्ठ तथा विद्वान के-से विस्तृत अध्ययन की अ्रपेक्षा रखते हैं और ये दोनों अआलो- 
चक डॉ० सहल में विद्यमान हैं। इसीलिए तो वे इस प्रकार के लेखन में प्रवृत्त हुए । 





१. कुमारसंभव” तृतीय सर्य । 
२. एण्शपा के इस सिद्धान्त को जो प्रकृति के मानवीकरण वाले छायावादी 
. सिद्धांत के समानान्तर है, भारतीय काव्यों फर लागू करते हुए डॉ० सहल ने 
इसी शीष॑क का एक निवन्ध लिखा है 4 (समीक्षांजलि), 
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० डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित 


हिन्दी-समीक्षा-जगत में डा० कन्हैयालांल सहल का नाम इतना सुख्यात है 
कि उनके उस व्यक्तित्व के विपय में अनेकविध दृष्टिकोणों से चर्चा की जा सकती 
है। वे एक सजग प्राध्यापक हैं श्रौर अनुभव-विस्तार के साथ उनमें ज्ञान- 
विस्तार और उसके गांभीयय के लक्षणों का उदय इसीलिए आाइचर्यंजनक 
नहीं है। उनके लेख इस वात के प्रमाण हैं कि अ्रध्यापन-काल में बार- 
बार एक ही प्रश्न से उलभने की प्राध्यापकीय नियति को उन्होंने विवशता 
के रूप में ग्रहणा नहीं किया है, अपितु वे ज्ञानाजंन की नवीन दिश्षाश्रों 
में जिन्नासु-भाव से पैठते चले गए हैं | स्वाभाविक है कि वे परीक्षण या 
निरीक्षण के लिए चिन्तन की प्रक्रिया में आत्मालोचन का सहारा लेते हैं और महत्त्व- 
पूर्ण विषयों का पुनः पुनः व्याख्यान करते रहते हैं। श्राज तक उनके प्रकाशित लेख- 
संग्रहों से इस प्रवृत्ति का प्रमाण सहज ही मिल जाता है | में केवल रस-विवेचन के 
संदर्भ में हो यहाँ कुछ उल्लेख करना चाहूँगा । 


डा० सहल की प्रकाशित पुस्तकों में से “आलोचना के पथ पर”, 
“समीक्षायण” तथा “विमर्श और व्युत्पत्ति”, यह तीन ऐसी हैं जिनमें रस-विवेचन- 
सम्बन्धी कई लेख संग्रहीत हैं. साथ ही “साकेत का नवम सर्ग” तथा “'कामायनी 
द्धंन” से भी उनके उस विवेचन का थोड़ा-बहुत सम्बन्ध है ही । प्रथमोल्लिखित 
तीनों पुस्तकों में निम्नांकित झीपंकों में रस के सम्बन्ध में विचार किया गया है 


१. आलोचना के पथ पर-- १. साधारणीकरण ओर रसास्वाद के विध्न । 
२. नादयदर्पणकार का रस-विवेचन । 
३. करुण-रस की सुखात्मकता । 


२. समीक्षायरा-- १. ट्रंजेडी पर रबीन्द्र और रिचड स के विचार । 


'डाँ० सहल का रस-विवेचन २६५ 


३. विमर्श भर ब्युत्पत्ति-- १. रस-अ्रक्रिया का त्रिकोश और पाइ्चात्य 
| समीक्षक । 
२. ट्रंजेडी में श्रह कां विगलन । 
३. दुःख से सुख की समस्या । 
४. ड्रेजेडी के सम्बन्ध में नृतन मानवीय 
: दृष्टिकोण । 


उक्त श्राठ लेखों के श्रतिरिक्त इस प्रसंग में “आलोचना के पथ पर” में 
संग्रहीत लेख “साकेत में प्रधात रस” तथा “विमर्श और व्युत्पत्ति” में लिखित 
(3) “साकेत में वियोग-वर्शांव का विशिष्ट रूप” एवं (7) डॉ० नगेन्द्र की पुस्तक 
“क्रामायनी के श्रष्ययन की समस्याएं” की झ्ालोचना में लिखा गया इसी शीर्षक 
का लेख प्रसंगतः उल्लेख्य हैं। साथ ही पत्रिकाग्रों में प्रकाशित उनके तीन लेख, 
(१) दुःख से सुख क्यों: कालिदासीय समाधान, (२) वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता तथा 
रस-सिद्धान्त तथा (३) वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता तथा ध्वनि-सिद्धान्त भी इस संदर्भ में 
पठनीय हैं। इस प्रकार डॉ० सहल के चौदह (१४) निबंधों का सम्बन्ध रस-विवेचन 
से है । ' 

उक्त लेख-शीरषकों पर ध्यान दें तो डाँ० सहल की रुचि मूलतः करुण रस, 
या ट्रंजेडी से सम्बन्धित प्रइनों को हल करने में श्रधिक प्रतीत होती है। यही कारण 
है कि उक्त तीनों पुस्तकों के कुल लेखों में से ६ इसी विष्य से सम्बंधित हैं, साथ ही 
“साकेत” सम्बंधी रस-विवेक का सम्बंध भी दुःखात्मक (वियोगात्मक) प्रसंग से ही है। 
स्पष्ट है कि डाॉ० सहल को अध्यापन के समय “दुःख के प्रसंगों से रसानुभूति” (१९) 
के प्रश्न ने बार-वार भकभोरा है, सोचने और नयी राह. निकालने को विवश किया 
है। शोध-लेखों में से “साधारणीकरण और रसास्वाद के विघष्तः”” तो किन्‍्हीं नवीन 
विचा रणाओं को सामने नहीं लाता, विद्याथि-हेतुक है श्लौर “कामायनी के श्रध्ययन- 
की समस्याएं” शीर्षक में केवल डॉ० नमेन्द्र द्वारा प्रतिपादित “आनन्दरस” का 
विचार श्रन्य समस्थाझ्रों के साथ स्परशं-वृत्ति से ही गरहीत है। “विमर्श और व्युत्पत्ति” 
का प्रथम लेख “रस-प्रक्रिया का त्रिकोण और पाश्चात्य समीक्षक” सर्जन की सम- 
स्याओ्रों को भी छूता है और अनुभूति को भी, अतः उल्लेख्य ही नहीं, नवीन भंगिमा, 
के कारण विवेच्य भी है। इन लेखों में से भी “श्रालोचना के पथ पर” में सम्रहीत 
'करुण-रस की सुखात्मकता” लेख में स्वयं लेखक के शब्दों में “प्रस्तुत विषय- 
सम्बंधी विभिन्न मतों का स्प्रष्टीकरण मात्र ही लेखक का इष्ट रहा है ।” 


० अस्तु, डॉ० सहल के रस-विवेचन के संदर्भ में हमारे, विवेचन . का. क्षेत्र. दुःखा- 
त्मक श्रसंगों से रसानुभूति, आनन्दरस और सर्जन तथा अनुभूति के संदर्भ में, रस- 
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प्रक्रि] के विचार तक ही सीमित रह जाता है। संभव और आवश्यक नहीं है कि 
हम यहाँ उनके प्रत्येक लेख का पृथक्तः विवेचन करें, फिर भी सुविधा की दृष्टि 
से हम विवेचन के समय ऐतिहासिक हृष्टिकोश का भी आश्रय लेंगे जिससे डॉ० सहल 
के विचारों के गतिप्रवाह को जानने में सरलता हो सके । 


काव्य के करुण रस के स्थायीभाव शोक, श्ूगार के विप्रलम्भ सेद शौर 
भयानक, वीभत्स तथा रोद्र के स्थायीभाव भय, जुगुप्सा तथा क्रोध की स्थिति जगतु 
में दृश्सात्मक या चित्त-वंकल्य-कारिणी दिखाई पड़ती है, किन्तु काव्यानुभूति को 
पंडितों ने रसानुभृति और रस को झ्रानन्दात्मक माचकर इसको आनन्दानुभूति हो 
मान लिया है। ऐसी स्थिति में, स्वाभाविक है कि शास्त्र-विवेचकों ने दुःखात्मक 
दृश्यों तथा दुःखान्त नाटकों से सुखानुभूति होने की कल्पना के सम्मुख प्रश्न चिह्न 
ग्रकित किया है और इसके विभिन्न समाधान भी खोज निकाले हैं। अ्रतः इस प्रसंग 
में मुम्यतः दो प्रकार के प्रथन चचित हुए हैं और काव्य-पाठक का ध्यान ग्राकपित 
करते हैं-- 
१. दुःखात्मक प्रसंगों श्र कृतियों तथा दुःखान्त (ट्रजेडी) नाठकों से श्रानंदा- 
नुभूृति का कारण व्या है १ 
२, कलाकार दुःखात्मक नाटकों की रचना क्‍यों करते हैं और दर्शक उन्हें 
क्यों देखते हैं ? 
इन दोनों प्रश्नों से मिलाजुला संदर्भित तीसरा प्रदन है--हमें ऐसे दृथ्यों 
(कतियों) से दुःख से दुःख की ही अनुभूति न होकर सुखानुभूति (झानन्दानुभूति) 
बयों होती है ? यह प्रदन वस्तुतः प्रथम प्रश्न में ही अ्रन्तभुक्त होने पर भी कदाचित्‌ 
कुछ पृथक है, पहले प्रश्न को अ्रभावात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। प्रथम प्रश्न के 
अन्तर्गत विषय का विवेचन प्रायः पश्चिम और पूर्व में सहदय की दृष्टि से ही किया 
गया है, किन्तु दूसरे प्रदन के पूर्वाद्ध' में स्वयं सर्जक को भी इस प्रश्न से सम्बंधित 
मानकर डॉ० सहल ने हष्टि-विस्तार का परिचय दिया है । 


डॉ० सहल अपनी प्राध्यापकीय थधृत्ति से परिचालित होते हैं, श्रतएवं लेखों 
का प्रारम्भ, मध्य और अन्त प्रायः विद्वानों, प्राचीन श्राचारयों, पश्चिमी समीक्षकों के 
कथनों से युक्त रहता है। इसमें भी वे मुख्यतः रवींद्र, रिचडूस श्र श्राधुनिक- 
मनोविन्नान से प्रभावित हैँ। श्रतः उनके एतद्विपयक निष्कर्प॑ प्रायः इन विद्वानों और 
धारणात्रों से प्रभावित हैं। ग्रपनी वात की पुष्टि भी वे उन्हीं से करते-कराते हैं । 
आदइत्र्य नहीं कि उनके विचारों में श्रदप्ट रूप में इन्हीं का हाथ भी रहता है। 
साथ ही नव्यता के साथ विचारों की प्रकारान्तर-पुनरावृत्ति भी लक्षित की जा 
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करुण रस, ट्रेजेडो, दुःखात्मकता के प्रदनों के संदर्भ में डॉ० सहल ने जिन 
महत्त्वपूर्ण कारणों पर बल देते हुए काव्यगत शआ्रानन्दानुभूति का समर्थन किया है, वे 
हैं--(१) आत्म-प्रसार (२) अहं का विगलन (३) स्वस्थता या श्रात्म-संप्राप्ति 
(४) भावमस्नता या प्रवल अनुभूति (५) मानवीय शील के ओऔदात्य द्वारा जनित सहा- 
नुश्गत्ति और (६) भावसामंजस्यथ । 


इन छहों कारणों से ही लोकानुभूति और काव्यानुभूति (रसानुभूति) के 
बीच अन्तर प्रमाणित होता है । श्रर्थात्‌ लोक से ही विषय-वस्तु को ग्रहण करते हुए 
भी काव्य अपना प्रभाव कुछ भिन्न प्रकार से श्रकित करता है, दुःख से दुःख नहीं 
उत्पन्न करता बल्कि सुख और आनन्द में डुवो देता है। श्रात्म-प्रसारणश ही वह पहला 
कारण है जिसकी ओर सहल जी का ध्यान श्राकषित हुआा है। जैसा कि स्वयं 
सहल जी के विवेचन से प्रकट है, आत्म-प्रसार, अभ्रह का विगलन और स्वस्थता या 
आत्मसंप्राप्ति (आत्मोपलब्धि) का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध है। आत्मप्रसार के 
मूल में जहाँ अ्रपनी व्याप्ति की भावना काम करती दीखती है, वहीं अपनी स्थिति के 
ज्ञान की, अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान की भावना भी काम करती है। श्रतः 
श्रात्मप्रसार आत्मसंप्राप्ति को आधार मानकर ही हो सकता है । इसी प्रकार पहूं 
का विगलन, अपनेपन (ममत्व) का निरास एक श्रोर जहां अपने को घुलाकर दूसरों 
से एक करने शऔऔर उसी में झ्पना प्रसार मान लेने (आत्मविस्तार) में है, वहीं दुसरी 
झोर वह अ्रहंकार के विनाश द्वारा अपनी आत्मा की सत्य-स्थिति का परिचय होने 
से स्वस्थता भौर आत्मसंप्राप्ति या श्रात्मोपलब्धि भी है। क्रिया की दृष्टि से क्रमशः 
प्रसार, कुछ छूटना या कुछ की प्राप्ति के बोध से इनमें पारस्परिक भिन्नता भले ही 
दीख पड़ती हो, तीनों यत्किचितु भेद से परिणाम में एक हो हैं। भेद पर ही ध्याव 
रखे तो श्रहं का विगलन तोनों में मध्यवर्ती है और प्रसार और प्राप्ति दोनों का 
मूलवर्ती भी । “आत्मप्रसार” और “अहं का विगलन” का सम्बंध स्वयं सहल जी के 
विवेचन से भी स्पष्ट हो जाता है । 


“आलोचना के पथ पर” में “नाट्यदर्पणकार का रस विवेचन” शीर्षक के 
अंतर्गत सहल जी ने नादहुयदपंणकार की इस श्रुटि का निर्देश करते हुए, कि उनकी 
दृष्टि शोक और करुणा के भेद पर नहीं गई है, कहा है कि करुणा के रूप में ही 
काव्य में शोक व्यक्त हुआ करता हैं, शुद्ध लोकानुभव (शोक) के रूप में नहीं । लौकिक 
शोक दुःखकारक होता है, जबकि काव्यगत करुणा का स्वरूप सुखात्मक है। करुणा 
किसी को दुःखी देखकर उसके प्रति सहानुभूतिशील होने से जगती हैं और संसार का 
नियम है कि दूसरे का दुःख दूर करने से सुख मिला करता है,. क्योंकि वहां मनुष्य 
का मन स्वार्थ-भुमि पर नहीं, त्याग-भूमि पर संचरण- किया करता है। स्वाय्-त्याग 
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सूरा मिलता ६, इसका प्रमाण यह है कि यही समभ कर प्राचीनों ने “तेन त्यक्तेन 
पा: बात उपदेश दिया है। स्वार्थ का त्याग तो परार्थ की अनुभूति से उत्पन्न 
है या उस झोर प्रवृत्त करता यह परार्थ या स्वा्थेत्याग व्यक्ति तभी करता 
« जब यज्ञ अपने ममत्व के भेद से मुक्त हो जाता है। “मैं” श्रौर “हूँ” की हुकार 
स्थान पर "तु" की पुकार. जिसका उपदेश कबीर ने दिया है, जब चित्त का 
स्वभाव वन जाती है, तब समझिए, व्यक्ति स्वा्थत्याग की प्रक्रिया से होकर ग्रुजर 
चुका है, गुजर रहा है। यही तो श्रह॑ का विगलन है, यही “अहं के कारागार से 
ऊपर उठकार परिधि को विह्तृत करने वाला” आत्मप्रसार भी है (सहल) और इसी 
गे (घुकल जो) संकुचित मंडल से ऊपर” उठना कहते हैं। इसी को “श्रात्मा का 
विस्तार” भी कहा गया है जो स्वयं डॉ० सहल द्वारा “आलोचना के पथ पर” 
में संग्रहीत “करुण रस की सुखात्मकता” शीप॑क लेख के उद्धज् अंश से स्पष्ट हो 
जाता है। यथा, “बाबू गुलावराय जी के मतानुसार जिस प्रकार श्र कोई नाटक 
या काव्य हम को प्रसन्नता देते हैं, उसी प्रकार, उन्हीं कारणों से, दुःखान्त नाठक भी 
प्रसन्नता देते हैं। काव्य या नाटक से हमको क्‍यों प्रसन्नता होती है ? इसके भी कई 
उत्तर हो सकते हैँ । उनमें से एक यह भी है कि काव्य के द्वारा हमारी ग्रात्मा का 
विस्तार होता है। हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बंध में आते हैं। नाटक 
चाहे दु.खांत हो चाहे सुखान्त, उसके पात्र हमारे जैसे हाड़, मांस, चाम के पुतले 
होते हैं और जो हमारी तरह ही इच्छा, द्वप शरीर प्रयत्त कर सुख या दुःख के भागी 
बनते हैँ । मनुष्य स्वभाव से सहानुभूतिशील है। वह अपने कुल और गोत की वृद्धि 
चाहता है ।” (पू० ५३-५४) 
इस आात्मप्रसार का ही एक रूप आत्मोपलब्धि है। स्वयं श्रागे चलकर सहल जी 
ने कहा ही है : “प्रक्कषत रूप में जब मनुष्य की आत्मा का प्रसार होता है, उस समय 
बह शअ्रह की श्र खला को तोड़कर संपूर्ण विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करने लगता 
है संकीर्गाता आत्मा का सहज गुण नहीं है, वह उपाधिजन्य है। मनुष्य की आत्मा 
है ही विभु स्वरूप श्लोर जब वह अपने उपाधिग्रस्त रूप को छोड़कर श्रपना श्रसल्री 
रूप घारण करती है, तव वह झानंदित हो उठती है। अपने स्वरूप को पहचानकर 
सभी प्रसन्न होते हैं। “भूमा थे सुखम्‌, नालपे सुखमस्ति” का भी यही श्रर्थ है । मनुष्य 
जब तक केवल अपने सुख्न के लिए प्रयत्न करता है, सच्चा सुख उससे दूर ही रहता 
है । एक ही जगह बंधा हुआ तालाब का पानी भी गेंदला हो उठता है । श्रात्मप्रसार 
होने पर ही श्रहं की कारा से मुक्ति मिलती है श्र, सत्र कहा जाय तो, यही आत्म- 
साक्षाक्तार का आनंद है, यही मुक्त दशा भी है।” (चही, १० ४४-४५) 
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आनमप्रसार को एक क्षण पूर्व सहल जी ने “अहं के विगलन” के द्वारा होता वत्ताया 
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था, उसी को लौटकर वे, “अहं के विगलन” का- कारण मान लेते हैं। साथ ही इसी 
वाक्य में सचाई का सहारा लेते हुए वे इसी को “आत्मसाक्षात्कार का आनन्द”? 
भी कह ही देते हैं। यहाँ आकर इस बात में संदेह नहों रह जाता कि इन तीनों 
स्थितियों की परस्पर कार्यकारणता को उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा है और 
वह भी इस रूप में नहीं कि तीनों प्रलग-प्रलय हों, बल्कि एक दूसरे के सहज 
परिणाम के रूप में अ्रतिम स्थिति को, वास्तविकता की, खोज ने ही उन्हें वहाँ तक 
पहुँचाया है । ह | 
श्रौर भी स्पष्टता के लिए डाँ० सहल की नई पुस्तक “विमर्श और व्युत्पत्ति” 
के अ्तर्गत उनके लेख “अहं का विगलव” का उल्लेख करना ठीक होगा । यहाँ 
आकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस सिद्धांत की कल्पना इलियट द्वारा प्रतिपादित 
“अहूं से मुक्ति? सिद्धांत्त के मेल में है (और भारतीय सिद्धांतों के मेल' में भी) । 
सहल जी ट्रृंजेडी में आनन्द का मूलकारण “अहं का विभलन” ही मानते हैं। “यह 
विगलन जितना टूरेजेडी द्वारा सम्भव है, उतना साहित्य की श्रन्य किसी भी विधा 
द्वारा सम्भव नहीं ।” उनकी दृष्टि में “जीवन की एक बड़ी सारी विडम्बना है कि 
अनेक वर्षों तक जीवित रहने पर सी उसे (मनुष्य को) यों ही झात्मोपलब्धि नहीं 
होती, वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता | वह अपने स्वरूप को भूला रहता 
है श्रोर इस “आरत्मविस्थुति” को स्मृत्तिपथ पर लाने के उपायों में से एक उपाय है दुःखा- 
नुभूति । रवि वाद ने तो इसीलिए दुश्ख को विश्वु का वरदान बतलाया है क्योंकि 
उसके द्वारा आत्मोपलब्धि होती है ।” इस दुःखानुभूति और उससे परिणमित आत्मो- 
पलव्वि की प्राप्ति कराती है ट्र जेडी श्लौर वह भी इस तरह कि “दुःख की लोका- 
नुभृति कराये बिना ट्रेजेडी हमें दुःख से उत्पन्न होने वाला लाभ पहुँचा देती है भौर 
वह है “अरहूं के विगलन” द्वारा श्रात्मोपलब्बि की कलक |” (पृ० १७) । इसी 
आत्मीपलब्वि को वे “आत्म-स्वरूप”, “झात्ममाव” झौर “स्वभाव” पर्यायों से 
भी समभझाते हैं और फिर “अहं के विगलन” और “आत्मोपलब्धि! को “झआपत्म- 
प्रसार” से जोड़ देते हैं--“अहं की स्थिति संकोच और अ्ल्पत्व की स्थिति है, 
आत्मा का स्वरूप विभु है जिसका बहुत्व, .विस्तार श्रथवा भूमा से सम्बंध है। 
अल्पत्व दुःख का कारण है और भूमा आनन्द का हेतु है?” (पू० १८)। तात्वय यह 
कि उक्त तीचों सिद्धांतों का पारस्परिक सम्बंध कुछ -इतना घनिष्ठ है कि उन्हें 
अतरवलंबित स्थिति में ही स्वीकार करता पड़ता है और कहा जा सकता है कि “अह 
का विगलत” कारण है “आत्मोपलब्धि” एवं “आत्मप्रसार? का और “आ्रात्मोप- 
लब्धि/ था “आत्मप्रसार” की प्राप्ति ही आनन्द की प्राप्ति है । इस रूप में यह 
“अरहं का विगलन” भट्टनायक के निविडनिजमोहसंकटतानिवारण” का ही दूसरा 
नाम है जिसके माध्यम से साधारणीकरण रूप “आत्मविस्तार” होताहै और 
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“परमभ्तोग” अथवा अभिनव गुप्त के “आत्मगत वासनारूप स्थायी की निर्विष्त 
प्रतीति” होती है, रस (झानन्द) प्राप्त होता है । 


यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्राचीत आचार्यों के कथनों से जो बात स्पष्ट 
नहीं हो पा रही थी शोर वाद में, जिसका विवेचन बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से हुआ भी नहीं, 
वह थी कवि का सावारणीकरण । डॉ० सहल इसे इलियट के सहारे तुलसीदास और 
उनके “रामचरितमानस” के उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। 
तुलसीदास के विपय में वे कहते हैं : “अपने उपास्यदेव की कृपा से उनका 'अहं” 
भाव दूर हो गया है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि तुलसी “अहं” तथा तज्जन्य 
मोह से भ्ाक्रांत हैं ।” साथ ही “रामचरितमानस” में प्रश्ु-कृपा पर ही निर्भर रहने 
वाले हनुमान जँसे पात्र भी इसी वात की प्रतीति कराते जान पड़ते हैं। किन्तु यहाँ 
यह भी न भूलना चाहिए कि इस प्रइन का समाधान एकमात्र भ्क्त-कर्ियों को 
उदाहुत करके नहीं किया जा सकता, अन्य कवियों के द्वारा भी इस वात का 
प्रमाण मिलना चाहिए और वह केवल शञ्ञास्त्रीय वार्ताओों से ही उपलब्ध है, प्रत्यक्ष 
नहीं । जो हो, सहल जी ने कविगत “अ्रहं के विगमलन” पर ध्यान श्रवदय दिया है 
और नये विचारों के श्रालोक में प्राचीन शास्त्र के कथनों को प्रमाणित भी किया है, 
भले ही उसी शब्दावली में न किया हो । 


इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि डॉ० सहल इस मत का प्रतिपादन करते-करते 
स्वस्थता तक जा पहुँचे हैं। अतः वे कहते हुँ---“ट्रंजेडी देखते अथवा पढ़ते 
समय मनुष्य चाहे थोड़ी देर के लिए सही, स्व-स्थित ग्रथवा स्वस्थ हो जाता 
है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है जिसमें अश्रह का विसर्जन है, 
अह् से मुक्ति है ।” (वि. व्यु. प्‌... १८) । इस स्वस्थता की थोड़ी-बहुत चर्चा उन्होंने 
अपने आरण्भिक लेख “नादयदपंणकार का रस-विवेचन' में भी की है। यथा, 
“ग्रानन्द का मूल कारण स्वस्थता है, परस्थता नहीं ।” (आरा. प. प्‌ . ४५) । इससे 
यह नहीं समझता चाहिए कि दोनों स्थानों पर सहल जी एक ही बात कहकर छुट्टी 
पा लेते हैं, क्योंकि “आलोचना के पथ पर” में जिस स्वस्थता की चर्चा की गई है, 
वह नतो आत्मप्रसार-झहूप “श्रह का विगलन” है श्रोर नही वह “अहुं” की 
“संकोच” और “अल्पत्व” की स्थिति से मुक्त होने की वात कर रहे हैं। इस स्थान 
पर उनकी व्याख्या अभिनव बरुप्त की “विश्रांति” को छूती हुईं चलती है श्रौर साथ 
ही मनोविज्ञान के दूसरे पहलू को भी उद्वाद्रित करती है। वस्तुतः वे यहाँ ममत्व 
को भावना से मुक्ति चाहते हैं, दुःख-सुख के इन्द्र से मुक्ति चाहते हैं कितु यहाँ वे शव 
ढंग पर “आभास” से वचकर “विमश्ञ” की दशा में रसानुभूति का रहस्य दूंढ़ते हैं। 
यहाँ वे “ग्रह” (अ्रहंकार) के त्वाग की बात न कहुकर : “मोहत्याग” की बात करते 
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हैं और तब “विमर्श” रूप “अहं” स्वस्थता तक पहुँचते हैं, जो नितान्त विश्वांति की 
अवस्था है। इसी को रसना, श्रास्वादादि नामों से पुकारा जाता है (तथा हि-- 
लोके सकलविध्तविनिमुक्ता संवित्तिरेव चमत्कारनिर्वेशरसनास्वादनभोगसमापत्तिलय- 
विश्रान्त्यादिशब्द रभिधीयते ।--अभिनव-भारती, भा० १, पु० २८००) | श्रभिनव ग्रुप्त 
के विचार से इस “विमशं” की दशा “ग्रहमितति” श्रर्थात्‌ “में” के ज्ञान से प्राप्त 
होती है। इस ज्ञान के न रहने पर ही जगत का “श्राभास” .प्रतीत होता है जो 
विकल्प की स्थिति है | “अहं” ज्ञान का बोधक है और ज्ञान का सम्बंध शक्ति और 
चित से है। विमर्श तथा श्रह एक स्थिति के द्योतक हैं । विमशंदशा चित्‌ या शक्ति 
से सम्बन्धित है । किन्तु यह शिव तथा शक्ति के श्रभ्ेद के बिना सिद्ध नहों होती, 
ग्रतः यह निविकल्प ग्रवस्था है। इसी अवस्था में आनन्द है, क्योंकि इस दशा में . 
परमशिव इच्छारहित और आ्रात्मस्थ होता है, जिसमें चित्‌ तथा आनन्द मात्र शेष 
रहता है। इच्छारहित होने से उसमें द्वतवोध नहीं रहता, श्रतः वह देशकाल की वाधा 
से भी मुक्त है। स्वतंत्रता ही आत्मस्थता या स्वस्थता (स्व + स्थता) है। स्पष्ट है कि 
जहां अरहं > अहंकार 5 ममत्व से छूटकर आत्मप्रसार की सिद्धि होती है, वहाँ इस 
“विश्वांति” से केवल आत्मज्ञान या आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। झात्मप्रसार यहाँ 
साधारणीकरण के धरातल पर ही छूट जाता है और स्वस्थ होकर व्यक्ति ग्रात्मोपलब्धि 
करता है। यही भावमग्नता है और डॉ० सहल इसी को लक्ष्य करके स्वस्थता की 
चर्चा करते हुए कहते हैं-- 

“जब तक हमारी वृत्तियाँ चंचल हैं, तव तक हम श्रन्तमु ख होकर भाव॑मग्न 
नहीं हो सकते और बिना भावभर्न हुए सुख नहीं मिल सकता । परमात्मा ने भी 
सामान्यतः मनुष्य की वृत्तियों को बहिम्रुख्री बनाया है, श्रन्तमु खी नहीं। वास्तव 
जगत्‌ में इसलिए सुख के साथ दु:ख का स्पन्दन देखने को मिलता है। जब किसी 
मनुष्य पर विपत्ति श्राती हो तो वह प्रकृतिस्थ श्रथवा स्वस्थ नहीं रह सकता, वह 
परस्थ हो जाता है--इं द्वियों का चांचल्य उसे ग्रसित कर लेता है। इससे यह न 
समभिए कि शोक में ही वृत्तियाँ चंचल होती हैं। वास्तव जगत्‌ की प्रणयानुभूति 
में भी चांचल्य पीछा नहीं छीड़ता । किन्तु काव्य अथवा नाठक में पाठक तथा दर्शक: 
को जो रसानुभ्ूति होती है, उसमें भावमग्नता के कारण वृत्तियों की चंचलता जाती 
रहती है और सब प्रकार के विध्नों के तिरोहित हो जाने के कारण दर्शक स्वस्थ 
रहता है। भावमग्नता के कारण वाह्य घटनाएँ उसे विचलित नहीं. कर पाती । 
वास्तव जगत्‌ में यदि किसी की प्रेयसी स्वर्ग सिधार जातो हो तो प्रेमी उसके विरह 
में रो-रोकर व्याकुल और अधीर हो उठता है। उसके दुःख एवं उसकी विह्नलता 
का कारण है उसकी परस्थता | किन्तु काव्य में हमारी वृत्तियाँ रसास्वादन के समय 
अन्तमु खी हो जाती हैं, वासना रूप से जो भाव हमारे हृदय में स्थित है, उन्हीं में 


२७२ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


हम मग्न हो स्वास्थ्य-लाभ करते हैं, भावमग्न होने के लिए भावों को कहीं से उघार 
नही लाना पड़ता, वे हमारे ही भाव हैं जिनमें हम मग्न होते हैँ। (श्रा, प., पु. 
४५-४६) । यहाँ डॉ० सहल अभिनव गुप्त का अ्रनुमोदन करने के साथ-साथ उस 
धारणा को नई शब्दावली में मनोविज्ञान की अ्रतमुखता-बहिमुखता से भी जोड़ 
देते हैं । 

स्पष्ट है कि यदि यह भ्रभिनव गरुप्तकृत व्याख्या का पुनरुद्धार है तो उनकी 
यह व्याख्या आ्राध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोश को हो व्यक्त करती है भौर 
मनोविज्ञान के शब्दों का प्रयोग करके भी उसका स्वरूप आध्यात्मिक ही बना रहा 
है। विमश् भीर व्युत्पत्ति त्तक श्रात्तेआते डॉ० सहल के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित 
हो गया है कि “आज का व्यवहारवादी (2४87/४7०) दाशंनिक संभवतः यही 
कहेगा कि मनुष्य का असली स्वभाव, अ्रहुंवाद तथा दुनिया के सुखों से संबद्ध है ॥” 
(पु० १८) । किन्तु उस दिल्षा में वे उत्तर की खोज में प्रवृत्त नहीं होते श्ौर श्र'ततः 
उसी दाशंनिक व्याख्या के सहारे निष्कर्ष उपस्थित करते हुए कहते हैं-- 

“जब कामनाश्रों के नदी-नद मनुष्य के हृदय-समुद्र में पहुंचकर उसे विक्षुब्ध न 
करें, तव समभना चाहिए कि वह उच्च धरातल पर स्थित है। शांति कामनाश्रों की 
कामना में नहीं, सब प्रकार की कामनाश्रों के सामंजस्य में है ।” (वही, १० १६) । 


स्वस्थता से “सामंजस्थ तक की इस यात्रा में सहल जी अ्रकस्मात्‌ ही 
“समीक्षायर” में लिखे गए अपने “ट्रेजेंडी पर रवींद्र शऔौर रिचड्स के विधार” 
शोरषक लेख के पास लौटते चले गए हैं। श्रात्मोपलव्धि (रवींद्र की “आत्मसंप्राप्ति”) 
श्र स्वस्थता की दाशशनिक पीठिका भारतीय है तो “सामंजस्य” में भी भारतीय 
समरसता आ्रादि सिद्धांतों की खोज की जा सकती है, कितु यह लेख सहल 
जी की भ्रवधारणा का सहज ही रिचड्स के विचारों से सम्बन्ध स्थापित करता जान 
पड़ता है । 

उक्त लेख में रवींद्र की ओर से कहा गया है--“जो वस्तु हमारे मन पर 
जबरदस्त छाप छोड़ जाती है, उसका प्रभाव भी बड़ा प्रवल होता है । जिस वस्तु का 
हम विश्येप रूप से अनुभव करते हैं, उसके द्वारा हम अपने श्रापको ही प्राप्त करते 
हुँ । यह आात्मसंप्राप्ति ही आनन्द है । (समोक्षायण, १.० ७६) । 

रवीन्द्र की यह “आ्रात्मसंप्राप्ति” सहल जी के शब्दों में ज्ञान का ही दूसरा 
रूप है। अध्यात्मवादी दाशंनिकों ते आत्मा को ज्ञान रूप ही माना है, श्रतः ज्ञान की 
प्राप्ति आत्म-प्राप्ति ही है। यह ज्ञान मिलता है साहित्य से, उसमें वर्ित नाना 
प्रकार की स्थितियों से, जिनका उसमें सामंजस्य दिखाया जाता है। श्रतः श्रात्मज्ञाव का 
सम्बंध सामंजस्थ से भी है और सामंजस्य के माध्यम से आनन्द से भी | ट्रेजेडी में 
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इस सामंजस्य की संभावना अधिक रहती है, अतः उससे आनन्द की कल्पना की 
गई है। उसके इन भावों का अनुभव क्योंकि विना उनके भाभट में पड़े उपलब्ध होता 
है, अतः अवाध होता है और साथ ही गहन भी । विशुद्ध अनुभूति के कारण ही 
इसका प्रभाव प्रबल होता है। यहीं आात्मपं प्राप्ति होती है और आनन्दोपलब्धि भी । 
सहल जी के शब्दों में कहें तो--'सवकी अपेक्षा दुःख की अ्रनुभूति हमें सचेत बनाये 
रखती है किन्तु संसार में दुःख के साथ क्षति एवं आघात भी लगा रहता है,. इसलिए 
हमारा प्राण-पुरुष दुःख की सम्भावना के कारण कुठित हो उठता है। किच्तु 
साहित्य में जीवन-यात्रा के आघात और क्षति का अ्रभाव होने के कारण हम विशुद्ध 
अनुभूति का उपभोग कर सकते हैं। गल्प में भूत के भय की श्रनुभूति से बच्चे पुल- 
कित हो उठते हैं क्योंकि बिना दुःख का मूल्य छुकाये उनका मन इस प्रकार की अनु- 
भूति से परिचय प्राप्त कर लेता है। काल्पनिक भय के आधात से भूत उनके निकट 
वास्तव हो उठते हैं और यही वास्तव की अनुभूति भय दे योग से ही आनन्दजनक 
होती है। इससे स्पष्ट है कि भय की अनुभूति तो हम करना चाहते हैं किन्तु भय 
का विना मुल्य चुकाये । साहसी लोग श्रकारण ही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने का 
प्रयत्त करते हैं। उनके मन में भय नहीं, भय के कारण की सम्भावना में ही उनको 
निविड़ श्रानन्द प्राप्त होता है। हमारे मन में भय है तो हम दुर्गंभ पर्वत पर चढ़ने 
नहीं जायेंगे किन्तु दुर्गंम यात्राओं के विवरण को घर बैठे पढ़ना पसन्द करेंगे, क्योंकि 
इससे बिना विपत्ति की आाशका के स्वाद मिल जाता है। जो भ्रमण-वृत्तांत यथेष्ट 
भीषण नहीं है, उसे पढ़ने को जी नहीं करता । वस्तुतः प्रबल अनुभूति मात्र ही 
आनन्दजनक है क्योंकि उस अनुभूति के द्वारा प्रबल रूप में हम अपने झ्रापको जान 
पाते हैं । साहित्य-जयत्‌ में हम भ्रनेक रूपों में अपने आपको जान पाते हैं और वहाँ 
हमारा कोई दायित्व है नहीं। साहित्य में मनुष्य के आ्रात्म-परिचय के सहसौ्रों 
निर्भर प्रवाहित होते रहते हैं--कुछ पंकिल, कुछ स्वच्छ, कुछ क्षीणः और कुछ परि- 
पूर्णंप्राय । (समीक्षायरा, पृ० ८७) । 

वस्तुतः स्वस्थता की बात कहते-कहते डॉ० सहल जो “सामंजस्य” में शांति 
का ध्यान करने लगे हैं, वह अपने इसी लेख और रिचड्स की मान्चताश्रों के प्रचलना- 
थिक्य के कारण । रिचड्स की वात ट्रंजेडी के प्रसगों में ही ठीक हो सकती है और 
इसीलिए डॉ० सहल ने भी सिद्धान्त का उल्लेख दोनों प्रसंगों में उसी के कारण किया 
है। इससे करुण रस और बीभत्सादि रसों से प्राप्त (आ्रानन्द की ) श्रनुभूति की 
समस्या का समाधान नहों होता और संभवतः इसीलिए. सहल- जी ने जहाँ कहीं 
दुःख से सुख का भ्रइन उठाया है, वहाँ इस सिद्धांत का उल्लेख नहों किया । सच तो 
यह है कि यह सामंजस्य-सिद्धान्त एक प्रकार से भारतीय .सिद्धांत के विरोध में 
पड़ता है। संभवतः - जाने या अनजाने सहल जी भी “विमर्श और व्युत्पत्ति” वाले 
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पूर्वोक्त लेख में दुःख श्र सुख के सामंजस्य की वात नहीं कहते, “कामनाम्रों के 
सामंजस्थ” की ही कहते हैं। यों भी संसार “विपवृक्ष” हो चाहे “मवसागर”, 
हमारे यहाँ के दाधंनिकों की दृष्टि में यह दुःख का ही कारण है, त्याज्य है । फिर 
- भी यहाँ जो “सुख-दुःख की श्राँंख मिचौनी” होती रहती है, वह केवल “सुख-दुःख के 
मधुर मिलन से जीवन की परिपूर्णंता” है, एकांगिता नहीं । जीवन की संपुणंता 
का वर्णंत तभी हो सकता है जब दोनों का वर्णन हो । किन्तु इनका सामंजस्य क्या 
है ? खुख और दुःख दोनों तो एक साथ कभी नहीं होते, परस्पर परिवर्तित होते रहते 
हैं और दुःख उठाते ही व्यक्ति सुख की कामना करने लगता है । अ्रतः दुःख और सुख 
का सामंजस्य केवल इतना ही श्रथ॑ं रखता है कि दोनों की मात्रा में सामंजस्य हो, 
ने कि दोनों के एकत्र होने में । एकत्र होने की संभावना ही नहीं है और मात्रा की 
समानता भी केवल इसी रूप सें श्रथंवती है कि उसके कारण जीवन भार नहीं वनता, 
श्रन्यधा केवल दुःख या दुःखाधिक्य दोनों ही आत्महत्या या हत्या के कारण बन 
जाते हैं। इस स्थिति में लोक में सामंजस्थ की कल्पना न युक्तियुक्त है, न उससे 
ध्रानन्द का ही सम्बन्ध है। यही कारण है कि इस संसार में ही प्रभु का विस्तार 
देखते हुए भी भारतीय दार्शनिक किसी श्रन्य की बात करता रहा है। दूसरे, ट्रं जेडी 
या करुणरसात्मक नाटकों में भी यह सामंजस्थ भले ही लक्षित किया जा सके, 
विद्युद्ध करणरस को किसी रचना में ज॑से टेनीसन के | 'थिश्ाणांणा। में, इस 
सामंजस्य का अवसर नहीं रहता । वहाँ पर प्राप्त होने वाले आ्रानन्द का उत्तर 
रिचड्स के इस सिद्धान्त से नहीं मिल सकता । भारतीय मेथा ने तो वहाँ रस ही 
माना है। अ्रतएवं वहाँ स्वस्थता के श्रन्य पूर्वोक्त कारणों की खोज करनी चाहिए, 
रिचडइ स के सामंजस्य की नहीं । यदि बिना सामंजस्य के एक स्थान पर काम चल 
जाता है जहाँ दुःख की गहन अनुभूति होती है, तो जहाँ दुःख के साथ सुख या करुणा 
का भाव मिला रहवा है, वहाँ तो उसकी सिद्धि श्नौर भी होती चाहिए । ऐसी स्थिति 
में रिचडस का सिद्धांत हमारे किसी काम का नहीं । 


यहीं एक और वात का भी निर्णय कर लिया जाय । इसी प्रसंग में डॉ० 
सहल ने कहा है कि “ट्रेजेंडी में न इच्छाश्ं के दमन के लिए अवसर है, न उनके 
उन्नयन के लिए” (वही, पु० ८६) | इच्छाओं का दमन उनको स्वीकार न करना है 
उन पर विजय प्राप्त करना है श्रौर उन्नयन है उन्हें क्रिसी श्रादर्श या अच्छे काम में 
लगा देना । इसी श्रथ॑ में ट्ेजेंडी या नाटकों में इच्छाग्रों का दमन या उन्नयन नहों 
होता. इसी अर्थ में ग्रनिवायंतः अ्रभिप्रेत्त भी नहीं है। वस्तुतः नाठक के श्रसंग में 
दमन या उन्नवन का अर्थ केवल इतना हो सकता है कि जिस अनुभूति को हम ग्रहण 
कर रहे हैं, उसका हमारी इच्छा-अ्निच्छा और हमारे भ्रन्य सम्बंधों से कोई सम्पर्क 
स्थापित नहीं होता । वह विद्युद्ध अनुभूति होती है साधारणीकृत, श्रतः सात्विक होती 
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है। सात्विकता ही उन्नयन है। अ्रतः लोकार्थे में उन्नयन या दमन भले ही सम्भव 
न हो, भारतीय दृष्टि की सात्विकता- उनका उन्नयत ही स्वीकार करती है और 
वही सही मार्ग, भी है । यही स्वस्थता भी है। दुःख में करुणा का उदय भी उसका 
उन्नयन ही है । 

उन्नयन एक और अथ में भी होता है, जिसे डॉ० सहल ने सीधे शब्दों में 
स्वीकार तो नहीं किया है, किन्तु वह उनके दो अन्य लेखों के विवेचन से ध्वनित्त है । 
दोनों लेख उनकी नवीनतम पुस्तक में संग्रहीत हैं, ग्रतः उनमें व्यक्त विचारों को उनके 
विशेष आधिकारिक या श्रपेक्षाकृत प्रौढ़ विचार माना जा सकता है । यह दोनों लेख 
हैं क्रशः (१) दुःख से युख की समस्या और (२) ट्रेजेडी के सम्बन्ध में नूतन 
मानवीय दृष्टिकोण । प्रथम लेख में सहल जी फिर ट्रेजेडी के चक्कर में पड़कर 
“जीवन के अन्य अभावों अथवा आवश्यकताओं की तरह यह दुःख भी एक हविस 
या कामना है और कामना की पूर्ति में तो सुख है ही” (पु० ११६) कहते हैं. जिससे 
प्रतीोत्त होता है कि कवियों, भक्तों की दुःखाकांक्षा उनकी दृष्टि में मात्र दुःख को झोढ़ 
लेने की आकांक्षा है । किन्तु उन्होंने इस प्रसंग में रवींद्र को जो कविता उद्धत् की 
है, उसमें ध्वतित घरित्री के अनुरागाकषंरा की ओर ध्यान नहीं दिया । वस्तुतः वह 
दुःख इसलिए काम्य हो जाता है कि कहीं उसके पीछे अनुराग की, करुणा की 
लालिमा दिखाई देती है । दुःख से सुख के इस कारण की शोर इस लेख के अ्र॒त में 
वे स्वयं इमित करते हुए कहते हैं--“साहित्य में हम ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना 
चाहते जो सदा सुखी रहता है, तथा जो श्राश्ञा-निराशा के इन्द्रों से कभी व्यथित 
नहीं होता । साहित्य वस्तुतः देवत्व को मानवत्व की चुनौती है | निराला द्वारा रचित 
“राम को शक्ति पुजा” का एक आ्राकषेरा यह भी है कि राम हमारी ही तरह विपत्ति 
में उद्ब लित होते हैं किन्तु हिम्मत नहीं हारते--शक्ति की पूजा करते हैं और श्रत्त 
में विजय का सेहरा उन्हीं के सिर बंघता है ।” (पृ० १२०) । स्पष्ट है कि राम का 
मानसिक संतुलन ही यहाँ महत्त्वपूर्ण नहीं है, श्रपितु महत्त्वपूर्णा है उनके सिर विजय 
का सेहरा बंधता, विजय की भावना हमें उदात्तता की श्रोर ले जाती है, उन्नयन की 
ओर ले जाती है। अतः जहाँ केवल संतुलन या सामंजस्थ दिखाई देता है, वहाँ भी 
उन्नयन होता है श्रौर जहाँ विजय होती है या किसी आदर्श की स्थापना होती है, 
वहाँ भी । पहला साधारणीकरण रूप है और दूसरा उदात्तता की सरल मार्म से 
सिद्धि । इस उदात्तता की सिद्धि सहल जी ने दूसरे शीर्षक के श्रतर्गंत स्पष्टतः स्वी- 
कार की है और वहाँ भी “राम की शक्ति पूजा” तथा स्व० लाल बहादुर शास्त्री के 
चरित्र की भव्यता का उल्लेख करके हमारे कथन की पुष्टि ही की है। वे कहते हैं-- 


(१) “संघर्ष होता है वस्तुतः चरासदी के नायक द्वारा किये गये प्रयत्नों तथा 
उस शक्ति के वीच जो अपरिहाय अ्थच अजेय है । नायक के प्रयत्नों में जो उदात्तता 
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पाई जाती है, उससे हमें मनुष्य होने के नाते एक प्रकार के गौरव का अ्रनुभव होता 
है और उस गोरवानुभूति से हमें सुखोपलब्धि होती है। चरासदी का नायक अपनी 
पराजय में भी महाव्‌ दिसलाई पड़ता है। जिस शक्ति से वह लोहा लेता है, वह 
अपराजेय क्िवा अपरिहाय भवितव्यत्ता की वाह्म शक्ति हीती है जिसकी अतुलता हमें 
ग्राश्वयंचकित तथा मयभीत कर सकती है कितु ऐसी विराट शक्ति के साथ भी 
नायक जब संघर्ष करता है तो नायक की आात्मिक शक्ति के सम्मुख हमारा मस्तक 
भुक जाता है, हम उसके प्रशसन-हेतु श्रद्धांजलियाँ भ्रपित करने लगते हैं ।” 


(२) “इलेगेल ने शायद कहा है कि जगत का कारय॑-व्यापार किसी श्रद्ृष्ट 
घक्तिद्वारा संचालित होता है और त्रासदी में इस शक्ति के समक्ष मानव का बल- 
वंभव तच्छ प्रतोत होने लगता है । इ्लेगेल का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता । 
इसकी अपेक्षा निकल का वह सिद्धान्त अधिक समाधानकारक लगता है जिसके 
प्रनुसार वीर के पत्तन में भी एक प्रकार की गरिमा होती है जो दुःख को दिव्य 
ग्राभा से मंडित कर देती है ।”” 


(३) “त्रासदी में मानवीय शील के श्रौदात्य का उद्घोष सुनाई पड़ता 
है, उससे मनुष्य को बल मिलता है। शीलसंपन्न नायक के गुणों को पढ़-सुनकर 
अथवा झभिनीत होते हुए देखकर दर्शकों की श्राँखों में श्रांसू आ जाते हैं। आग में 
तपकर ज॑ंसे सोना कुदन बन जाता है, उसी तरह त्रासदी में नायक का शील भास्वर 
होकर दर्शक पर गहरा प्रभाव डालता है ।” 


(४) “त्रासदी में सहानुभूति के कारण आत्म-विस्तार होता है, नायक के 
ओदात्यपूर्ण शील से मानव के महत्त्व की तीब्रानुभूति होती है जिसके कारण हमें 
संतोप या सुख की प्रतीति हुए बिना नहीं रहती । दशंक भी तो मानव ही है, 
मानव की भव्यता, नायक की उदात्तता, उसे आनन्दित क्‍यों नहीं करेगी ?”” 


और अन्त में 'कालिदासीय समाधान” के अन्तगंत अन्य समाधानों के साथ 
वे पुन इसी बात को दुहराते हैँ कि (५) “जब दर्शक उदात्त स्वभाव वाले भायक 
को कप्टों की ग्ाँच में तपकर निखरता हुआ देखता है तो वह नायक के शील-स्मरण 
में रोमांचित हो अश्वु बहाता है और शीलजन्य सुख का अनुभव करता है ।” 

इससे अधिक स्पष्ट शब्दावली में उदात्तता (और प्रकारांतर से तज्जनित सात्विक 
उन्नवन) की स्वीकृति और क्या हो सकती है ? 

इस उदात्तता के कारण रसानुभूति (आनन्दानुभूति) करने वाले सहृदय को 
डॉ० सहल “तटस्थ द्रप्टा” की संना देते हैं शऔनौर कवि को भी रसास्वादकर्ता बताते 
हैं। (रस का आस्वादन करता है कवि तथा तटस्थ द्वप्टा--श्रा ० प०, पृ० ४५) । 
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टस्थ' से यदि सहल जी का तात्पये ममत्व-परत्वहीन स्थिति वाले व्यक्ति का है तो 
ठीक है किन्तु यदि वे उसे भाग न लेने वाले द्रष्ठा के रूप में मानते हैं तो सर्वथा प्राचीन 
के, विशेषतः अभिनव गुप्त के, विरोध में जा खड़े प्रतीत होते हैं॥ कारण कि 
अभिनवगप्त तो स्पष्टतः तटस्थता का निषेध करते हैं श्रौर इसी लिए कहते हैं कि 
सहृदय के चित्त में भयभोत हरिश द्वारा प्रदर्शित भय निविध्नप्रतीतिग्राह्म होने से 
साक्षात्‌ प्रवेश करता हुआ, श्राँखों के सामने घुमता हुआ-सा जान पड़ता है। देशकाल 
आदि से असंबद्ध होने के कारण “में भीत हूँ, वह भीत है, भ्रथवा यह शत्रु, मित्र 
या मध्यस्थ है”, इस प्रकार के दुःखकारक ज्ञान की स्थिति वहां नहीं रहती । 
(तस्थां च यो मृग्रपोतकादिर्भाति तस्य विशेषदूपत्वाभावाद्‌ भयमेत्र पर 
देशकालाइनालिगितं, तत एवं “भीतो5ह भीतो5्य॑ झन्रुवंबस्थोी मध्यस्थोी वा 
इत्यादि प्रत्ययेम्यो दुःखसुखादिकृतहानादिवुष्यंतरोदयनियमवत््‌ त्या विध्न- 
बहुलेम्यों विलक्षणं निर्विध्नप्रतीतिग्राह्म साक्षादिव हृदये निविशमानं विपरि- 
वर्तमान भयानको रसः॥ (अ्र० भा०, पु० २७९)। अतः जब सहल जी “यहाँ 
भयानक रस की निष्पत्ति हुई है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हरिण को भयभीत 
देखकर दर्शक भी भयभीत हो रहा है” कहते हैं, तव उसका अर्थ यही मानना चाहिए 
कि उसे भय की लौकिक अनुभूति नहीं होतो, रसात्मक श्रनुभ्रूति होती है। लौकिक 
अनुभूति न होने के कारण ही उनका द्रष्टा “तटस्थद्रष्टा? है, अभिनवगुप्त के साथ 
उनके कथन की इसी अथ में संगति हो सकती है; ग्रन्यथा भावमग्नता मानने का 
कोई अथ नहीं रह जायगा। 


यहाँ 'तटस्थ! शब्द से एक बात के भ्रम की संभावना है--उसका भट्दनायक 
के मत में उल्लेख देखकर यह सोचने लगने की संभावना कि सहल जी उनके विरोध 
में भी उपस्थित हैं । वे उनके पक्ष में हों या न हों. इत्तना स्पष्ट है कि उनका तटस्थ- 
द्रष्टा रस का आस्वादन करता है और भट्टतायक ने जिस तटस्थ द्रष्ठा का विरोध 
किया है, वह रसास्वाद नहों करता बल्कि भट्टलोल्लट और शंकुक के मत में अनुकाये 
या नट में ही रस हुआ करता है। अ्तएव दोनों में परस्पर भेद को ध्यान में रखना 
चाहिए, नाममात्र के आधार पर एकता की कल्पना करना अनुचित होगा । 


तटस्थता सम्बन्धी धारणा ही डॉ० सहल के द्वारा उनके “दुःख से सुख 
क्यों : कालिदासीय समाधान” शीष॑क लेख में भी व्यक्त हुई है। वहाँ वह तटस्थता 
*राहुत' या 'कण्टों से मुक्ति! की सांस बन जाती है-। उदाहरणतः वे कहते हैं :--- 


(१) “जब मनुष्य कोई कठिन काम कर लेता है भ्रथवा विपत्तियों के जाल 
से मुक्त हो जाता है तो वह पिछेली कठिनाइयों श्रथवा विपत्तियों के स्मरण से सुख 
का अनुभव करता है।'! 
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(२) “स्मरणकर्ता कम-से-कम अब उन कठिनाइयों और दुःखों से मुक्त है -- 
इसलिए इस प्रकार के स्मरण से उसे एक प्रकार की राहुत मिलती है ।” 

इस विचार के पोपणा के लिए 'दिनकर!” की पंक्ति “सुख में दुःख की स्मृतियां 
मधुर, दुःख में सुख की स्मृतियां शूल” का श्राधार तो है ही, स्वयं कविकुलगुरु कालि- 
दासकृत वर्णान भी उनकी धारणा को बल देता है ।'*“कहते हूँ राम जब अयोध्या 
को लौट आये और उनका राज्याभिषेक हो गया तो उन्होंने अ्रयोध्या 
के महलों की दीवारों पर दण्डक वन के चित्र लगाए थे। उन चित्रों को देखकर उन्हें 
इस बात का गौरव हीता है कि उन्होंने भीपण राक्षसों को परास्त किया और उन पर 
विजय प्राप्त की। कविकुलगुरु कालिदास के शब्दों में :---“प्राप्तानि दुःखान्यपि 
दण्डकेपु, संचिन्त्यमावानि सुखान्यभूवन्‌ ॥” दण्डक बन में तो उन्हें दु.ख ही मिला 
होगा किन्तु सुख की अवस्था में उन प्राप्त दुःखों का स्मरण भी सुखदायी हो गया ।'" 


किन्तु इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं : (१) दुःखों से यह “राहत! 
स्वयं लौकिक भोक्ता में दिखाई गई है, सहुदय प्रेक्षक के श्रनुभव और स्मरण से इन 
का कोई मेल नहीं वेंठाया गया है । सहृदय में उस अनुभूति की कल्पना तादात्म्यवश् 
कर भी ली जाय तो भी स्वयं डॉ० सहल का यह कथन आड़े आता है कि “सम्भवतया 
इसका कारण यही है कि ऐसा करने से उनको एक प्रकार के आत्मग्रौरव की प्रतीति 
होती है ।” श्रथवा “उन्हें इस वात का गौरव होता है कि उन्होंने भीपण राक्षसों को 
परास्त किया और उनपर विजय प्राप्त की ।?! 

सहुदय में इस प्रकार के श्रात्मगौरव” की कल्पना का कोई ओझौचित्य नहीं 
हो सकता । कारण कि, उसमें आचारयंवर्ग के द्वारा केवल प्रदशित भाव की अनुभूति 
की संभावना ही व्यक्त की गई है । इस प्रकार का श्रनुभव उसे ममत्व-परत्व-हीनता 
वाली तटस्थता से हटाकर श्रात्मगत बना देगा, और यह स्थिति मात्र एक दोप 
होगी, भ्रतः रस-विधातक भी । 

(२) संभवतः इसी आपत्ति से बचने के लिए डॉ० सहल ने कालिदास की 
उक्ति की व्याख्या के तुरन्त उपरान्त कहा है : “जब हम दुःखान्त नाटक देखते हैं तो 
हमारे सुख का कारण यह हो सकता है कि जो विपत्ति का पहाड़ नायक पर हूट 
रहा है, कम-से-कम हम तो उससे मुक्त हैं ।” उनका यह प्रस्ताव भी प्राचीन धारणा 
के अनुसार 'ताटस्थुयदोप” से पीड़ित है, अतएवं ग्राह्मय नहीं कहा जा सकता | 
ऐसी स्थिति में यह कहना होगा कि सहल जी के “तटस्थ द्रप्टा! की वास्तविक 
स्थिति का स्पप्ट पता नहीं लग पाता । 

तटस्वद्रप्टा के साथ डॉ० सहल ने कवि को भी रसास्वादकर्ता माना है । 
अभिनव भारतीकार ने भी “तदेव॑ मूलवीजस्थानीयः कविगतो रस:” कहकर कवि- 
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ले 


गत रस को स्वीकृति दी है। भट्ट तौत ने “नायकस्य कवेः श्रोतु: समानोअ्नुभवस्ततः? 
कहकर कवि, श्रोता श्लौर नायक को एक हो अनुभूति-धरातल पर प्रस्तुत किया 
है | तथापि संस्कृत के आचारयों का यह विवेचन स्पष्ट नहीं है श्रौर कवि' की रसा- 
नुभूति की कल्पना वहाँ कठिनाई से ही हुई है । 


इसी संदर्भ में डॉँ० सहल सर्जन-पक्ष से भी एक प्रइन उपस्थित करते हैं :-- 
“यदि वास्तव जगत्‌ में कवि को स्वयं शोकाते होना पड़ा हो तो क्या वह काव्य- 
निर्माण का आनन्द नहीं उठा सकता १” और इसका उत्तर उनके शब्दों में होगा-- 
टेनीसन का “इन मेमोरियम”' एक घनिष्ठ भिन्र के देहावसान पर लिखा गया था। 
एमसंन ने अपने इकलौते पृत्र की मृत्यु पर ँशरा८009ए की सृष्टि की थी। यहाँ 
भी यदि विचारपूर्वक देखा जाय. तो सुत्यु की कट्गुता बहुत कुछ दूर हो गई है, 
भावतीत्रता ने भी उस दुःखद घटना की स्थृति के रूप में परिवर्तित होकर मृदुलता 
थारण कर ली है | ऐसे श्रवसर पर कवि केवल मित्र श्रथवा पिता ही नहीं रह जाता, 
वह कलाकार भी होता है। हाँ, यह अवश्य है कि दुःख की वेयक्तिकता किसी अंश 
में ग्रब भी बनी हुई है किन्तु कलाकार, के लिए उसका व्यक्तिगत दुःख भी उसकी 
काव्य-सूष्टि के लिए उपादान कारण बन जाता है। दुःखात्मक काव्यरचना करते 
समय भी कवि दुःख का अ्रनुभव नहीं करता, वह ऐसी शांति का अनुभव करता है 
जिसका उद्भव तो दुःख से ही हुआ है, किन्तु भावमग्तता के स्पर्श से फिर भी जो 
स्वय दुःख नहीं रह गई है । काव्य के पारस-स्पर्श ने दुःखरूपी लौह को सुख-स्वणां में 
परिणत कर दिया है| शायद ग्रुप्त जी ने कहीं लिखा था कि श्रपने व्यक्तिगत दुःख 
को मैंने काव्यगत पात्रों पर ढालकर अपने जी को हलका करने का प्रयत्न किया है । 
वर्डस्वर्थ ने शान्ति के समय स्मृति-पथ में लाए हुए मनोवेग को जो काव्य को संज्ञा 
दी है, उसमें बहुत्त कुछ तथ्य है । जब दुःख का तूफान मन्द पड़ जाता है, तभी काव्य 
की सृष्टि होती है । इस दृष्टि से विचारें तो रसों के सुखात्मक होने की समस्या पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। वास्तव में सभी रस सुखात्मक हैं श्रौर इसका मूल कारण 
है भावमग्नता ।” (आ० प० पू० ४६-७) । ह 


इस तरह यहाँ भी दुःख से सुख-प्राप्ति का प्रश्न हल होता है उसी आत्मो- 
पतलब्धि के द्वारा, क्योंकि लौटकर चलें तो संबंध-यात्रा यों होगी :--भावमग्नता > 
स्वस्थता > अहं का विगलन >आ्ञत्मप्रसार >आत्मोपलब्धि । . 


इस प्रसंग को यहीं छोड़कर अब हम- डॉ० सहल के “वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपताः 
के संदर्भ में लिखे गये लेखों पर विचार करना चाहेंगे । 


टी० एस० इलियट द्वारा ““हैमलेट” नाटक की आलोचना में प्रतिपादित 
सिद्धान्त “भ्राष्जेक्टिव कोरिलेटिव” सिद्धान्त को ही सहल जी ने “वस्तुनिष्ठ प्रति- 
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रूपता' का नाम दिया है। अभी तक हिन्दी में इसके संबंध में बहुत कम विचार 
किया गया है | डॉ० सहल की इस झोर प्रवृत्ति अभिनन्दनीय है । 


वस्तुनिप्ठ प्रतिरूपता ओर रस-सिद्धान्ता के अन्तगंत डॉ० सहल ने प्रति- 
पादित किया है कि इलियट के सैद्धान्तिक कथन “कला के रूप में भावाशिव्यक्ति 
की एक ही पद्धति है और वह है 'वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता! का सन्वान, दूसरे शब्दों में 
ऐसा वस्तु-समुदाय, ऐसी परिस्यिति तथा घटनाओं की ऐसी झ्खला नियोजित की 
जाए जो उस भाव-विशेष के सूत्र का काम दे सके ताकि ये वाह्य तथ्य, जिनकी 
परिगाति मूत्त मानस अनुभव में हो, जब प्रस्तुत किए जाएं तो तत्काल भाषोद्रक 
हो जाय, को समानता भरत (वस्तुतः भरत और उनके व्याख्याकार दोनों को 


मिला ने शब्दों से को जा सकती है कि” जब काव्य, सगीत तथा अभिनय 
की सहायता से विभाव, श्रवभाव तथा संचारीभाव रंगमंच पर प्रर्दाश्त किए जाते 
्् दर्शकों के हृदय में स्थायीभाव को जागृति होती है तथा यह भाव उस चरम 


सोमा तक पहुँच जाता है जब, परिस्थिति के साथ संपूर्णे कल्पनात्मक सहानुभूति 
द्वारा, दर्शकंगण व्यक्ति, काल श्रौर स्थानविषयक मेंद को भूल जाते हैं और परि- 
खामस्वरूप उनका हृदयस्थित भाव आनंदपूर्णा चैतन्य के रूप में अ्रभिव्यक्त होता 
है । श्र्थात्‌ यह साम्य इस प्रकार उपस्थित किया जा सकता है 
इमोक्षन संस्कृत काव्यक्षास्त्रियों का रस ) 
सँट आ्राँव आावत्जवट्स ८ विभाव । 
सिचुएशन 5 सांचे में ढला हुआ सुसंगठित प्रस्तुतीकरण । 
चेन श्रॉव ईवेंट्स ते केवल प्रवन्धवारा से संबद्ध अवान्तर घटनाएं ही, वल्कि 
उन घटनाओं तथा अनुभाव एवं संचारी भाव ग्रादि के 
प्रति पात्रों की प्रतिक्रिया भी । 
साथ ही परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले इलियट के कथनों को विलि- 
यमसन ने जिस प्रकार संगठित करते हुए कहा है: "यदि कवि-कर्म से ताल॑ 
सामान्य मनोवेगों को काम में लेना है और उन्हें काव्यात्मक रूप देने में कवि ऐसे 
भावों को व्यक्त करता है जो वास्तव में मनोवेग हैं ही नहीं, तो मूलभूत मतोवेग के 
साथ संचरणाशील भावों को संलग्न कर वह ऐसा कर सकता है जिससे नये कलात्मक 
मनोदेग की निष्पत्ति हो सकेगी । “उसका स्ीवा” साम्य-स्थापन निम्नलिखित हूप 
में किया गया है ;+- 
वेसिस आँव स्ट्क्चरल इमोथ्नजस्थायोभाव | 
द फ्लोटिस फोलिस्सल्लव्यभिचारीभाव और अउभाव । 
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न्यू श्रार्ट इमोशन>-स्थायीभाव, जो रस के रूप में परिणत होकर आस्वाद्य हो 
जाता है । 


डा० सहल का यह साम्य-प्रतिपादन निवचय ही महत्त्वपूर्णा है, किन्तु भ्रागे 
चलकर जब वे विवास झौर विण्टर्स कृत इलियट की श्रालोचना की साक्षी देकर 
इलियट के कथन में “वैज्ञानिक तथा विशद विवेचन” की न्यूनता की चर्चा करते 
हैंतो उनकी धारणाए' बहुत स्पष्ट नहों हो पातीं । अवश्य ही डॉँ० सहल अपने 
अनुभव के श्राधार पर “मैंने हैमलेट पढ़ते समय सदा रस का आस्वादन किया है” 
कहकर इलियट की घारणाओों से श्रपना नाता तोड़ लेते हैं, और संभावना व्यक्त 
करते हुए कहते हैं ः “संभव है, भारतीय काव्यज्ञास्त्रियों का इस संबंध में भिन्न मत्त 
हो और अपने काव्यसिद्धान्तों की कसौटी पर कसकर वे इसे उत्कृष्ट कोटि का नाटक 
ठहराए”, तथापि उनके स्वर में निश्चयात्मक हृढ़ता का श्रभाव खठकता है। श्रत्त 
में वे इतना ही कहकर रह जाते हैं कि “देश, काल, दर्शंन श्रौर संस्क्ृति झ्रादि की 
भिन्नता के कारण यदि दोनों सिद्धान्तों में यत्र-तत्र अनिवाय॑ भिन्नता प्राप्य हो तो 
उसकी शोर दु्लक्ष्य नहीं किया जाना चाहिए ।” | 


डा० सहल के इन श्रन्तिम दोनों कथनों का महत्त्व है और इन पर सम्यक्‌ 
विचार होना चाहिए । इलियठ ने राबटंसन द्वारा की गईं हैमलेट नाटक की आलो- 
चना को श्रखण्डनीय बताते हुए नाटक की मूल कथा-सामग्री को श्रदम्य कहा है 
श्रौर माता के अ्रपराध के कारण पुत्र पर हुई प्रतिक्रिया की सही अभिव्यक्ति में 
ग्रक्षम माना है। इस नाटक को अनेकविध रूपों में पहेलीपुर्णा और अ्रशान्तिकारक 
मानते हुए इसके दृश्य एवं छुन्द-विधान के प्रति असन्तोष व्यक्त किया गया है । 
इलियट का यह कथन इस संदर्भ में मननीय है कि “अनेक लोगों ने इस नाटक को 
वस्तुतः इसके द्वारा उत्पन्न रंजकता के कारण ही कलाकृति मानव लिया है, कलाकृति 
के रूप में उसकी रंजकता पर संभवतः ध्यान ही नहीं गया है ।” १-... 


इलियट के इस कथन के पीछे राबटंसन की यह उक्ति काम कर रही है कि 
“नाटक में किसी माता के अपराध की अभिव्यक्ति लगभग श्रस॒ह्य ही होगी । हैमलेट 
में उसका निर्वाह करने श्रीर उस पर विशेष बल देते की प्रावश्यकता--किसी 
कलात्मक श्रनिवार्यता के कारण नहीं--मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करने की 
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बाध्यता के कारण हुई है ।?? इलियट की स्पष्ट धारणा है कि विभाव--एक्सटन॑ल- 
की पूर्ण औचिती--कम्प्लीट एडीक्वेसी--पर ही 'कलात्मक अ्रनिवाय॑ता'--आ्रा्टिस्टिक 
इनएवीटेविलिटी--निर्भर होती है । हैमलेट में इसी का भ्रभाव है। कठिनाई यह है 
कि हैमलेट का वह भाव अतिरेकपूर्ण है जिसके कारण उसकी अभिव्यक्ति सहज नहों 
है। हैमलेट की वितृष्णा उसकी मां को आालम्बत वनाकर ही प्रकट हुईं है किन्तु 
उसकी मां इसके लिए “उपयुक्त प्रतिमान”--एडीक्वेट इक्वीवेलेंट--नहीं है । मां 
पर हैमलेट की वितृष्णा छा ही नहीं जाती, उसका अतिक्रमण भी कर जाती है । 
वस्तुनिष्ठ प्रतिमानता--श्रौव्जैक्टिव इक्वीवेलेंस--की सिद्धि ही समस्या वन जाती 
है। यदि गरद ड॒ में उस अपराध की प्रवल अ्रभिव्यक्ति दिखाई जाय तो हैमलेट में 
नितान्त भिन्न समीकरण--फामू ला--उपस्थित करना होगा। उसका गौण और 
अ्प्रतिक्रियात्मक चरित्र ही ऐसा है कि उससे जिस भाव की उत्पत्ति नाठककार ने 
हैमलेट में प्रदरशित की है, उसका वहु सबल आधार प्रस्तुत नहीं कर पाती । इस 
प्रकार के मोहक या भयप्रद मनोवेग युवावय की देन हैं श्रौर नाटक की अपेक्षा 
चिकित्सा के विषय हैं । 

इलियट के इस विवरण से कुछ वातें स्पष्ट होने में सहायता मिलती है और 
उससे भारतीय दृष्टि को भी समाधान प्राप्त होता है। यथा, १-इलियट की दृष्टि में 
विभाव-विधान में श्ौचित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है | विभाव-विधान से तात्पर्य 
आश्रय तथा आझालंवन के परस्पराश्रय का है और इस बात का भी कि आलंबन का 
क्रियाकलाप, रूप-रंग इस प्रकार का हो कि आश्रय के मन में अनुकूल मात्रा में 
अनुकूल भाव उत्पन्न हो सके । ऐसा न हो कि पहले के क्रियाकलाप और रंग-ढंग 
उसकी सामाजिक स्थिति आदि के कारण किसी भाव को भ्रपेक्षित प्रबलता के साथ 
उत्पन्न करने में साधक न हों और आ्राश्रय द्वारा प्रदर्शित भाव बचकाने या असंबद्ध 
प्रतीत होने लगें । हैमलेट के भावों के विपय में इलियट की आपत्ति यही है कि वे 
असंबद्ध ओर श्रनुचित होने के साथ ही युवा--अप्रौढ़---काल की देन हैं । 

इलियट की इस धारणा का संबंध भारतीय झौचित्य सिद्धान्त से पूरी तौर 
से वैठाया जा सकता है ओर झौचित्य का संबंध रस से बहुत गहरा है, अतएव कहा 
जा सकता है कि इलियट का यह सिद्धान्त रस-सिद्धान्त के मुलभूत प्रदत, रसाभास 
यथा शुक्ल जी की मध्यम कोटिक रसासुभूति और ओऔचित्य-निर्वाह से संबद्ध है । 

दूसरे, इलियट ने कलाकृति की रंजकता और रंजक होने से किसी कृति का 
कलाऊकुंति मान लिया जाना, इन दोनों स्थितियों के बीच अन्तर किया है। वह इस 
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बात का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि किसी दूसरे व्यक्ति को हैमलेट नाटक, 
च्रुटिपूर्णा होने पर भी, एक कलाकृति क्‍यों जान पड़ता है । डॉ० सह॒ल को जिस 
रसास्वाद का अनुभव हुआ है, उसका उत्तर या तो इस कथन से मिल सकता है या 
फिर वह वही है जिसकी ओर स्वयं डॉ० सहल ने उचित ही निर्देश किया है कि देश, 
काल, दर्शन और संस्कृति आदि के कारण ऐसा हो सकता है । अन्तर इतना ही है 
कि डॉ० सहल इसके कारण दोनों सिद्धान्तों की भिन्नता की संभावना करते हैं और 
हमारे विचार में यह केवल इलियट और डॉ० सहल के योरोपीय और भारतीय 
सन्दर्भो का अन्तर है । 

रस-सिद्धान्तों के सन्दर्भ में ही डॉ० सहल का दूसरा लेख “वस्तुनिष्ठ प्रति- 
रूपता और घ्वति-सिद्धात्त' भी विचारणीय है। इस लेख में सहल जी ने कुछ बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किए हैं। यथा, 

१--“स्वभावोक्ति में वस्तुओं का यथावत््‌ तथा प्रत्यक्ष वर्णन किया जाता है 
किन्तु फिर भी वहाँ रसोद्रेक तो है ही। इसी से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विम्ब भी 
कभी-कभी संवेदतात्मक विस्व का रूप धारण कर लेता है ।” 


२-“'कविता में किसी बिम्ब को संवेदनात्मक शक्ति इसीलिए प्राप्त हो जाती 
है कि वह वस्तुृनिष्ठ प्रतिरूपता का उदाहरण प्रस्तुत करता है भ्ौर मात्र इसलिए 
नहीं कि प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने के स्थान में वह परोक्ष रूप से कुछ व्यंजित करने 
की क्षमता रखता है ।!! " 

ग्रतः दोनों प्रदनों का तात्पय यह है कि संवेदनात्मक शक्ति उत्पन्न करने के 
लिए ध्वन्ति या व्यंजना की आ्रावश्यकता नहीं “वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता” की सिद्धि ही 
पर्याप्त है । 

३-/यह सच है कि रस प्रायः ध्वनि के माध्यम से व्यंग्य होता है किन्तु रस 
यदि काव्य की आत्मा है तो वह किसी के माध्यम से श्राए, उक्ति की रसात्मकता 
ही काव्य की अनिवाय शर्त है, न कि उसकी ध्वनि-प्रक्रिया ।!! 


ड-अभिनवगुष्त के मतानुसार वस्तु एवं अलंकार-ध्वनि भी रसूवनि में 
परिणत हो जाती है। “इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि की प्रक्रिया से 
रस-निष्पत्ति नहों होती, वल्कि रसोद्रक होता है वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता के कारण ।” 


५- उपयुक्त, स्पष्ट, निश्चित और परस्परानुमोदित वस्तुनिष्ठ प्रतिमान लाने 
पर भुणीभूत व्यंग्य के स्थलों पर रसात्मकता में च्यूनता नहीं माननी चाहिए । 

उक्त कथनों में से प्रथम दो वस्तुतः एक-दूसरे के विस्तार-मात्र हैं, पूरक हैं । 
हल जो का श्रर्तिप्राय केवल इतना है कि व्यंजना के वक्र पथ से चलकर नहीं, अपितु 
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वस्तुनिष्ठ प्रतिर्पता का पालन करते हुए स्वभावोक्ति के प्रत्यक्ष विम्व उपस्थित 
करने वाले मार्ग पर चलने से ही--भी--संवेदनात्मक विम्ब द्वारा रसोद्ग क प्रति- 
फलित होता है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रतिछू्पता का पालन ही पर्याप्त है, व्यंजना के 
पीछे मटकना आवश्यक नहीं । केवल व्यंजना से तो रसोद्र क संभव भी नहों होता, 
जंसे, 'सात वज गए! कहने से । 

हमारा निवेदन है कि स्वभावोक्ति के प्रत्यक्ष विम्व से संवेदनात्मक विम्ब तो 
अवश्य उभरता है. और ऐसा होता है वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता के कारण ही, किन्तु 
संवेदनात्मक विम्ब भौर उससे प्रतिफलित रसोद्रक प्रत्यक्ष कथित नहीं होते, वाच्य 
नहीं होते, व्यंग्य ही होते हैं । वाच्य वस्तुतः शब्दों का श्रथं होता है। रस दब्दार्थ 
नहीं है, अतः उसकी प्रतीति स्व व्यंग्य रूप में ही होती है। वस्तुनिष्ठ प्रतिरृपता 
उस व्यंजना के लिए भूमि तयार करती है, वातावरण का सृजन करती है, सम्यक 
सन्दर्भों से सम्बन्धयुक्त करती है। सात बज गए! कहने से व्यंजना होने पर भी 
रसोद्र क इसीलिए नहीं होता कि वस्तुनिष्ठ प्रतिृपता के माध्यम से वांछित वाता- 
वरण का सजन नहीं होता, मात्र श्र्थवहन होता है । रस अर्थ से भिन्न एक अनु- 
भृत्यात्मक स्थिति है जो सुचारु संगठन के परिणामस्वरूप अन्तद्र वणा के रूप में 
प्रकट होती है और प्रत्यक्ष शब्दावली से कथित न होकर अन्तर में ही स्पर्श उत्पन्न 
करती है। 


इसी प्रकार स्वभावोक्ति के स्थलों पर भी यही व्यंजना काम करती है । 
उदा० , संस्कृत काव्यश्ञास्त्र में अ्भिज्ञान शाकुल्तल' का “ग्रीवाभंगाभिरामम्‌'*” इलोक 
स्वभावोक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माता जाता है, किन्तु कालिदास ने जिस भंगिमा 
का पूर्ण विम्व तैयार किया है, उससे उद्रिक्त सयानक रस केवल सहृदय को ही अनुभूत 
होता है, कालिदास द्वारा कथित नहों है । 


वस्तुत: ब्वनि-सिद्धान्त के प्रतिपादकों की यह धारणा नहों है कि व्यंजना 
चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह रसोद्रक करेगी ही । उनकी धारणा तो केवल 
यह है कि रसोद्र क जब भी होगा, व्यंजित होकर ही होगा । डाँ० सहल ने इसे श्रपने 
दूसरे प्रइन के अन्तर्गत सर्वथा अयुक्त रूप में रखते हुए 'मात्र इसलिए नहीं कि प्रत्यल 
रूप में प्रकट होने के स्थान में वह परोक्ष रूप से कुछ व्यंजित करने की क्षमता रखता 
है! कहकर भ्रम उत्पन्न किया है। 


हमारी दृष्टि में इलियट का सिद्धान्त फलप्राप्ति तक जाकर रुक जाता है 
और ध्वनि-सिद्धान्त फल-प्राष्ति की प्रक्रिया को और सूक्ष्मता से विवेचत का विषय 
बनाता है । ऐसी स्थिति में डॉँ० सहल का यह कथन भी अपना महत्व खो देता है 
कि “यह सच है कि रस प्रायः ध्वन्ति के माध्यम से व्यंग्य होता है किन्तु रस यदि 
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काव्य की आत्मा है तो वह किसी भो माध्यम से श्राए. उक्ति की रसात्मकता ही 
काव्य की अनिवाय शर्त है, न कि उसकी ध्वनि-प्रक्रिया ।” साथ हो उनका बह 
अगला तर्क भी कुठित हो जाता है कि “ध्वनि-प्रक्रिया से रस-निष्पत्ति नहीं होती 
वल्कि रसोद्रोक होता है वस्तुनिष्ठ प्रतिरू्पता के कारण ।" इस ग्रस्तिम कथन से 
डॉ० सहल का तात्पर्य यदि यही है कि ध्वनि सदंव रसात्मक नहीं होती, जंसे वस्तु 
ध्वनि या अलंकार-ध्वति, रसात्मक वही स्थल होता है जहाँ वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता 
होती है, तो इसका उत्तर हमारे सद्यः यक्त पूर्व-कथनों में मिल जायगा । साथ ही 
हमें इतना और कहना है कि वस्तुनिष्ठ प्रतिकृपता भी कथन के अत्यधिक अलंकारण 
था उसकी नम्मता से दव या नष्ट हो जाती है श्रौर ऐसे ही स्थलों का विवेचन 
प्राचीन श्राचायों ने रस-विष्त, रस-दोष और गुणीभूत व्यंग्य के रूप में किया है। 
जैसा स्वयं डॉ० सहल स्वीकार करते हैं, रस को ही प्रधानभूत मानने के कारण 
वस्तु तथा अलंकार>+ध्वनि की परिणति भी रसथ्वत्ति में माती गई है, उसका कारण 
यही है और काव्य के उत्तमादि भेंदों का आधार भी यही है । 


यह वात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब कराव्यशास्त्र-प्रसिद्ध गुणीभृत 
व्यंग्य के उदाहरण. “भअनुरागवती सन्ब्या दिवसस्तत्पुरस्सरः। 
अ्रहो विचित्रा देवस्य गतिर्तास्ति समागमः 7! 


को उद्ध त करते हुए डॉ० सहल आत्मविरोधी तक का सहारा लेते हुए प्रश्न करते हैं : 
“वबस्तुनिष्ठ प्रतिरृपता की दृष्टि से यदि उक्त पद्य का विवेचन किया जाय तो कहा 
जा सकता है कि कवि जिस भाव की व्यंजना करना चाहता है, उसके लिए यहाँ जो 
चस्तुनिष्ठ प्रतिमान सामने लाए गए हैं, वे न केवल बहुत उपयुक्त हैं, किन्तु स्पष्ट, 
निश्चित तथा साहित्यिक परम्परा द्वारा श्रतुमोदित भी हैं। श्रतः व्यंग्य के ग्रुणीभूत 


हो जाने के कारण ही इस पतद्च की रसात्मकता कम हो जातो है, ऐसा क्यों मान 
लिया जाये १!” | 


कहने की आवश्यकता नहीं कि वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता के रहते भी “कवि जिस 
भाव की व्यंजना करना चाहता है” उसके गुणीभूत हो जाने पर रसात्मकता ही, 
जो भाव की परिणतावस्था है, ग्र॒ुणीभूत श्रर्थात्‌ कम हो सकती है । श्रतः इसमें 
“मानने ने मानने” का प्रइत ही नहीं उठता । यदि “भाव” का अर्थ “कथ्य” लिया 
जाय तो भी यदि वह गुणीप्रृत श्र्थात्‌ दूसरे की तुलना में कमजोर पड़ गया तो 
कितनी भी वस्तुनिष्ठ प्रतिरृपता का पालन हुग्रा हों, वह प्रभावशाली नहीं रह 
सकता। स्वाभाविक है कि ऐसे स्थलों पर रसात्मकता को हानि ही पहुँचेगी । यहाँ 
भी वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता श्रलंकार-चमत्कार की तुलना में सहृदय का ध्यात आक- 
पित नहीं करती, श्रतः उसका रसात्मक प्रभाव न्यून हो जाता है । 
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इस सारे विवेचन से एक महत्त्वपुर्णा बात उपस्थित होती है, जिसकी शोर 
स्वयं डॉ० सहल ने अपने लेख में संकेत किया है + “वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता को लक्ष्य 
में रखकर घ्वमि-सिद्धाव्त पर पुनविचार अपेक्षित है ।” साथ ही उनका यह कथन 
भी सत्य है कि “दो सिद्धान्तों की पारस्परिक तुलना यद्यपि खतरे से खाली नहों है 
तथापि इस प्रकार की तुलना की भी श्रपनी उपयोगिता है ।? डॉ० सहल ने जिन 
समानताओरों और विषमताञ्रों की श्रोर इन लेखों में ध्यान आकर्षित किया है, के 
मननीय भी हैं ओर विवेचनीय भी । रस-सिद्धान्त के सर्वाग का स्पर्श ने करते हुए 
भी डॉ० सहल ने जिन प्रदनों पर विचार किया है, वे महत्त्वपुर्णां ही नहीं हैं, बल्कि 
उनका विचार भी डॉ० सहल ने गंभीर अध्ययन और चिन्तन के साथ ही किया है । 
उनके इन समस्त लेखों में अनेक स्थलों पर नवीन दीप्ति है जो अभिननन्‍दनीय है । 
मतभेद और मत-परिष्कार कहाँ नहीं होता ? 


३9 के 


मरु भारती! की कुछ प्रतियां मेंने देखी हैं। यह उच्च श्ेणी की शोध- 

पत्रिका है । इसके सब ही लेख श्रष्ययन के योग्य होते हैं। राजस्थान में इस प्रकार 

की पत्रिका की बड़ी आवश्यकता है। इसके द्वारा एतह शीय कला. औौर साहित्य की 
समुचित सेवा हो रहो है । 

“-डॉ० मथुरालाल शर्मा 


डॉ० सहल के समीक्षा-सिद्धान्त 


० डॉ० शिवनाथ 


विद्वानु आलोचक कन्हैयालाल सहल ने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। साहित्य 
की आलोचना के लिए मददगार नाना शास्त्र भी उनकी मनीषा के श्रनदेखे नहीं हैं । 
यह सब करने से साहित्य को श्रपनी बारीकियों में देखने की उनकी जो दृष्टि बनी 
है, वह निश्चय ही मारमिक है, पारदर्शी है और ऐसे व्यक्तित्व की दृष्टि का इस तरह 
का होना स्वाभाविक ही है | श्रपनी ऐसी दृष्टि, श्रपनो वहुपठता और बहुश्रुतता से 
वे इस तत्त्व को हासिल करते हैं कि साहित्य को यदि देखना है तो उसे साहित्य की 
नजर से देखा जाय--साहित्य को देखने का मान साहित्य ही है; यह बात दूसरी 
है कि नाना शास्त्र, नाता विद्या इस मान को मदद करे। उनकी वात यों है : 


“साहित्य का मानदंड स्वत्तः साहित्य होना चाहिए, न कि बाहर से 
आरोपित राजनीतिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक श्रादर्श ? | 
(मूल्यां०, ५०५) । 


इस तरह के आदर्श साहित्य के भीतर ग्राकर जब उस पर छाने लगते हैं 
या छा जाते हैं, तव किसी ऐसे वाद का जन्म होता है जिससे साहित्य क्रा साहित्यपन 
नहीं रह जाता, वह वाद ही उस पर हावी हो जाता है। सहल का मत है कि 
किसी वाद का सहारा लेकर साहित्य-रचना में प्रधानता वाद की हो जाती है, 
साहित्य की अपनी बात नहीं रहती | वे कहते हैं कि कोई वाद साहित्य के मूल्यांकन 
का प्रतिमान नहीं दे सकता (दे० वही, पृ० २-३) । किसी वाद-विशेष का हिन्दी 
के कथा-साहित्य में जोरदार हो जाना हम लोग प्रायः देख पाते हैं। श्राजकल 
ज्यादातर श्रस्तित्वाद का दौर चल रहा है। एक समय फ्रायड के कामविज्ञान 
श्रौर युग, एडलर आदि के सिद्धान्तों का--अधिकतर फ्रायड के कामविज्ञान का-- 
हिन्दी के कथासाहित्य पर हावी होना हम देख चुके हैं। हम यह भी देख हुके हैं 
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कि माक्संवाद एक युग में किस तरह हिन्दी की कविता और उसके कथासाहित्य 
पर छा गया था । इस प्रकार साहित्य में किसी वाद के प्रधान हो जाने से साहित्य 
का श्रपतापन नहीं रह जाता, साहित्य गौय बन जाता है, किसी वाद के प्रचार- 
प्रसार का एक श्रौजार वन कर रह जाता है। में तो कहूँ कि जयशंकर “प्रसाद! 
जैसे सजग कलाकार की 'कामायनी? के उत्तराद्ध में भी कश्मीरी शैववाद जोर से 
बोल रहा है| साहित्यकार अपनी रचना में जरूर कोई न कोई जीवन-दर्शंन और 
समाज-दर्शन रखता है या रखने की कोशिश करता है। किसी साहित्यकार की 
रचना साहित्यकोटि की होती है और किसी की रचना में साहित्य गौण हो जाता 
है और कोई दर्शन या कोई वाद चिल्लाने लगता है, लगता है कि मंच से कोई 
उपदेश दिया जा रहा है । ऐसा क्‍यों होता है? इसका जवाब यह है कि किसो 
दर्शन, किसी वाद, किसी उपदेश की चिल्लाहट तब साहित्य में सुनाई पड़ती है जब 
दर्शन, बाद, उपदेश साहित्यकार के श्रपने जीवन का दर्शन, बाद, उपदेश बन कर, 
उसका श्रपना नहीं वन जाता, उसके जीवन में घुलमिल नहीं जाता । जब इनका 
घुलाव साहित्यकार के जीवन में हो जाता है, तव उसकी रचना में ये श्राकर साहित्य 
की रीति से प्रकाश पाते हैं। इस सवाल के बारे में सहल का जवाब भी इस 
विवेचना से भिन्न नहीं है : 


“वाद श्रथवा दार्शनिक विचार साहित्यकार के जीवन-दर्शन का अभिन्न 
श्रग होकर ही साहित्य में स्थान पाने योग्य है, अन्यथा नहीं ।“जीवन 
से सिद्धान्त उद्भूत हों, सिद्धान्तों से जीवन नहीं” (मूल्यां०, पृ० ३-४) । 


सब मिलाकर जो साहित्य हमारे सामने है, उसके दो भाग साफ-साफ हम 
देखते हैँ। उसका एक भाग है--रचित साहित्य का और दूसरा भाग है ग्लालोचित 
साहित्य का | मतलब, पहले साहित्य-सर्जना होती है और तव उस सिरजे साहित्य 
की समालोचना की जातो है । इस तरह रचना पहले होती है श्रौर आलोचना बाद 
में । कुम्भकार पहले घड़ा बनाता है, तब उसकी भलाई-बुराई की छानबीन करके 
लोग उसका संग्रहण करते हैं। रचना के साथ ही समालोचना की वात भी को जा 
रही है, इसलिए कि साहित्य के मुल्यांकन की बात आने पर सहल ने कहीं-कहीं दोनों 
को मिलाकर विचार किया है। जहाँ साहित्य-सरजना पर शऔऔर उसके महत्त्व पर 
सहल की दृष्टि है, वहाँ वे श्रतीत से या परम्परागत शास्त्रीय नियमों से साहित्य को 
तौलने-मापने के खिलाफ हैं । उनकी यहु खिलाफत सही इसलिए मानी जानी चाहिए 
कि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, बदली एक नई परिस्थिति में अपने 
हृदय-मन को घुला-मिला कर, साहित्यकार, अपनी सजंना को प्राण और शरीर देता 
है--कथ्य लेता है और उस कथ्य को रूप देता है। अब, अगर ऐसे साहित्य का 
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मूल्यांकन करना हो तो परम्परागत झास्त्रीय नियमों से उसको परख कैसे की जा 
सकती है ? बदली परिस्थिति के साहित्यकार की साहित्य-सृष्टि के मुल्य को आँकने 
के लिए तो नया मान चाहिए, जो मान शायद ऐसा साहित्यकार, या ऐसे साहित्य- 
कार की नई रचना ही देगी । सहल का यही पक्ष है : 


“साहित्य का मुल्यांकन केवल परम्परागत शास्त्रीय नियमों के श्राधार 

पर नहीं किया जा सकता । साहित्य-सजंना नियमों का परिणाम नहीं 

है, वस्तुतः साहित्यकार का कृतित्व ही नियमों को जन्म देता है, 

उसका समथ साहित्यिक व्यक्तित्व ही मूल्यांकन के नए मान भी निर्धारित 
कर जाता है” (वही, पु० २) । का जा 


सहल के पक्ष का बड़ा भ्रच्छा उदाहरण है-छायावाद-रहस्यवाद युग का 
प्रथम महाकाव्य कामायनी', जिसकी सही साहित्य-समीक्षा उसी से मिकाले गए 
मान से करना आवश्यक हो जाता है, जिस मान की रचना में उक्त ग्रग की गत्ति- 
प्रकृति सहायक होगी । मगर, एक दूसरी जगह सहल श्रतीत को नकार ,जाना नहीं 
चाहते; याने वे वह बात भी कहना चाहते हैं श्रौर यह बात भी; याने वे अतीत के 
पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी । जहाँ वे अतीत के पक्ष की बात कहते हैं, वहाँ भी 
उनका तके हल्का नहों है कि वर्तसात और भविष्य दोनों अ्रतीत से जुड़े हैं, ऐसी 
लत में श्रतीत को नकारा कैसे जाय.? किन्तु, उनका मत है कि अतीत के विवेक- 
पूर्वक संग्रह और त्याग की वृत्ति को भी सजग रखना पड़ेगा, श्रौर तभी गतिशोलता 
की शर्त पूरी होगी श्र भविष्य को सम्भावना का प्रकाश भी तभी मिलेगा : 


“साहित्य के मूल्यांकन में परम्परा का क्‍या स्थान है,'“अतीत को श्रपने 
से स्वंथा विच्छिन्ष करके हम वर्तमान में नहों जीते। परम्परा का 
विवेकपूर्ण त्याग शोर ग्रहण -ही हमें वतंमान में -गतिशोल बनाता है 
जिसके परिणामस्वरूप उज्ज्वल भविष्य को सम्भावना “प्रकट होने 
लगती है? (वही, प्‌ृ० ५४) 


साहित्य का मूल्य शँकने के लिए सहल ने ऐसा ही मान ठीक किया है 
और इसी के सहारे, साहित्य की, विशेष रूप से काव्य की, समीक्षा की है ). उन्होंने 
व्यावहारिक समीक्षा भी कम नहीं लिखी है। -मगर, मुझ यहाँ मतलब है उनके 
द्वारा निर्वारित समीक्षा के संद्धान्तिक पक्ष से, जिस सैद्धान्तिक पक्ष को देखने. में 
साहित्य का मुल्य आँकने वाली, उतके द्वारा ठीक की गई उतकी समीक्षा--सैद्धान्तिक 
समीक्षा-हृष्टि जरूर ही साक्षी वहन करती है। कहें ,क्ि साहित्य को देखने की 
उनकी ठीक चजर से हम वाकिफहाल हो गए । 
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साहित्य, कला, काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में सहल ने नाना जगहों पर 
तरह-तरह की विवेचना कर श्रपने निष्कप॑ कहे हैं । इन तीनों को हम एक साथ ही 
देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें सहल ने और अन्य लोगों ने भी प्रायः समान मानकर देखा 
है । कविता भावमय, कविता अचुभूतिमय है । यह तो जानो वात है कि भाव और 
अनुभूति दो चीजें हैं । दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध जरूर है, यह इस प्रकार कि 
अनुभूति भाव की होती है। नाता तरह के भाव परिस्थिति के दवाव से हमारे 
हृदय में उठते हैं। ऐसे उठे भावों का ठोक-ठीक वोध ही अनुभूति है। वस्तुतः श्रवुभृति 
बाद की उत्पत्ति है--भावों के उदय के बाद की उत्पत्ति । सहल द्वारा निर्धारित 
काव्य के दो स्वरूप हम यों पाते हैं : ः 


“काव्य है ही आत्मा की संकल्पात्मक श्रतुभूति” (विवे०, पू० १७४) । 
“भावों का स्वतः निःसूत उद्गार ही तो सच्ची कविता है”? 
(विम०, पू० १७३) । 
सहल का यहाँ कहना यही है क्रि जब कवि अपने हृदय के भाव विना किसी 
श्रम के-यों ही-अभिव्यक्त कर पाता है, तब सच्ची कविता का स्वरूप सामने आता 
है; श्रम-जनित कविता को वे सही कविता नहीं कह सकते । वंसे, श्रम से रची गई, 
कविता में कारीगरी मिल सकती है। कहने की जरूरत नहीं कि 'स्वतः निःसृतत 
उद्गार! तभी सम्भव है जब हृदय के श्रन्तरतम में कवि को उन भावों का घना 
बोध हो, जिन्हें वह उद्गीरित करना चाहता है। सहल काव्य को आत्मा की 
संकल्पात्मक अनुभूति मानते हैं। यदि मेंने प्रसंग को ठीक समझा है तो यहाँ 
'संकल्पात्मक' का तात्पयं है समग्र! | आत्मा को अगर दर्शन के क्षेत्र में न खींचा 
जाय तो कहें कि हृदय-मन-वुद्धि सब उसी से लगी है । ऐसी आत्मा द्वारा उपलब्ध 
समग्र अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति काव्य में होती है। एक स्थान पर काव्य में सौंदर्य 
का कारण बतलाते हुए काव्य का स्वरूप वे थों स्पष्ट करते हैं : 


“बस्तुतः भाव शरीर. अभिव्यक्ति दोनों का सम्मिलित चाढुत्व ही काव्य- 
सौंदय का प्रमुख हेतु है” (आ्रालो०, उपक्रम, पु० ख) । 


काव्य में भाव-सौंद्यं का मतलव इसके अलावा और क्या हो सकता है कि 
उस (काव्य) में निहित भाव उदात्त हों और अपनी वारीकियों के साथ ठीक-ठोक 
आए हों ? काव्य में अभिव्यक्ति के सौंदर्य का सम्बन्ध है काव्य-शिल्प से अर्थात्‌ 
काव्य के भाव और भावों के संसर्ग में आई वस्तुओं का ऐसा अंकन कि पाठक, श्रोता 
की मानसी आँखों के सामने उनका रूप आ जाय, मतलब “रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्दः काव्यम! (रसगंगाधर, प्रथमानव)। सहल कहेंगे कि ये दोनों सौंदये यदि 
मिलकर आ्राएं तो कहा जाय कि काव्य सुन्दर है। 
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काव्य-स्वरूप को स्थिर करते वक्त कल्पना को भी सहल ने घ्यान में रखा 
है । काव्य में कल्पना के लिए भी एक जगह है; मगर कल्पना के बारे में इतना 
विचार हुआ्ना है कि ठीक एक बात उसके सम्बन्ध में कह डालना भीति का कारण 
हो सकता है। कहें, तो कहलें कि कल्पना वह अनुमान है जिसके सहारे कवि ताना 
भावों के बोध की स्थिति में अपने. को डाल लेता है, वर्णान करते वक्त वस्तुओं के 
रूप को हृदय की आँखों से देख लेता है । मगर ऐसा और ऐसा ही और कुछ करते 
हुए, वह यथार्थ का पल्‍ला नहीं छोड़ता । जहाँ यथार्थ का पल्‍ला छोड देता है, वह 
कथन या वर्णन खिलवाड़ लगता है। बात यह है कि कल्पना का सम्बन्ध काव्य: 
शिल्प से है। इस प्रसंग में सहल कविता का स्वरूप यों मानते हैं 


“कल्पना के साहचय एवं सहयोग से कागज पर उतरा हुत्ना हृदय ही तो 
कविता है” (विवे०, पू० ५५) । 


पाठक और श्रोता के खयाल से भी कविता के स्वरूप के बारे में सहल ने 
विचार किया है : 


“जब तक किसी कविता से हमारी हृत्तत्री कंकृत न हो उठे, जब तक 
कवितागत भाव-व्यंजना के साथ-साथ हमारा हृदय भी सामान्य भाव- 
भूमि पर न श्रा जाय, तब तक, वास्तव में देखा जाय तो, कविता सरस 
नहीं कही जा सकती” (वही, पू० ५४) । 


इस स्वरूप में भी वात विशेष रूप से शिल्प की ही कही गई है, श्रर्थात्‌ 
कहा गया है कि कवि भाव को इस कौशल से श्रभिव्यक्त करे .कि पाठक भौर श्रोता 
का हृदय भी उसी भाव की स्थिति का बोध करे जिस भाव की स्थिति में अपने को 
डालकर कवि ने भाव को अभिव्यंजित किया है। यंदि “सामान्य भावभूमि! का 
तात्पय॑ँ यही है तो हमने ठीक ही कहा है। और, यदि इसका तात्पर्य पाठक, श्रोता 
का सामान्य भाव-भूमि पर आना है तो सहल यहाँ 'साधारणीकरण'” की, रस के 
दायरे की बात कहना चाहते हैं । 


सहल काव्य को आ्रात्मा की संकल्पात्मक श्रनुभूति मानते हैं और हमने आत्मा 
को हृदय-मन-ब्रुद्धि की समग्रता कहा है। भाव और उसकी भ्रभिव्यक्ति की बात पर 
भी उन्होंने विचार किया है। संगीत-तत्त्व को भी काव्य से दूर नहीं रखा जा सकता । 
'गीति-काव्य में सहल इन सब कुछ का समाहार पाना चाहते हैं 


भाषा और भाव का यदि सामंजस्य हो; हृदय श्रौरः मस्तिष्क, दर्शन 
श्रौर काव्य यदि कंधे से कंधा , मिलाकर चल सकते हों तो ऐसा गीति- 
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काव्य अवश्य ही सफल कहा जायगा (पूृ० ६४) । उपयुक्त दाव्द-चयन, 
संग्रीतात्मकता झौर प्रवाह के कारण भी गीति-काव्य का सौंदय्य बहुत 
कुछ बढ़ जाता है” (आलो०, १० ६५ ओर दे० समीक्षां०, पू० १०६) | 
कविता के बारे में भी यही समभ्िए (दे० समी०, पू० १२०) | 


साहित्य, काव्य, कला के मूल्य को दृष्टि में रख कर भी सहल ने विचार 
किया है । उनका मत है कि कला के दो मूल्य हैं। उसका एक मुल्य है कि उसमें 
शित्प-सौंदर्य हो । इसे हम उसका बाह्य मुल्य कह सकते हैं। उसका अतमूल्य उसे 
कह सकते हैं कि जिसमें लोक-कल्याण की उदात्त भावना हो। उनका कहना है कि 
इन दोनों मुल्यों के एकन समाहार से कला को अभ्रमरता मिलती है : 


“वस्तुतः कला के मूल्य दो तरह के होते हैं--(१) कलात्मक तथा 
(२) कलेतर ) कलात्मक मृल्यों का सम्बन्ध शब्दार्थ तथा सुन्दर अभि- 
व्यक्ति से होता है, जबकि कलेतर मुल्य लोक-संग्रह तथा लोक-कल्याण से 
संबद्ध होते हैं । कलात्मक मूल्य कला को सौंदय्य प्रदान करते हैं, जब कि 
कलेतर मुल्य कला की व्यापकता और उपयोगिता में योग देते है। उक्त 
दोनों प्रकार के मृल्य-प्तमुच्चय से ही कला को श्रमरता प्राप्त होती है” 
(विम०, १० १२) । 


इससे स्पष्ट है कि सहल के लिए एक ओर कला के वाह्य सौंदर्य का मुल्य 
है, तो दूसरी श्रोर उसके अभ्रत्तः सौंदर्य का भी मुल्य है, उसका अ्रत्ः सौंदर्य है - उसकी 
उदात्तता भरी उपयोगिता । और, जब दोनों एकत्र मिलते हैं तब कला का अमर 
चेहरा सामने आता है । 


साहित्य, काव्य, कला के स्वरूप को देखने के बाद बात यह भी सामने 
आ्राती है कि ये सब रचे कीसे जाते हैं, ये श्रस्तित्व में आते कैसे हैं; श्रर्थात्‌ साहित्य 
की रचना-प्रक्रिया क्या है? साहित्यकार कैसे, क्या-क्या करके बहुत से तत्त्वों को 
एक साथ मिलाता है और तव साहित्य अपने अस्तित्व का रूप लेता है। जो सहल 
मानते हैं, उसे हम भी स्वीकार करते हैं कि साहित्य-रचना बाहर से भीतर और 
भीतर से वाहर की प्रक्रिया है + 


“वाद्य जगत्‌ में जो कुछ सुन्दर है, कवि उसे अपने अतजंगत्‌ में बसा 
लेना चाहता है, किन्तु साथ ही साथ उसके अ्रंतजंगत्‌ में जो कुछ है, 
उसे वह बहिजंगत्‌ को दे देता चाहता है । बाहर को अन्दर करना भौर 
अन्दर को बाहर करना--वास्तव में कला. का मूल तो इसी सूत्र में 
निहित है” (समी०, पु० १२७) | 
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में समभता हूँ, यहाँ सहल का सुन्दर” मात्र अच्छा? के व्यापक श्र्थ में 
प्रयुक्त है। इसे हम और भ्रर्थ दे दें, यदि सुन्दर के साथ शिव और सत्य भी मिला दें । 
कवि अपनी दृष्टि से बाहर जिसे सत्य, शिव, सुन्दर समभता है, उसे अपने भीतर ले 
जाता है, जिन्हें वह साहित्य-रचना के सामान्य उपकरण के रूप में व्यवहार करता 
है । उसके भीतर भी बहुत-सी चीजें हैं, जिन्हें वह इनके साथ मिलाता है। कल्पना, 
भाव-विचा र, भाषा, अभिव्यक्ति श्रादि की तरह-तरह की शक्तियाँ उसके भीतर हैं। 
संक्षेप में कहें, तो कहें कि "रचना की शक्ति! है, जिसे में देवी ही मानता हूँ; क्योंकि 
दुनिया में अधिक लोगों को साहित्यकार होते नहीं देखा जाता। इसी शक्ति से 
चाहर-भीतर की सभी चीजों को सयम के साथ ठीक-ठीक मिकदार में मिलाकर 
साहित्य के रूप में वह बाहर करता है, अ्रभिव्यक्त करता है । 
एक प्रसंग में सहल ने साहित्य, काव्य, कला के भीतर जीवन की श्रनुकंति 
की बात भी उठाई है 4 वे कहते हैं : 
“जीवन की यथार्थ अ्रनुक्ृति कला में सम्भव नहीं है ।'“जीवन की प्रनु- 
कृति का व्यापक श्रर्थ यही है कि .जो वस्तु काव्य में ग्रहीत होगी, वह 
जीवन के बाहर की नहीं होगी” (वही, पृ० १०) । 


यह विचार इसलिए सही है कि साहित्य में जीवन जरूर है, मगर वह 
जीवन की अनुकृति नहीं है। भ्रगर अनुकृति है तो वह फोटोग्राफी है और फोटोग्राफी 
है, तो कला नहीं है । कला चित्र है और साहित्य भी चित्र है। अ्रगर साहित्य 
चित्र है तो उसमें यथार्थ जीवन के आधार पर कल्पना भी है, जीवन के भाव- 
विचार के ग्राधार पर बने साहित्यकार के अपने भाव-विचार भी हैं, जीवन से मिली 
वाणी और अभिव्यक्ति के आधार पर बनी साहित्यकार की श्रपनी वाणी 
और ग्रपनी अभिव्यक्ति भी है। साहित्य जीवन से लिए गए कच्चे माल से रची 
' गईं, कला की एक उत्कृष्ट चीज है । 


हम लोग साहित्य-रचना को प्रक्रिया के प्रसंग में हैं और यह रचना भी 
संयम के दौर में पूरी होती है, साहित्य-रचना भी एक साधना है। साहित्य-रचना 
के जितने उपकरण साहित्यकार के हाथों में हैं औ्लौर इन उपकरणों को अपने भीतर 
सेंजोकर इन्हें वाहर करने--प्रकाश देने--की जितनी शक्ति उसमें है, साहित्य इस 
शक्ति की साधना है । सहल भी साहित्य को कुछ ऐसी ही साधना मानते हैं। वे 
यह भी मानते हैं कि साहित्य-रचना हृदय की योग-दशा है। योग-द्या के माने 
यह कि यह तल्लीनता की दशा है। “तत्‌? हैं साहित्य रचना के सारे उपकरण और 
. इन्हीं सबसे लीनता की स्थिति है मेल-योय की दशा । साहित्य-रचना इसी दशा 
का फल है। सहल की वातें यों हैं 
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“साधनाजन्य ऐसे आवेश के क्षणों में चिरंतन साहित्य की सृष्टि होती 
है? (समी०, पू० ६६) । 


“कवि भी जब हृदय की योग-दशशा में पहुँचता है, तभी वह सुन्दर काध्य 
की सृष्टि कर पाता है। इस प्रकार भावन्योग ही कवि का स्वास्थ्य! 
कहा जा सकता है” । (वही, पृ० ११६) ॥। 


साहित्य-रचना का आवेश्य का क्षण” वह कहा जा सकता है, जिसमें साहित्य- 
कार रचना के लिए सेंजोए समस्त संभार को साहित्य का रूप देने के लिए हृदय- 
मन-बुद्धि की एकाकारिता की स्थिति में स्फूरति का तीन्र बोध करता है । 


फ्रायड के स्वप्त-सिद्धान्त की गवाही पर भी सहल ने साहित्य-रचना की 
प्रक्रिया की शोर देखा है। इस सिद्धान्त के आ्राधार पर कहा गया है कि जैसे 
अतृप्त आर्काक्षाएँ स्वप्त में रूप धर कर ग्राती हैं, वैसे ही साहित्यकार की अत्प्त 
कामनाएं उसके साहित्य में भी श्रपना रूप-ग्रहदा करती हैं श्रौर उनका ऐसा रूप- 
ग्रहण रू हित्यकार के लिए अतीव आनन्द का विपय होता है (समीक्षा, पु० १-३) । 


साहित्यकार की तटस्थता की बात कही जाती है, जिसका मतलब है कि 
वह जोवन और समाज के तथ्य और सत्य को तठस्थ भाव से देखता है; वह॒ किसी 
वस्तु, भाव आदि में गर्क नहीं हो जाता; किसी घटना, किसी पात्र से अपने को चर्पा 
नहीं कर लेता । यदि ऐसा करता है तो उसका कुफल साहित्य में अपनी छाया 
दिखलाता है ३ 


“नाटक के किसी एक पात्र अथवा प्रत्येक पात्र के साथ यदि नाद्यकार 
अपना तादात्म्य स्थापित कर ले श्रौर दूसरे पात्रों को यदि वह अपने 
हृदय की सहानुभूति न दे तो यह नाट्यकार की दुबंलता ही सममिए। 
नाट्यकार में जिस अनासक्त दृष्टि की आवश्यकता होती है, उसका 
अभाव होने पर प्रचारात्मकता, उपदेशद्यात्मकता, दार्शनिकता, सिद्धान्त- 
प्रियता, आदि के समावेश से नाट्कीय रचना-तंत्र ब्रुटिपुर्ण हो उठता 
है” (मल्यां०, ५० २२) । 


इसे रचनाकार की वस्तुगत तटस्थता कहें । रचनाकार को एक भावगत 
तटस्थता भी हो सकती है--जब वह रचना करने बैठता है। भावगत तटस्थता से 
हमारा मतलब है कि रचना करने की स्थिति में भ्री रचनाकार का भावाधार हंदय 
अपने में रहता है, अपने शुद्ध रूप में रहता है, अपने पवित्र रूप में रहता है। तभी 
तो जिन-जिन भावों को व्यक्त करने की श्राववयकता होती है, यहाँ तक कि यदि 
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विरोधी भावों को भी व्यक्त करने की जरूरत होती है, प्रेम-भाव के साथ हो जुग्रुप्सा- 
भाव को भी व्यक्त करना होता है, तो क्षणों के समान दौरान में रचनाकार व्यक्त 
कर पाता है। रचनाकार में भावगत तटस्थता न होने पर ऐसा करना मुमकिन 
नहीं है। सहल इस चीज को यों कहेंगे : | 


“क्राव्य-सृष्टि के उदात्त क्षणों में कवि राग-द् ष की भावनाग्रों से ऊपर 
उठा रहता है” (विम०, पू० २) । 


अपने आलोचना के पथ पर” ग्रथ में सहल ने माना है कि सभी साहित्या- 
लंकार मनःश्ञास्त्र के आधार पर बने हैं और इस आधार पर इनका विवेचन भी 
सम्भव है । (पुृ० १४) स्वभावोक्ति श्रलंकार पर भी काफी दूर तक इन्होंने विचार 
किया है। ये इसके पक्ष-विपक्ष दोनों के मतों को सामने रखते हैं श्नौर लगता- है कि 
इसके बारे में बातें करते वक्त वामन के 'सौंदयंमलंकारः की झोर झजू हैं। वे 
साहित्यकार के “निरीक्षण और अभिव्यक्ति' की ताकत का उल्लेख भी स्वभावोक्ति 
को अलंकार मानने के पक्ष में करते हैं । श्रन्त में इन्होंने यह भी कहा है कि, विषय 
विवादास्पद है, विवेच्य है। और, इसे श्रलंकार मानने, न मानने . का सवाल बड़ा 
पुराना है। स्वभावोक्ति को श्रलंकार मान लेना श्रोता, पाठक के स्वभाव, श्रभ्यास 
पर आश्वित है। वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ लोग स्वभावोक्ति श्र॒लंकार मानते हैं, 
वहाँ साधारण॒तः अत्यधिक लोग यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण समभते हैं, जो रस-बोब 
का भी एक सावन माना जा सकता है । 


“निबन्ध! शब्द की व्युत्पत्ति और भश्रसल निबन्ध की गति-प्रकृति दोनों को 
सामने रखकर सहल ने विचार किया है । वे निवन्ध की गति-प्रकृति को मही नजर 
रखकर उसका रूप खड़ा करना अच्छा समभते हैं। वे यह .मानते हैं कि यदि 
निबन्ध की ग्रति-प्रकृति को सामने रखा जाय तो : 


“निबन्ध और निबंन्ध दोनों प्रकार की रचनाओ्ों का समाहार “सिबन्ध! 
के अन्तर्गत हो सकेगा । किन्तु मेरी दृष्टि में व्युत्पत्तिनिमित्त की अपेक्षा 
प्रवृत्तिनिमित्त को ही विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए” 
| (यूल्या०, पू० ११३) । 
श्र, सब कुछ पर विचार कर, सहल निवन्ध का समग्न रूप यों निर्धारित 
करते हैं : 
“निवन्ध सरस शुली में अभिव्यक्त किया हुआ लेखक का निजी दृष्टिकोण 


है जिसमें भ्राक़ार-लघुता के साथ-साथ गद्य की-कलात्मकता के भी दर्शन 
होते हैं” । (वही; पृ० ११४) । 
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इसी प्रसंग में शैली की वात भी देखी जा सकती है। शली है-कहने का 
ढंग, यहाँ मतलब है-रचनाकार के कहने का ढंग, और यह एकदम सही है कि 
आदमी का अपना-अपना कहने का ढंग होता है, वह चाहे आला हो चाहे अदना । 
मगर, आला आदमी के कहने का श्रपता एक विशेष ढंग होता है और किसी 
रचनाकार को आला आदमी कैसे न कहा जाय ? व॑से प्रत्येक रचनाकार के कहने में 
प्रपनापन होता है, किन्तु शलीकार के नाम से वे ही रचनाकार विख्यात हुए देखे 
जाते हैं जो रचनाकार भी हैं और चिन्तक भी; उनकी चिन्तना साहित्य, समाज, 
जीवन में से एक क्षेत्र को अथवा इन समस्त क्षेत्रों की भी हो सकती है । यदि कोई 
चिन्तक है तो उसकी अपनी दृष्टि भी है, अपनी दृष्टि से मिला उसका अपना 
अनुभव, बोध, ज्ञान भी है। इन सब तत्त्वों से समृद्ध चिन्तक रचनाकार अपना 
अन्तर जब भाषा के जरिए व्यक्त करता है, तव उसके व्यक्तीकरण में एक अपनापन, 
उसका अपना व्यक्तित्व, वह अपने बाहर-भीतर से जो कुछ है वह सब उसकी 
रचना में प्रकाश देने लगता है । ऐसा होने से उसकी भाषा और अभिव्यक्ति की 
समग्रता में भी एक तयापत्र, अनोखापन भलमलाता है। इन सब वातों को सहल 
यों कहना चाहेंगे : 


“शॉँली में प्रभविष्णुता और सजीवता इसी आत्म-तत्त्व के कारण श्राती 
है। और यह आत्म-तत्त्व स्वानुभूति के बिना नहीं आ पाता । जहाँ 
स्वानुभूति है, वहाँ भव्य शब्द-विन्यास भी अपने आप चला आता है” । 
(समी०, १० १२४) 


शुरू सें ही हमने निवेदन किया है कि सहल ने नाना झास्त्रों की परीक्षा- 
निरीक्षा की है, इसलिए उन्होंने साहित्य-शास्त्र को भी अच्छी तरह परखा है। इस 
शास्त्र का परम साध्य है-रस की गहरी छानवीन | सहल ने अपने ग्रथों के कई 
लेखों में रस के सम्बन्ध में विचार किया है और कुछ अपनी बातें भी कहीं हैं। 
व्यावहारिक जीवन में सुख-दु.खात्मक भावों का बोध जिस प्रकार हम सुख-दुःख के 
रूप में करते हैं, उसी प्रकार रस-रूप में इनकी परिराति होने पर भी ये सुख-दुःख 
के रूप में ही बोध में आते हैं। ऐसा एक अति नवीन मत रामचन्द्र शुक्ल ने कायम 
किया है। सहल सभी तरह के भावों की रस-रूप में परिणति को झआननन्‍्दमय मानते 
हैं, जसा कि पुरातन आाचारयों ने माना है। रस-द्शा को जब आनन्द की दशा कहा 
गया, तब यह माना गया कि सुख और दुःख सापेक्षिक सत्य हैं; मतलब सुख है, तो 
दुःख का आना अनिवाय है और दुःख है, तो सुख का आना भी अनिवायं है। 
आनन्द निरपेक्ष सत्य है, उसमें सुख-दुःख का आवागमन नहीं. रहता । ब्रह्म और उसके 
बोध को भी आननन्‍्दमय या आनन्दस्वरूप कहा गया है। प्रत्येक साहित्याचाय॑ 
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दाशंनिक भी थे, इसलिए सब ने कहा है कि रस : ब्रह्मानन्दसहोदर” है। लगता है 
कि ब्रह्म और उससे उपलब्ध आनन्द को ऊँचाई उनकी नजर में ग्रमेय थी; इन 
दोनों तत्त्वों को वे किसी के बरावर नहीं रखना चाहते थे; इसीलिए रसोपलब्ध 
आनन्द को उन्होंने “ब्रह्मानन्द” नहीं कहा, उस आनन्द का सहोदर कहा । उनके 
कहने का मतलब यदि यही था, जैसा कि कहा जा रहा है, तो यहाँ सहोदर का श्रर्थ 
'छोटा भाई! भी कर सकते हैं । 


एक जगह कहा है कि रस-दशा को समझने के परिप्रेक्षण में सांख्य दर्शन 
का सहारा लिया जा सकता है। इस सहारे को उन्होंने साफ नहीं किया है। लगता 
है, इस सहारे से उनका मतलब पुरुष की 'तटस्थता, कूटस्थता” से है, उसकी सुख- 
दुःख की परता से, उसकी मात्र आनन्द में निमग्नता से है: 


“रसदशा तन्मयता की सात्तविक अवस्था है जिसके विशेष स्पष्टीकरण 
के लिए सांख्य दर्शन का आश्रय ग्रहण करना होगा। रस को दशा 
तनन्‍्मयता का वह पारावार है जिसमें न जाने कितने सत्‌-अ्रसत्‌ , सुख 
तथा दुःख डूबे रहते हैं? (विवे०ण, पृ० १३१) । 


दुःखात्मक भावों का बोध भी रस की परिपक्वावस्था में आनन्‍्दात्मक ही 
क्यों होता है ? इसका जवाब सहल ने अपने ढंग से देते हुए कहा है कि इसका 
कारण है-साहित्यकार अपने कर्म के कौशल द्वारा साहित्य के माध्यम से भावों को 
ऐसे पके-पकाए रूप में श्रोता, पाठक, दर्शक को देता है कि उस (साहित्य) से उस 
(श्रोता, पाठक, दर्शंक) का आत्म-प्रसार होता है, उसकी आत्मा सुख-दुः्ख से बँधी 
नहीं रह पाती, वह व्यापक होकर मात्र आनन्द का बोध करती है। सहल शायद 
कहेंगे कि रस दशा श्रात्म-दर्शन है और आत्मा सुख-दुःख के बन्धन से परे रहे, तो 
वह आनन्दमय ही है--ब्रह्म की भाँति : 


“दुःखात्मक नाठकों में करुणा का भाव जामृत होने से श्रात्म-प्रसार का 
अवसर मिल जाता है श्रौर आत्म-प्रसार ही'''आनन्द का सूल कारण 
है”“(पु० ४५) । वास्तव में सभी रस सुखात्मक हैं और इसका मूल 
कारण है भावभग्नता” (झ्ालो०, पू० ४७) । 


इस भ्रात्म-विस्तार में मानव के महत्त्व की तीत्र अनुभूति को वे सहायक 
मानते हैं : 


ह “त्रासदी में सहानुभूति के कारण आत्म-विस्तार होता है, नाटक के 
'औदात्यपूर्ण शील से मानव के महत्त्व. की तोब्रानुभूति होती है, जिसके 
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कारण हमें संतोप अथवा सुख की प्रतीति हुए बिना नहीं रहती” । 
(थविम०, पृ० २०१) । 


इस प्रसंग में 'सहानुभूति! और 'तीत्रानुभुतिः की बात सहल सोचते हैं। 
मंकवेथ अपनी एक महत्त्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सब कुछ करता है और कत्ल 
का काम भी नहीं छोड़ता | वहु सभी साहसिक काम करता है, कर सकता हैं। 
उसके ऐसे साहस के कामों में उदात्त ज्लील का बोध समभना साहस ही है। 
अलौकिक तत्त्वों को लेकर सब मौकों पर उसने भूल समभा-समझा कर जो भुत्युमय 
खेल खेला है, उससे उसके प्रति सहानुभुति नहीं, उच्च पर मात्र दया आती है। खैर, 
त्रासदी से भ्रह के विगलन द्वारा अपने को पा लेने में सी आनन्द का बोध सहल 
मानते हैं : 


“जहाँ तक में समभता हूँ, ट्रेजेडी में आनन्द का मूल कारण है “ग्रह 
का विभलन! । यह विगलन (वही १० १६) जितता द्रजेडो द्वारा 
सम्भव है, उतना साहित्य की श्रन्य किसी विधा द्वारा सम्भव नहीं 
(प० १७) ।'“'दुःख की लोकानुभूति कराए बिना ट्रंजेडी हमें दुःख से 
उत्पन्न होने वाला लाभ पहुँचा देती है और वह है 'अहं के विगलन' 
द्वारा आत्मोपलब्धि की कलक (पू० १७),““जिससे आनन्द प्रादुभूत 
होता है (पूृ० १८) ।अहं के विगलन से मनुष्य को आत्म-स्वरूप 
और स्वभाव अथवा श्रात्म-भाव की उपलब्धि होती है।'”'किसी को 
उसका खोया हुआ्ना स्वरूप मिल जाए तो निश्चय ही उसे झनिरव॑चनीय 
आ्रानन्द की प्राप्ति होगी” । (वही, १० १८) । 


आनन्दमय रस की परिपक्व॒ता किन स्थितियों को पार होने के बाद आती 
है, रस आनन्दमय रूप किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है, इसके बारे में सहल ने 
विचार किया है । वे इस प्रक्रिया की तीन स्थितियाँ बतलाते हुैं--विषयवस्तु, 
विषयवस्तु को रसास्वाद्य बनाने में कवि-कर्म श्रौर तोसरी स्थिति है इस दोनों के 
सहयोग से रस-व्यंजना | उनका मतलब है किसी वस्तु को लेता, उसे काव्य का रूप 
देना और इस प्रकार ऐसे काव्य-रूप से रस का व्यंजित होना; रस-प्रक्रिया का इसे 
साधारण खुलासा कह सकते हैं : 


“यदि विचार कर देखा जाए तो रस-प्रक्रिया की तीन स्थितियाँ हमारे 
सामने स्पष्ट हैं। पहली स्थिति अभिधा अथवा वण्यं-विषय से सम्बन्धित 
है, किन्तु निरी अभिषेय वस्तु काव्य का रूप धारण नहीं कर सकती | 
श्रभिधेय को आस्वाद्य बनाने के लिए कवि झ्रथवा नाटुयकार को रस- 
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प्रक्रिया की दूसरी स्थिति अर्थात्‌ कल्पना का सहारा लेना पढ़ता है, 
जिसके द्वारा रस अभिव्यक्त श्रथवा व्यंजित होता है। व्यंजना की तीसरी 
स्थिति समझिए” । (वही, पूृ० ३) ! 


सहल के साहित्य-सिद्धान्तों को इस तरह हमने देखा है । देखते वक्त वरावर 
कोशिश में रहा कि कहीं उनको गलत न समझा जाय । इस विचार के आधार पर 
देखा जा सकता है कि सहल ने साहित्य के, ज्यादातर काव्य के, नाना क्षेत्रों में 
ऊाँका है और उसके चरम साध्य रस पर बड़े मन से विवेचत किया है। इसमें 
संदेह नहीं कि उन्होंने जो कुछ कहा, उस पर काफी दूर तक मचन किया और तब 
उसे सामने रखा है। बड़ी बात यह है कि उनकी बात, उसके मत में कहीं उलकाव 
नहीं है । 


संदर्भित प्रंथ ; 
(क) आालो०>-आलोचना के पथ पर, भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली, 
सत्‌ १६९५६ ६० । 
(ख) गुल्या० ८ “मुल्यांकत, राजस्थान पुस्तक मंदिर, जयपुर, सन १६६३ ई० । 


(ग) विम०->>विभ्श और वब्युत्पत्ति, चिन्‍्मय प्रकाशन, जयपुर, सन्‌ १६६६ 


ई०॥ 
(घ) विवे०->विवेचन, साहनी प्रकाशन, दिल्ली, सन्‌ १६५३ ई० । 
(3) समी०«>समीक्षायण, आत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली, सम्‌ १६५० ई०। 


(च) समीक्षां०>>समीक्षांजलि, रमेश बुक डिपो, जयपुर, सन्‌ १६५४ ई०। 
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० डॉ. पर््र्मासह शर्मा 'कमलेश' 


हिन्दी श्रालोचना-जगत्‌ में तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं-- 
१. विशुद्ध भारतीय काव्य-शास्त्र को आधार बनाकर चलने वाली, २. पाइचात्य 
जगत्‌ में प्रचलित विभिन्न श्रधुनातन विज्ञानों तथा राजनैतिक मतवादों को आ्राधार 
बनाकर चलने वाली और ३. भारतीय काव्यशास्त्र और पाइचात्य : श्रालोचना-सिद्धांतों 
के वांछनीय समन्वय को झराधार बनाकर चलने वाली । पहले प्रकार की श्रालोचना- 
प्रणाली में भारतीय काव्य-शास्त्र के सिद्धांतों को अद्यतन विधाश्रों की श्नालोचना की 
कसौटी के रूप में स्वीकार किया जाता है तो दूसरे प्रकार की आलोचना-प्रणाली में 
पूरोप श्रौर श्रमेरिका में प्रचलित नित नये काव्य-शास्त्रीयः सम्प्रदायों को लागू किया 
जाता है। ये दोनों ही श्रतिवादी मार्ग हैं। इनके विपरीत, तीसरे प्रकार की आलोचना- 
प्रणाली में एक ओर अपने देश की परम्परा और जीवन-दर्शन को ध्यान में रखा 
जाता है तो दूसरी ओर आयातित साहित्यिक विचार-धाराश्रों के श्राश्रय पर रचित 
साहित्य की दृष्टि से तहेशीय आलोचना-सम्प्रदायों की भी सहायता ली जाती है । 
वस्तुतः यह तीसरी आलोचना-प्रणाली ही ग्राह्म श्रौर स्वीकार्य समभती जाती हैँ। 
हिन्दी में इस प्रकार की श्रालोचना-प्रणाली का सूत्रपात करने वाले सर्वप्रथम श्राचाय॑ 
पं० 'रामचन्द्र शुक्ल थे । उन्होंने भारतीय काव्य-शास्त्र के उपयोगी तत्त्वों के आधार 
पर जायसी, सूर श्र तुलसी की आलोचनाएँ हिन्दी-जगत्‌ को दी तो अपने निवंधों में 
यूरोपीय साहित्य में प्रचलित आलोचना-प्रणालियों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत 
की । उदाहरण के लिए “साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' शीष॑क निबंध को 
लिया जा सकता है । यही क्‍यों, उन्होंने अनेक ऐसे प्रइनों का भी समाधान प्रस्तुत किया, 
जिनको हम प्राचीन भारतीय काव्य-शास्त्र के आधार पर हल नहीं कर सकते थे। 
इसका प्रमाण उनका “रस-सिद्धान्तः नामक ग्रथ है, जिसमें श्राचार्यो द्वारा स्वीकृत 
अनेक सिद्धान्तों को शंका का विषय बनाकर उन्होंने उनका समाधान शआ्राधुनिक दृष्टि 


नल आज २- 3+ जन्अननफेप5 अजपन >+क+ जज 


डॉ. सहल की आलोचना-प्रणाली .. ३०१ 


से किया है। आचाय॑ शुक्ल की इस परम्परा को श्रग्रसर करने वालों में स्व. बावू गुलाब- 
राय और डॉ० नमेनद्र के नाम उल्लेखनीय हैं। बाबू गुलावराय जहाँ पौरस्त्य एवं 
पाउचात्य भ्रालोचना-सिद्धान्तों के समन्वय के लिए उनके मूल में व्याप्त समान तत्त्वों 
की खोज और संगति के लिए प्रयत्नशील रहे, वहाँ डॉ० नगेन्द्र उनसे बढ़कर “रस- 
सिद्धान्त को! सावंभौम आ्रालोचना-प्रणाली का आधार सिद्ध करने में सफल हुए । आज 
इसी की शोर सब का लक्ष्य है और यह उचित है। 

आचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक्ल, बावू गुलाबराय और डॉ० नगेन्द्र के मार्ग पर 
चलने वाले अन्य कितने हो आलोचक हिन्दी-आलोचना-दक्षेत्र में सजग रहे हैं श्रौर उनका 
काय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । क्रिन्तु ऐसे श्रालोचकों की ओर श्रभी तक अध्येताशं का 
ध्यान नहीं गया है । इसका एक कारण तो हिन्दी-जगतु की आपाधापी है और दूसरा 
कारण ऐसे आ्ालोचकों की अपने मौन भाव से साधना-रत रहने की प्रवृत्ति है। डॉ० 
कन्हैयालाल सहल इसी प्रकार के व्यक्तित्व वाले आलोचक हैं | हिन्दी-जगत्‌ की हल- 
चल-भरी सीमाश्रों वाले क्षेत्र से श्रलग, राजस्थान के एक विद्या-क्षेत्र में बैठे वे.लिख 
तभी से रहे हैं जब से कि वावू गुलावराय ने 'साहित्य-संदेश” का सम्पादन-भार 
सम्हाल कर हिन्दी में समन्‍्वयवादी झालोचक के रूप में ख्याति भ्रजित करता प्रारम्भ 
किया श्रौर जब से उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से डॉ० नगेन्द्र ने आचाये शुक्ल द्वारा 
प्रतिपादित साधारणीक रण जैसे विषयों पर मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रकाश में नये 
विचारों को व्यक्त करना प्रारम्भ किया था | डॉ० नगेन्द्र की भाँति उनके लेख भी 
'साहित्य-संदेश' में प्रकाशित होते थे श्रौर उन पर बाबू ग्रुलाबराय की टिप्परियाँ भी 
रहती थीं। अन्तर इतना ही है कि जहाँ डॉ० नगेन्द्र में पाइचात्य साहित्य-शास्त्र की 
गहरी पकड़ थी, वहाँ डॉँ० सहल भारतीय काव्य-शास्त्र के गम्भीर श्रनुशीलन का 
परिचय देते थे । उस समय तक डॉ० नगेन्द्र संस्कृत काव्य-शास्त्र पर वह श्रधिकार 
प्राप्त नहीं कर पाए थे जो आगे चलकर उन्होंने किया और जिसके परिणामस्वरूप 
उन्होंने कभी के मनोविश्लेषणवादी आलोचक के स्थान पर आज के रसवादी आलो- 
चक के रूप में श्रखिल भारतीय ख्याति प्राप्त की । डॉ० नगेन्द्र अपनी कर्मठता और 
गम्भीर अ्रध्ययत के बल पर आचाय॑ शुक्ल के बाद हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक के 
रूप में स्वीकृत हुए, जबकि डॉ० सहल को शरक्तियाँ एक ओर स्फुट आलोचनाओं में 
व्यय हुई तो दुसरी शोर सजस्थानदी साहित्य के उत्थान में भी उनका पर्याप्त समय 
गया । परिणामस्वरूप आलोचना के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था, वह वे नहीं 
कर सके । यही नहीं, उन्होंने जो कुछ महत्त्वपूर्ण लिखा भो, उसका भी यथोचित 
मूल्यांकन नहीं हो सका । इसे विधि .की विडम्बना ही कहा जा सकता है | हमारा 
ऐसा विद्वास है कि यदि डॉ० सहल एक निद्दिचत दिज्ञा लेकर आलोचनाह-सद्षेत्र में 
श्रगे बढ़े होते तो आ्राज.हिन्दी को एक युग-निर्माता आलोचक को प्राप्त कर और भी 
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श्रधिक प्रसन्नता होती | यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि डॉ० सहल की 
झालोचनात्मक पुस्तकों में संग्रहीत विभिन्न विषयों, कलाकारों और कृतियों पर लिखे 
निवन्धों को पढ़कर ही हमारी उक्त घारणा बनी है। सम्भव है, कुछ लोग इससे 
सहमत न हों । लेकिन वार-बार उनके निवन्धों को पढ़ने पर जो धारणा बनी है, उसे 
व्यक्त न करना भी अनुचित है। श्रस्तु । 

डॉ० कन्हैयालाल सहल की आलोचना-प्रणाली की पहली विश्येषता, जो 
हमारा व्यान आकर्षित करती है, उनका गहन अध्ययन और तलस्पर्शी विवेचन है । 
वे चाहे रस-सिद्धात्त और उससे सम्बद्ध किसी विषय का विवेचन करें श्रथवा किसी 
काव्य, नाटक और उपन्यास का विश्लेषण करें, विवेच्य विषय से सम्बन्धित भारतीय 
ग्रौर युशेपीय काव्य-शास्त्र का पूरा-पुरा उपयोग करते हैं । दर्शन-शास्त्र, काव्प-प्रन्थ 
एवं काव्य-झास्त्र तीनों को एक साथ आलोचना का आधार बनाकर चलने के कारण 
उनको आलोचना-प्रणाली श्रपती अलग विशेषता रखती है । स्वर्गीय प्राचाय॑ नंददुलारे 
वाजपेयी ने उनकी आलोचनात्मक कृति आलोचना के पथ पर! की भूमिका में 
जो कुछ लिखा था; वह आ्राज तक की उनकी लिखी समस्त आ्रलोचनात्मक कृतियों पर 
लागू होता है । हां, मात्र इतना ही और जोड़ा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों वे प्रौढ़ होते 
गये हैं, उनके विचारों में स्पष्टता और शैली में स्वच्छता आती चली गयी है। आचार्य 
वाजपेयी ने लिखा था, “समीक्षा-कार्य करते-करते साहित्य के जिन त्तात्त्विक प्रश्नों 
और समस्यात्रों पर सहलजी की दृष्टि गयी है, उनकी अत्यंत सरल और सुस्पष्ट 
व्याख्या इन निवंधों में की गई है । कहों किसी साहित्यिक समस्या के उपस्थित होने 
पर यदि तद्विपयक कोई प्राचीन उल्लेख, निर्णय या सिद्धान्त सहलजी के सम्मुख 
भरा गया है तो उसे भी उन्होंने 'अलोचना के पथ पर” में उपयोग में लिया है। मार- 
तीय और विदेशी दोनों ही शास्त्रीय मतों को उन्होंने अपनाया है भौर हम देखते हैं 
कि आधुनिक हिन्दी-काव्य की समीक्षा-भूमि पर उक्त दोनों मतों का अनायात् 
समन्वय किया है ।/"।)०० इस प्रकार सहलजी ने साहित्यिक घरातल पर पूर्व भौर 
पश्चिम के विार-समन्वय के उस प्रयत्न में अपना योग दिया है, जो आज भी एक 
साहित्यिक आवद्यकता है ॥” 

लेकित पूर्व और परिचम के विचार-समन्वय को वे आँख मु द कर अपना 
आलोचना का आधार बनाते हों, ऐसा नहीं है । उसको परीक्षा वे दर्शन और काव्य- 
शास्त्र, दोनों के आधार पर करते हैँ भौर अन्त में अपना स्वतंत्र अभिमत भी देते हैं । 
वह स्वतंत्र अभिमत निश्चय ही भारतीयता की ओर भुका रहता है और यह स्वाभा- 
विक है । उनकी आलोचना-प्रणाली की इस विद्येषता का बहुत पब्रच्छा परिचय उनके 
उन लेखों में मिलता है जिनमें उन्होंने प्रसाद के नाटकों में उपलब्ध नियतिवाद का 
विव्लेषण किया है । इस प्रसंग में - उन्होंने भारत और यूरोप, दोनों ही की इृष्ठि से 
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नियतिवाद का निरूपण किया है। भारत . के दृष्टिकोश को महाभारत, गीता भ्ौर 
अरविन्द के “दिव्य-जीवन? से उदाहरण देकर उपस्थित किया है तो यूरोप के हृष्टि- 
कोरा को ग्रीक-नाटकों, इस्लाम के “किस्मत” --विषयक विचारों, ईसाइयों के सेंट 
आरगस्टाइन के पूर्व॑निदिष्टवाद, यहूदियों की स्वतंत्र इच्छा-शक्ति श्रादि के द्वारा 
दिगदशित किया है | इन सबके उदाहरण देकर प्रसाद के 'जनमेजय का नागयज्ञ', 
अजातशन्रु', चन्द्रगुप्त', 'स्कन्दगुप्त' झौर “प्र वस्वामिनी! में अशिव्यक्त नियतिवादी 
विचारों की व्याख्या की है । निष्कष॑ यह निकला है--“'प्रसाद ने जिस नियति का 
चित्रण किया है, उसे क्र.र कहों नहीं दिखाया है । ग्रीस में दुःखान्त नाटक लिखे गये । 
उनमें नियति की क्र.रता का चित्रण हुआ है किन्तु प्रसाद की नियति शांतिमयी श्रौर 
रहस्यमयी है ।” इसके साथ ही उसे कमंवाद और भाग्यवाद के संदर्भ में भी देखा है 
और वेदों में जो 'ऋत' की कल्पना की गई है, उसे नियतिवादी विधारधारा का आदि- 
स्रोत माना है । अपने इस विवेचन में डॉ० सहल ने समस्त भारतीय .एवं यूरोपीय 
चिन्तन का सार संश्लिष्ट रूप में रख दिया है, फिर भले ही वह दाशंनिक ग्र थों में. 
चरित हो श्रथवा काव्य-ग्रथों में । ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय पर लिखने से 
पूर्व उन्होंने देश-विदेश का कोई दाशंनिक अथवा महाकवि पढ़े बिना नहीं छोड़ा । इस 
कारण प्रसाद का नियत्तिवाद अपने यथार्थ रूप में स्पष्ट कलक उठा है। तथ्य को गह- 
राई से पकड़ने की यह प्रवृत्ति उनकी श्रालोचना-प्रणाली की ऐसी विशिष्टता है कि वे सबसे 
श्रलग खड़े दिखाई देते हैं।एक बात श्रौर--अश्रपने ग्रभीष्ट विषय के विवेचन के साथ 
विचा रोत्त जक सूत्र भी देते चलते हैं | प्रसाद के नियतिवाद के विवेचन में ही “्रजात- 
जत्रु' के नियतिवाद का विवेचन करने के पदचात्‌ वे कहते हैं--“प्रधाद के नियतिवाद 
का श्रभी पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है | आवश्यकता इस वात की है कि उनके ग्र थों के 
आधार पर नियतिवाद की विद्वानों द्वारा सम्यक्‌ विवेचना हो, जिससे रहस्यमयी 
नियति का आवरण कुछ दूर किया जा सके।” “'येसुत्र एक ओर उनकी विनम्रता 
के सूचक हैं तो दूसरी ओर झोधा्थियों को नई दिला में कायं करने की प्रेरणा भी 
देते हैं । 

डॉ० सहल की आलोचना-प्रणाली की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता व्याख्या 
परक शैली है। हो सकता है कि एक कत्त व्य-परायण भ्रध्यापक के नाते उन्हें अपने 
विद्यार्थियों की शंकाश्रों के समाधान एवं विषय की वास्तविक जानकारी देने के लिए: 
ऐसा करना पड़ा हो। यह स्वाभाविक भी है | उनको आलोचना का अ्रधिकांश क्ृतियों 
अ्रथवा विवादास्पद साहित्यिक विषयों की व्याख्या से परिपूर्ण है। साकेत के नवम 
सर्य का काव्य-सौन्दर्य जिस लघु पुस्तिका सें उद्घाठित हुआ है, वही इसका उदाहरण 
नहीं है प्रत्युत कामायती” के “काम! अथवा “लज्जाः सर्ग की व्याख्या, 'साकेत' के 
सर्गों का अनुक्रम, “गबन की औत्सुक्य योजना” आदि उनके ऐसे लेख हैं जिनमें उनकी 
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व्याख्यापरक शली का स्वरूप मिखरे रूप में हमारे समक्ष आता है। इन लेखों में 
डॉ० सहल इतने सहज भाव से विषय को स्पष्ट करते चलते हैं कि उनकी तीक्षण 
दृष्टि और गहन अध्यापन के प्रति श्राइचर्य-मिश्रित श्रद्धा का भाव जाग्रत होता है। 
इसमें अनेक नूतन उद्भावनाएँ हैं जिनका समर्थन पुरातव तथा नूतन काव्य-हृष्टि के 
आधार पर ही उन्होंने नहीं किया, समस्त देशी-विदेशी वाह मय के ग्रथ-रत्वों की 
साक्षी भी उन्होंने दी है। काव्य-सजन की प्रक्रिया और विपय-बस्तु के मूल खोतों की 
सर्वागीण जानकारी के कारण ही यह सम्भव हुआ है । 

जहाँ तक विवादास्पद साहित्यिक प्रश्नों का सम्बन्ध हैं, वे उपलब्ध सामग्री 
और विद्वानों के श्रभिमतों को पूर्व पक्ष के रूप में रखकर उत्तर पक्ष के रूप में अपना 
विवेचन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ उनकी दृष्टि सारग्राहिणी रहती है । जटिल से जटिल 
विपय पर विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों का सार प्रस्तुत कर वे अपने विवेचन अथवा 
नृतन उदभावना को विनम्रता से रख देते हैं, जिसमें कहीं पांडित्य का गरव॑ प्रदर्शित 
नहीं होने पाता । इसका बहुत अच्छा उदाहरण “नाद्यदर्पशकार का रस विवेचन! 
शीर्पक लेख है। इस लेख में करुण रस के विषय में चर्चा की गयी है । प्रश्न यह है 
कि करुणरस-पूर्ण नाटकों भ्रथवा काव्यों से दर्शक या पाठक को दुःख होता है या 
सुख ? साहित्य के सामान्‍य विद्यार्थी तक यह जानते हैं कि इस प्रइदन पर संस्कृत के 
महान आचार्यों के विचारों पर प्रदन चिन्ह लगाने वाले आचार्य रामचन्द्र ग्ुणवन्द् 
हैं, जिन्होंने अपने नाट्यदर्पण में श्यू गार, हास्य, वीर, अद्भुत और शान्त को सुखात्मक- 
तथा करुण, रोद्र, वीभत्स और भयानक को दुःखात्मक दो श्रेणियों में रखकर ग्राश्चर्य- 
चकित कर दिया है । डॉ० सहल ने इस विपय पर विचार करते हुए नादय-दर्पणा- 
कार के विवेचन का सार प्रस्तुत करके जो अपना मत दिया है, वह दो तथ्यों की ओर 
संकेत करता है। एक तो यह कि नाटय-दर्पणकार ने शोक ओर करुणा, दोनों को 
एक मान लिया है और दूसरे दुःखात्मक नाटक अथवा काव्य के देखने अथवा पढ़ने से 
जो आनन्द आता है, वह भावमग्नता के कारण आता है। पहले तथ्य को स्पष्ट 
करते हुए जहाँ उन्होंने यह लिखा है कि दूसरे के दुःख को देखकर करुणा का 
भाव जाग्रत होता है और अपने दुःख को देखकर श्योक का, वहाँ यह भी लिखा 
है कि करुणा में हमको दुःखी व्यक्ति के साथ आत्मीयता स्थापित करने का 
अवसर मिलता है, जिमसे हम अह? की संकुचित परिधि से निकलकर आत्म-प्रसार 
के क्षेत्र में विचरण करने लगते हैं। इससे आनन्द प्राप्त होता है। दूसरे तथ्य के 
विषय में उनका मत है,--“आनन्द का मूल कारण भाव-मग्नता है ग्रथवा स्वस्थता 
है, परस्थता नहीं । जब तक हमारी वृत्तियाँ चंचल हैं, तव तक हम अन्तमुख होकर 
भावमरन नहीं हो सकते और विना भावमर्त हुए सुख नहीं मिल सकता ।” अपने इस 
मत के समर्थन में उन्होंने श्राचा्य पं० रामचन्द्र घुक्‍्ल के इस मत को उद्घृत किया 


कक 


डॉ० सहल की आलोचना-प्रणाली ३०१ 


क. 
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है, “हृदय की मुक्तदशा होने के कारण वह दुःख भी रसात्मक होता है ।” इस प्रकार 
डॉ० सहल का ग्रह विवेचन नितान्त मौलिक और विश्वसनीय है । 

साहित्य-शासंत्र के सम्बन्ध में उन्होंने सर्वत्र इसी पद्धति पर अ्रपने विचार 
प्रकट किए हैं। यह सिद्ध करना है कि उन्होंने- प्रत्येक विषय पर गहन चिन्तन और 
पर्याप्त मनत किया है। न केवल प्राचीन विपयों पर उन्होंने ऐसा किया है, प्रत्युतत 
नवीन विषयों पर लिखते समये भी इसी सूझबवृझ का परिचंय दिया है| विद्षेप रुप 
से छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई 'कविता तथा गद्य-विधाश्रों--कहानी, 
उपन्यास, नाटक, निबंध झादि पर उनके विचार माननीय हैं। इन विपयों पर 
उन्होंने आधुनिक दाशंनिक तथा साहित्यिक सिद्धान्तों के संदर्भ में विचार किया है 
और अतिवाद से बचने का प्रयत्न किया है। दृष्टि उनकी यह रही है कि अपने देश 
की परम्परा और संस्कृति के श्रनुकूल तत्त्वों को महत्त्व दिया जाय श्रीर विदेश के 
केवल उन्हीं सिद्धान्तों को ग्रहण किया जाय, जो हमारे लिए उपयोगी हैं । इस प्रकार 
के मिबन्धों में डॉँ० सहल ने अपनी प्रतिभा का और भी श्रच्छा परिचय दिया है। 
“हिन्दी-साहित्य के नये माध्यम,” “कविता और किंशोरमन! 'अलंकार और मनो- 
विज्ञान, 'श्रालोचना श्रौर मनोविश्लेषण,” “निवन्ध का स्वरूप-लक्षण' श्रादि निबंधों 
में उनका आलोचक श्रपनी उच्चतम भूमि पर उपस्थित है । यदि उदाहरण देना ही 
हो तो हम उत्तकी निबंध की इस परिभाषा को उद्धृत करना चाहेंगे--'“निबंध सरस 
शैली में अभिव्यक्त किया हुआ लेखक का निजी दृष्टिकोण है, जिसमें श्राकार की 
लघुता के साथ-साथ गद्य की कलात्मकता के दर्शन होते हैं |? 


हिन्दी-साहित्य में आ्रालोचना के क्षेत्र में उनका योगदान महत्त्वपूर्ां है, यह 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट ,है। राजस्थानी साहित्य को अपने शोधकाय और 
विवेचन से समुद्ध करने में वे श्रग्नणी हैं। राजस्थानी भाषा और उसकी विविध 
बोलियों, छन्द और काव्य-रूप, कला और लोकोत्सव आदि पर उन्होंने ताधिकार 
लेखनी चलाई है श्नौर कितने ही श्रज्ञात विषयों पर प्रकाश डाला है। श्रालोचना- 
प्रणाली यहाँ भी वही है, जो हिन्दी-साहित्य विषयक निवंधों में ग्रहीत है । श्रन्तर 
केवल इतना हैँ कि इनमें उनका हृदय भ्रौर भी खिल-खुलकर सामने आया है । 


डॉ० सहल की श्रालोचना-प्रणाली में उनकी भाषा-शैली भी विषय-विवेचन 
के समान ही श्रत्यन्त सरल -श्रौर सुबोध है। उसमें उनका आडम्बरहीन-व्यक्तित्व 
बोलता - है। कहीं भी क्लिण्ट शब्दों श्रथवा घुमावदार वाकयों द्वारा व्यथं का 
वाग्विस्तार करने की चेष्टा हमें नहीं मिलती । विषय पर सीधे विचार करना और 
अपनी बात केह कर छुप हो जानो, यही उनका स्वभाव हैँ । हम उनकी तुलना एक 
ऐसे यात्री से कर सकते हैं, जो घर से गंतव्य की ओर जाते समय न तो इधर-उधर 
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की वातें सोचता है और न॑ मार्ग में मिलने वाले परिचितों-अपरिचितों से वार्तालाप 
में अपना समय नष्ट करता है। इसे और भी स्पष्ट रूप में यों रखा जा सकता है 
कि उनकी भाषा-शैली अपने विपय पर पूर्ण अधिकार रखने वाले एक सुलभे हुए 
अव्यापक की भापा-शैली है, जिसे अपने छात्रों के समक्ष विपय का स्पष्टीकरण ही 
नहीं करना, उनके भीतर संतुलित विचार-सामर्थ्य और मौलिक उद्भावना-प्र म भी 
जमाना है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अस्पष्ट अथवा अआआामक बात नहीं कहेगा और 
ग्रभीप्ठ विषय से बेचा रहेगा । डॉ० सहल भी इसी कोटि के आलोचक हैं और उनकी 
आलोचना-प्रणाली की भी यही विशेषता है । 


(22०९० 


राजस्थान के अ्न्तर्मानस को समभने का सुलभ साधन उसकी कहावतें हैं। 
जैसा डॉ० सहल ने अपने वैदृष्यपूर्णा आमुख में बतलाया है, इनमें बहुत सी कहावतें 
राजस्थान की नागरिक हैं, श्रगेक अपनी भावना में भारतीय परिवार की सदस्य हैं 
और अनेक कहावतें सार्वभौम हैं। राजस्थानी संस्कृति के इस निजी व्यक्तित्व, 
भारतीयत्व श्रौर सावंभौमत्व को पहचानना ही राजस्थान को पहचानना है। डॉ० 
सहल इस उत्कृष्ट ग्रन्थ के लेखन और वद्भाल हिन्दी मण्डल इसके सुचारु प्रकाशन 
के लिए अभिनन्त हैं । 
“डॉ. दशरथ शर्मा 


“राजस्थानी कहावतें? नामक ग्रन्‍्थ संग्रह करने योग्व तथा साहित्य में रुचि 
बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, नई दिशा खोलने वाला भी यह है। डॉ० सहल ने 
अपनी वंविध्यपूर्ण विद्वत्ता का परिचय इसमें दिया है । 


“-गोकुलभाई भट्ट 


राजस्थानी कहावतों के इस संग्रह से एक खटकने वाली कमी की पूर्ति हुई 

है | परन्तु राजस्थानी कहावतों की संख्या बहुत बड़ी है । अ्रतः इनके संग्रह के १-२ 
भाग भौर भी निकाले जावें तो साहित्य जगतु का बड़ा उपकार होगा । 

--मनोहर शर्मा 


“राजस्थानी कहावतें? बहुत परिश्रम और विद्वत्ता का ग्रत्थ है । इस दिशा में 
तो आप श्रकेले ही हैं । 
“डॉ भगवतशरण उपाध्याय 


डाँ० सहल की मनीषा 


० डॉ० रामदत्त भारद्राज 


डॉ० कन्हैयालाल सहल विचारशील विद्वान हैं । मुझे उनके तीन रचना-संग्रहों 
तथा एक स्व॒तन्त्र लेख को पढ़ने का अवसर मिला । मेरी धारणा है कि डॉ० सहल की 
मनीषा चतुर्मार्गी है--साहित्यिक, दाश निक, भाषाविज्ञानीय एवं काव्यशास्त्रीय । 

लगभग इकतालीस साहित्यिक लेखों में ,डॉ० सहल ने मुख्यतः कबीर, 
जयशद्धूर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानन्दन पन्त, श्रयोध्या- 
सिंह उपाध्याय आश्रादि की कृति-परक आलोचनाएँ उपस्थित की हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि डॉ० सहल ने अपने व्यक्तित्व को सदैव पृष्ठभूमि में रखने का प्रयत्व किया 
है, जो उनकी विनम्रता का परिचायक हूँ । किन्तु जब वे किसी नयी बात की शोर 
संकेत करते हैं श्रथवा उसकी कुछ शास्त्रीय चर्चा करने लगते हैं तो अनुसंधित्सु को 
वह व्यक्तित्व कलकने भी लगता हूं । निश्चित रूप से उनके लेखों में प्रायः कुछ न 
कुछ नवीन अथवा श्रावृत तथ्य विद्यमान रहते हैं; किन्तु यह नवलता प्राचीन किन्तु 
ठोस प्रमाणों पर आधूृत रहती है, अ्तएव अनुपेक्ष्य हैँ । साहित्यिक निबन्धों भें 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँं--कबीर और माघुयें, कबीर और मरणख-तत्त्व, विहंंगम- 
योग श्रौर कवीर, राम की “वशक्तिपूजा! का स्रोत, मुक्ति तथा बन्धन पर पन्त के 
विचार, प्रिय-प्रवास” के वियोग-वर्शान पर महाकवि कालिदास की छाप, राजस्थान 
की पहेलियों में वर्षा, राजस्थानी साहित्य में वीरतामूलक मानववाद, राजस्थानी 
भाषा के कुछ लौकिक न्याय, राजस्थानी कहावतें, प्रसादजी और रस-सिद्धान्त, प्रसादजी 
का नियतिवाद, स्कन्दगुप्त' के पदाधिकार-संबन्धी शब्द, 'कामायनी' का श्रद्व॑त, 
थ्र्‌ वस्वामिनी: एक समीक्षा । ह ह ह 

कवि-समीक्षा में भी डॉ० सहल की प्रवणता जयशद्धूर प्रसाद की ओर है, 
अ्रतएव इस यशस्वी कवि के सम्बन्ध में डॉ० सहल के कतिपय निष्कर्ष अरुचिकर न 
होंगेः-- | हे 
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“प्रसादीय विचार-वारा का सम्यक्‌ अनुशीलन करने पर वैदिक तथा काश्मीर 
शैवागमों के आनन्दवाद की छाप ही उस पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है'"'प्रसादजी का 
नियतिवाद कर्मयोग की ओर मनुष्य को प्रेरित करता है; वह कोई निष्किय, जड़- 
सिद्धान्त नहीं है, उसके पीछे गतिशीलता की प्रेरणा है ।” * 

“प्रसाद के नियतिवाद का अभी * पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है। श्रावश्यकता 
इस बात की है कि उनके ग्रन्थों के श्राधार पर नियतिवाद की विद्वानों द्वारा सम्यक 
विवेचना हो, जिससे रहस्यमयी नियति का आवरण कुछ दूर किया जा सके |!” 3 


४ कहो उसे जड़ या चेतन”! को लेकर यदि कोई यह प्रइत उपस्थित करना 
चाहे कि प्रसाद जड़ के उपासक थे अ्रथवा चेतन के ? तो में समभता हूँ, यह कहना 
उचित होगा कि प्रसाद, विशेषतः 'कामायनी? के प्रसाद, उस तत्त्व के उपासक थे, 
जिसमें जड़ और चेतन का भेद ही तिरोहित हो जाता है ।”!४ 


भ्रूवस्वामिती! की झ्रालोचना करते समय डॉ० सहल कितने सरल और 
सरस हो गये हैं ? “नतंकियों का गीत उस समय गाया जाता है जब शकराज भअ्वी- 
रता-पूर्वक ध्र्‌ वस्वामिनी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। अस्ताचल पर युवती- 
सन्ध्या की घुघराली अलकें खुली हुई हैं। सन्ब्या-लालिमा के रूप में मानिक-मदिरा 
की निराली धारा श्रव बहने लगी है| पहाड़ियों ने कीलों की रत्तमयी प्याली इस 
मदिरा से भर ली है। वल्लरियों से लिपटी हुई तरु की डाली चूमने के लिए भुक 
चली है। मृदू प्रणय-रोष से भरा हुआ मामिनियों का हृदय अब पिघलने लगा है । 
ऐसे उद्दीपक वातावरण में मानवती नायिकाएँ भला कब तक अपने मान को बनाये 
रह सकती हैं? मधुर हास्य के साथ वे अ्रव दुलार-भरी मधु लहर उठाने वाली हैं । 
कुजों की भ्रुरमुट से प्रेमीयुगल अपनी प्याली को इस मादक मदिरा से भरने के 
लिए निकल पड़े हैं।आाश्चयं तो यह है कि इस मधुर अधेरी में ग्रवः तक इनकी 
प्याली खाली कैसे रह गई ? प्यालियाँ शव उभर उठी हैं श्र सुमतों ने अपना सौरभ- 
मकरन्द मिला दिया है। कामिनियों ने अपने अनुराग-भरे अथरों से प्यालियाँ लगालो 
हैं। इधर वसुधा मदमाती हो गई और उधर श्राकाश क्कुकने लगा | सब अपने-अपने 
सुख में भूम रहे हैं, तुने क्यों वाधा डाली है?” 

“यह एक प्रकार का उद्दीपन-गीत है और इसमें ऐन्द्रियता मुखर हो उठी है, 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, यह गीत अ्रवसर के अत्यन्त उपयुक्त है । हिन्दी-साहित्य 


१. विवेचन, पृष्ठ २८-२६।॥ 
२, असी+-१६४३। 

३. विवेचन, पृष्ठ ४४। 

४. वही, पृष्ठ १६७॥ 


'डॉ० सहल की मनीषा, न्बेण्ह्‌ 


में ऐन्द्रियता भौर दाशंनिकता की उद्दाम.और गंभीर सरिताएँ एक साथ प्रखर वेग 
से प्रवाहित हुई हैं ।” 

एक लेख में डाँ० सहल की शोध-प्रवृत्ति >शघनीय है 4 इस गंभीर. शोध-पूरां 
भिबन्ध के अन्त में थे लिखते हैं : “'देवीचन्द्रयुप्तम” का जो आनुमानिक कथानक मेंने 
प्रस्तुत्त किया है, उसमें ऐत्तिहासिक तत्त्वों की कट्टरता नहीं है । यह विषय भ्रध्ययन-सापैक्ष 
है। भ्र्‌ वस्वामिनी को लेकर भारतीय भाषाप्रों में जिस साहित्य की सृष्टि हुई है, उसके 
सुलनात्मक अ्रष्ययन में यह आनुभानिक कथानक सहायक होगा, ऐसी श्राञ्ना है ।” * 

कवि सुमिव्रानन्दन पन्त के “गुञ्जनः की आलोचना में डॉ० सहल की स्पष्ट- 
चादिता स्वयं स्पष्ट है : “किन्तु 'गुजन” वे. भावपक्ष पर विचार करते समय हमें इस 
बात को ध्यान में रखना होगा कि 'पल्लव” की कचिताञओं में जो सहज काव्योन्मेष 
मिलता है, वह “गुजन” की कविताञ्रों में नहीं है। “गुजन” में शुष्क उपदेशात्मकता 
और दाशंनिकता ही भ्रधिकांश कविताग्रों में मिलती है जिसके कारण चिन्तन शनु- 
भूति को दबा लेता है श्रौर कवित्ताश्ों के श्र्थ को हृदयंगम करने के लिए बुद्धि 
का व्यायाम ही अश्रधिक करना पड़ता है। 'गुजन' में आ्रावेश नहीं, श्रायास अधिक 
है। 'जाने किस छल पीड़ा से? वाले गीत में भी, जिसमें कवि का श्रात्माभिव्यंजन 
है, कवि अपनी दाशनिकता नहीं भुला सका है। “इच्छा है जग का जीवन, मिथ्या 
ही बतला देती मिथ्या का रे मिथ्यापन! के दाशनिक गोरखधन्धे को हल करने 
का भार पाठक वहन करना नहीं चाहता, दार्शनिकता उसकी अनुभूति में भी 
चाधक होने लगती है। हाँ, यह श्रवद्॒य है कि इस प्रकार की कविताश्रों में भी, 
जिनमें आ्रात्माभिव्यंजन मिलता है, साधारणीकरण हो जाता है क्योंकि मानव-हृदंय 
इस प्रकार की छलमयी इच्छाश्रों से हमेशा से पीड़ित होता श्राया है। इस प्रकार 
आश्रय की पीड़ा सबकी पीड़ा बन जाती है । किन्तु “ग्रुजनः की कुछ कविताओं में 
भावावेश की भी कंमी नहीं है। “आती ही जाती नित लहरी, कब पास कौन किसके 
ठहरी ? कौनसा मानव-हृदय है जो इन पंक्तियों के मामिक सत्य से प्रभावित न 
होगा ? श्रनुभृति की कैसो मार्मिक व्यंजना इन पंक्तियों में हुई हैः-- 

'कुसुमों के जीवन-का पल हँसता ही जग में देखा । 
इन मलिन म्लान अधरों पर स्थिर रही न स्मिति की रेखा ! ||? 

किन्तु फिर भी, हमें यह स्वीकार करना होगा कि “गु जन! के कवि में (जैसा 
उसंने स्वयं स्वीकार किया है) बौद्धिक विश्लेषण अधिक है, काव्य का सहज आ्रावेग 
उसमें उतना नहीं है ।”3 


१. विवेचन, पृष्ठ १५७-१४८। 
२. वही, पृष्ठ ६६॥। 
३. वही, पृष्ठ १७०-१७२।॥ 


३१० डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


दाशंनिक क्षेत्र में भी डॉ० सहल का सुदूर प्रवेश हैं। “योग और वेदान्तः 
नामक प्रमाण-बहुल लेख में वे निष्कर्ष-रूप से कहते हैं: 
सात्रे आदि के मानववादी दनों में निराशा और संत्रास के दर्शन होते हैं, 
किन्तु कठोपनिपद्‌ में जिस पुरुष के लिए कहा गया है-- 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥। 
वह पुरुष निराशा और संत्रास का शिकार क्‍यों हो ? योग मनुष्य को स्वस्थ 
बनाने में सहायक होता है तथा वेदान्त पुरुष को जीवन्युक्त-स्थिति में पहुँचाकर मानव 
की सर्वोच्च भूमिका प्रस्तुत करता है।'* 
भावात्मक एकता? नाम के निवन्च में डॉ० सहल ने ऋग्वेद, भगवदगीता, 
विष्णुपुराण, पद्मपुराण तथा श्रन्य प्रामाणिक अन्धों के आधार पर यह सिद्ध किया 
है कि प्राचीन काल से भारत में मुलभूत सांस्कृतिक एकता रही है | 'सत्‌ और असतत्‌ 
का विवेक! नामक लेख वेद, ब्राह्मण, गीता आदि के प्रमाणों पर आधुत्त है और पठ- 
नीय भी है। अज्जुन का विषादयोग--एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण' इस लेख में 
“महाभारत” तथा परदिचमी मनोवेत्ताश्रों के प्रामाण्य पर यह निष्कर्ष है कि '“वस्तुतः 
जब तक ममत्व बुद्धि बनी रहती है, तब तक आसक्ति दूर नहीं होती और सच्चा 
स्वास्थ्य-लाभ भी तभी होता है जब हम ममत्व और आसक्ति से ऊपर उठ जाते 
हैं ।?* “इन्द्र का वैदिक स्वरूप' में डॉँ० सहल का मत है कि “वैदिक साहित्य में जो 
देवताओं का विभाजन किया गया है, उसके अनुसार इन्द्र अस्पष्ट, घुमिल अथवा 
अन्धकार-पूर्ण (00900८) देव हैं क्योंकि उनका रूप स्पष्ट नहीं है ॥?? 
“एक समाधान! में राजस्थान की एक उक्ति का समाधान महामहोपाध्याय 
डॉ० गोपीनाथ कविराज के द्वारा किया गया है। उक्ति है : 
बहत्तर कोठा नो हैं नाड़ी 
दस दरवाजा जड़ी किंवाड़ी । 
पाँच मोहल्ला एक ग्रुवाड़ी ॥ 
काया में करार अन्न के हैं । 
मिजमान चार दिन के हैं ॥ 
इस उक्ति में ७२ कोठे --७२ तत्त्व अर्थात्‌ २४ वतंमाव के, २४ भूतकाल के 
और २४ भविष्यत्‌ काल के । गुवाड़ी>न्‍्महाबिन्दु, जहाँ भ्रात्मा अपना रूप दिखाती 





१. योग और वेदान्त, पृष्ठ १४। 
२. विमश और व्युत्पत्ति, पृष्ठ १७२। 
३. वही, पृष्ठ १८३ ॥ 


डॉ० सहल की मनीषा । ३११ 


है । नो नाड़ी >-सुपुम्ना, इडा, पिगला, वजू।, चित्रा, ब्रह्मनाड़ी, अ्रलम्बुषा, पुषा तथा 
शंतिती । पाँच मोहल्ले ->जाग्रत, स्वप्त, सुषुष्ति, तुरीय, और तुरीयातीत | दशद्वार -< 
मुख, नाक, कान, श्राँख, पायु और उपस्थ के छिद्र ।* 


नवीन नैतिक मूल्यों का पंचीकरण” इस विषय में डा० सहल का मत है कि 
“नैतिक मूल्यों की सापेक्षता के कारण उनमें युगानुरूप परिवतंन होते रहते हैं | एक 
ओर जहां देशकाल और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण नैतिक मूल्य नये-नये रूप 
चारण करते रहते हैं, वहाँ युग-पुरुषों की विशिष्ट एवं श्रसाधारण विचार-धाराएँ भी 
नेतिक मूल्यों का कारण बन जाती हैं।” * 


'संस्कृति' शीर्षक से डॉ० सहल व्यक्त करते हैं कि ' धर्म, कला, साहित्य आदि 
का 'संस्कृति' शब्द में श्रन्तर्भाव' किया जाता है। इसके विरुद्ध सम्यता शब्द के अन्त- 
गंत रेल, तार, जहाज, विशाल भवन श्रादि भौतिक उपकरणों का समावेश होता 
है । व्युर्पात्त की दृष्टि से सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सम्य कहा जाता है 
और आजकल सभा में बैठने की योग्यता साज-सज्जा, वेश-भूषा श्रादि के बल 
पर उपलम्ध समझी जाती है। इससे स्पष्ठ है कि सम्यता जहाँ वाह्म वस्तुओं 
पर निर्भर करती है, वहाँ संस्कृति आनन्‍्तरिक उपकरणों पर आश्वित है । आजकल के 
बुद्धिवादी वैज्ञानिक युग में घर्मं शब्द का भ्रपकषं दिखलाई पड़ रहा है । उसके स्थान 
में संस्कृति शब्द अभ्रधिक मान्य हो रहा है।*'* इस प्रसंग में एक विरोधाभास का 
उल्लेख भी आ्रावश्यक है। यह सम्भव है कि कोई देश सम्य हो और संस्क्ृत त हो, 
इसी प्रकार कोई देश संस्क्ृत हो और सम्य न हो । कोई देश ऐसा भी हो सकता है 
जहाँ सम्यता और संस्कृति उचित अनुपात में घुलमिल गईं हों । यह तथ्य जैसे किसी 
राष्ट्र के लिए लागू है, बसे ही व्यक्ति के लिए भी । इसके अतिरिक्त एक दूसरे महत्त्वपूरां 
तथ्य की शोर भी हमारा ध्यान गये बिना नहीं रहता । सम्यता का रथ यदि एक 
बार चल पड़ता है तो निरन्तर गतिशोल रहता है। रेल, तार, जहाज एक बार 
आविष्कृत हो गये तो इनकी ग्रति श्रब रुकने की नहों । किन्तु संस्क्ृति का रथ मन्द 
गति से चलता है, रेल, तार, जहाज अ्रथवा राकेट की गति उसमें नहीं भ्रा सकती 
और कभी-कभी तो उसमें गतिरोध भी -श्रा जाता है । महावीर, बुद्ध, शंकर, गांधी 
जैसे महापुरुष युगों के बाद पेदा होते हैं।""** रूस और अ्रमरीका परस्पर विरोधी 
विचार-धाराप्रों से श्राक्रान्त होकर एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं । पता नहीं, 
इस स्पर्धा का परिणाम क्‍या हो १” 





१, विमशं शौर व्युत्पत्ति, पृष्ठ १८७७-१८८। 
२. वही, पृष्ठ €७। 
३. वही, पृष्ठ १९४-११६। 


क्श्र डॉ० कनन्‍्हैंयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


“रहस्यवाद का स्वरूप” इस विषय का निरूपणा करते हुए डॉ० सहल का 
कथन है कि “सामान्यतः रहस्यवाद के श्रन्तयंत दो प्रकार की रचनाएँ आती हैं--- 
(१) जिनमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का दाशंतिक निरूपण किया जाता है, 
और (२) जिनमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की श्रपरोक्षानुभूति का वर्ण 
होता है | रहस्यवाद के सँद्धान्तिक विवेचन का सम्बन्ध दर्शनश्ञास्त्र से है और रहस्या- 
नुभूति का सम्बन्ध मनोविज्ञान अथवा व्यक्तिगत धर्म से । यह अनिवायंतः आवश्यक 
नहीं है कि रहस्य-तत््व का जैसा दार्शनिक विवेचन किया गया है, ठीक उसके 
अनुरूप ही रहस्यानुभूति का रूप भी प्रत्यक्ष होता है | मनुष्य की व्यक्तिगत अनुभूति 
के असंख्य प्रकार हो सकते हैं, उसकी कोई इयत्ता नहीं, उसकी किसी सीमा-रेखा का 
निर्धारण नहीं ।”?”? 

डॉ० सहल की धारणा है कि “भारतीय अद्वतवाद और संवाद का 
सुफी घर्म पर बड़ा भारी प्रभाव है” * इसकी पुष्टि में वे 'सुफीधर्म! नामक लेख में 
जलालुद्दीन रमी की मसनवी से यह उद्धरण उपस्थित करते हैं : 

“परमात्मा ही एक मात्र तथ्य है और वह सब प्रकार के पापों तथा परि- 
भाषात्रों से परे है। वह केवल परमसत्ता ही नहीं, वह परम सौन्दर्य भी है। 
सौन्दर्य स्वभावतः अपने श्रापको अभिव्यक्त करना चाहता है। यह वामखस्पात्मक 
जगत्‌ उस आर्काक्षा का परिणाम है जिसके वशीभूत होकर परमात्मा कहता है 'में 
एक निधि के रूप में प्रच्छन्न था। मेरी इच्छा स्वभावतः अभिव्यक्त होने की रहती 
है । इसलिए मेंने प्राणियों की सृष्टि की, जिससे सब पर में अपना रूप प्रकट कर 
सकू । मनुष्य की आत्मा का सम्बन्ध आध्यात्मिक जगत से है और आत्मा अपने 
उद्गमस्थल से मिलना चाहती है। शारीरिक उपाधि इसमें बाधक होती है; किन्तु 
हाल! की अवस्था में कुछ समय के लिए यह उपाधि टूट जाती है और साधक 
परमात्मा से सम्मिलन के आनन्द का अनुभव करता है ।३ 

संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान्‌ जी बाण से गिर पड़े तो भरत जी बोले 

“जौ मोरे मन वच अ्ररु काया'“तौ कपषि होउ विगत श्रम सूला ।! 
डॉ० सहल ने सत्यक्रिया और रामचरितमानस” नामक लेख में ऐसी सत्यक्रिया का 
साक्ष्य भ्रथवंव॑ंदिक 'कृशोमि सत्यम्‌! (४.१८.१) ऋग्वेदीय 'विश्वानि? 'सत्याड़िराइच- 
कार (४/४४५/७) तथा रामायण, महाभारत, देवी मागवत, रघुवंश आदि प्रमाणों में 
प्राप्त किया है । 





१. आलोचना के पथ पर, पृष्ठ ६८। ., 
२. वही, पृष्ठ ११६ । 
३. बही । 
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डॉ० सहल की अभिरुचि भाषा-विज्ञान में भी है । भाषा के भेदक तत्त्व! 
नामक निबन्ध में:वे हिन्दी और उद को एक ही भाषा की दो शैलियां कहना अ्रधिक 
उचित समभत्ते हैं। यूरोपीय भाषाओं और भारत की झायय भाषाओ्रों का अभिन्न 
सम्बन्ध! इस शीष॑क से उन्होंने लैटिन, ग्रीक, और संस्कृत की, वैदिक संस्कृत तथा 
अवेस्ता की प्रत्त, फारसी तथा संस्कृत की समानताग्रों पर कुछ सोदाहरण प्रकाश 
डालते हुए भारोपीय भाषाओं की चर्चा की है । 


'ल्रेदीकरण का नियम! इस शीब॑क के भन्तगंत डॉ० सहल ने एक एक छब्द से 
निष्पन्न अनेक शब्दों की ओर ध्यानाकर्षण किया है, यथा तात से चाचा, ताऊ, 
दादा; फारसी के बावा से बाप, बापू, बाद । उन्होंने दया, कृपा, अनुकम्पा, अनुक्रोश, 
सहानुभूति, समानुभूति आदि श्रनेक पर्यायों के श्रर्थ में सूक्ष्म भेदों की ओर इंगित भी 
क्रिया है । 'साहश्य का सिद्धान्त” इस लेख में डॉँ० सहल का मत है कि साहव्य ने 
व्युत्पत्ति-शास्त्र को प्रभावित किया है। कवर, तेवर, भोंवर, वेफायदा, वेफिज्ूल 
आदि शब्द इसी नियम के परिणाम हैं। डॉ० सहल- की कल्पना. है कि 'सुर' (देवता 
के अर्थ में) कोई भ्रलग शब्द न था, किन्तु प्रतिकूल-साहइय का आश्रय लेकर इस 
शब्द का निर्माण कर लिया गया है। किन्तु मेरी समझ में, इस सम्बन्ध में पुनविचार 
की आवश्यकता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का छोके है : 


सुराः प्रतिग्रहाद वाः सुर इत्यभिविश्रताः । 
अग्रतिग्रहणात्तस्या देतेयाइचासुरास्तथा ॥ 


“विमश और व्युत्पत्ति! के व्युत्पत्ति-खण्ड में चौरासी शब्दों का व्युत्पत्ति-निरुक्ति-परक 
विचार किया गया है, जो सुन्दर एवं प्रेरक: है । 


डॉ० सहल ने काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह और भी अधिक 
मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण है। मुझे उनके केवल तेईस काव्यशास्त्रीय निवन्ध देखने का 
अवसर मिला है। वे हैं: कला कला के लिंए, नई श्रालोचना, शाब्दी व्यञ्जना, कवि 
में अन्तःस्फूर्ति, रस प्रक्रिया का त्रिकोण और पाइचात्य सर्वेक्षण, दुःख से सुख की 
समस्या, ट्रंजेडी में अ्रहं का विगलन, ट्रेजेडी के सम्बन्ध में नुतन मानवीय हृष्टिकोण, 
इन्द्रात्मक भौतिकवाद और प्रगतिवाद, साहित्य में स्वच्छन्दतावाद, गीतिकाव्य और 
उसके भेद, मानटेन शैली के निबन्ध, संकलनत्रथ, “रस-सिद्धान्त और कीथ, लांजीनस 
का भावोत्कष॑, संस्कृत के नाटयाचायें और नाटक की तीन श्रन्वित्ियाँ, डॉ० नगेन्द्र 
और उनकी भावकता, श्रालोचना और मनोविश्लेषण, अलडूगर तत्त्व, साधारणी- 
करण और रसास्वाद के विध्न, नाद्यदपंणकार का रस-विवेचन, और करुणरस की 
सुखात्मकता | [ 


आय आ 
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'रस-सिद्धान्त और कीथ! नामक निवन्ध में डॉ० सहल ने ए० बी० कीथ के 
विकृत दृष्टिकोण को स्पष्ट कर उसका उचित प्रत्याख्यान किया है। उन्हें यह मान्य 
नहीं कि भारतीय कविता रसमय तो रही पर जीवन-स्पर्शी न हो सकी; रस की 
कल्पना को एकाजड्री और सद्धीणं नहीं कहा जा सकता । “पाश्चात्य समीक्षा 
भावपक्ष और कलापक्ष के समन्वय की समीक्षा में व्यस्त रही | बड़ी कठिनाइयों 
के बाद क्रोचे का अभिव्यंजनावाद वस्तु और रूप की एकता पर पहुँच सका, किन्तु 
भारतीय आचार्यों ने रस-सिद्धान्त के द्वारा रूप और वस्तु का समन्वय अधिक सुहद 
आधार पर किया है ।??? 

लॉग्जीनस और भावोत्कष' में डॉँ० सहल को 'लांजीनस के आनन्दातिरेक! 
तथा मम्मट के 'विगलितवेद्यान्तर! में बहुत कुछ साम्य दिखलाई पड़ता है””'लॉजीनस 
मूलतः यद्यपि रीति-सिद्धान्त का अनुयायी है तथापि इस सिद्धान्त का जो मनोव॑ज्ञा- 
निक स्वरूप उसने प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र दुलंभ है ।!! * 

संस्कृत के नादयाचार्य और नाटक की तीन श्रन्वितियाँ” तथा 'संकलनत्रय” में 
डॉ० सहल ने ए० बी० कीथ की इस भआञान्ति का निराकरण किया है कि संस्कृत 
नाट्यकार काल श्रौर स्थानसम्बन्धी ऐक्य के सिद्धान्तों से अ्नभिन्ञ थे। यह लेख 
डॉ० सहल ने अभिनव भारती” के हिन्दी अ्रतुवाद से पूर्व लिखा था, श्रतएवं इसका 
महत्त्व और भी श्रधिक हो जाता है; दूसरे, कीथ ने अनेक भारतीय विद्वानों को इस 
विपय में भ्रान्तत कर रखा था। डॉ० सहल ने अनेक ठोस प्रमाणों को उद्ध त कर 
निविवाद रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन भारतीय विद्वान संकलनत्रय से 
सुपरिचित थे । 

डॉ० नमेनद्र और उनकी भावकता? इस निवन्ध में डॉ० सहल में डॉ० नमेन्‍्द्र 
की श्रालोचनात्मक कृतियों की प्रशंसा की है और साधारणीकरण पर स्व० जयशद्भूर 
प्रसाद एवं डॉ० नग्रेद्ध के विचारसाम्य को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। ३ 
डॉ० नगेन्द्र के अनुसार साधारणीकरण का श्रर्थ है कवि की अनुभूति का 
साधारणीकरण”; किस्तु भट्टनायक ने भरतमुन्ति के रस-सूत्र के संयोग” का श्र्थ॑ 
सावारणीकरण के श्रथं में ग्रहण किया है, न कि तादात्म्य के, ऐसी धारणा 
डॉ० सहल की है | डॉ० नभमेनद्र का यह प्रइन कि “यदि उपन्यास का नायक घृरित 
व्यक्ति हो तो क्‍या झाप उससे तादात्म्य कर सकेंगे ?” डॉ० सहल के अनुसार, 
साधारणीकरण? को तादात्म्य के श्र में ग्रहण करने के कारण उठ खड़ा हुमा 





१. विवेचन, पृष्ठ ७ । 
२. वही, पृष्ठ २१-२४ | 
३. वही, पृष्ठ ११८-१२६ 
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है।? “रसानुभूति”, डॉ० सहल का कथन है, “वस्तुतः तादात्म्य की स्थिति नहीं है; 
रस-दक्या चित्त की एकाग्रता अथवा अ्रभिनव गुप्त के शब्दों में 'संविद्विश्वान्तिः की 
स्थिति है-*'डा० नगेन्द्र साधारणीकरण को बहुत नीचे स्तर पर ले श्राते हैं''*“रसदशा 
तन्‍्मयता की सात्त्विक अवस्था है" **रस की दशा तो तन्‍मयता का वह पाशवार है 
जिसमें न जाने कितने सतु-प्रसतु, सुख तथा दुःख डूबे रहते हैं ।!”* किन्तु मेरे विचार 
से, डॉ० नगेन्द्र ने प्रधानतया प्राचीन परिपाटी का अनुसरण किया है और प्राचीन 
आचायों को ठीक-ठीक समझाने का अपने ढंग से, प्रयत्वत भी। प्राचीनो का 
“विभावादि! और डॉ० नगेन्द्र का “कवि की अनुभूति” पर्याय से ही हैं, जिनका 
साधारणीकरण होता है3, सत्त्वगुणी श्रवस्था में भावकत्व के कारण । परस्तु 
'साधारणीकरण” का क्या श्रथं है, यह विषय अवश्य विवादग्रस्त हो सकता है, 
जिसकी विस्तृत चर्चा में अपने एक ग्रन्थ में कर छुका हूँ।* 


ग्रालोचना और मनोविश्लेषण” में डॉ० सहल का निष्कषं है कि कवि-विशेष 
के मनोविश्लेषण "कविता के मर्म को समभाने में हमारी सहायता करते हैं, किन्तु 
किसी काव्य से कवि के आत्मचरित की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को प्रस्तुत करने में बड़ा 
खत्तरा है । झ्रावश्यकता इस बात की है कि मनोविश्लेषण का समुचित प्रयोग हो । 
अच्छा सिद्धान्त भी दुरुपयोग से बदनाम हो जाता है। सीमा का अ्रतिक्रमण वांछनीय 
नहीं । जीवन से मनोविज्ञान के सिद्धान्त निकलने चाहिए, मनोविज्ञान के सिद्धान्तों 
से जीवन नहीं ।* 

डॉ० सहल ने श्लेष और शाब्दी व्यंजना का अ्रन्तर इस प्रकार व्यक्त किया है : 
“इलेष में संयोग आदि के द्वारा शब्द का श्र नियन्त्रित नहीं होता, दोनों ही श्रथ 
ब्लेष में ग्रभिधेय होते हैं जब कि शाब्दी व्यंजना में संयोग आ्रादि के द्वारा एक श्र्थे 
नियच्नित हो जाने पर दूसरा श्रथ॑ ध्वनित होता है। प्रदीपकार ने दोनों के श्रन्तर 
को इस प्रकार स्पष्ट किया है : यत्र उभयोरथंयोस्तात्पय॑ स इलेषः । यत्र तु एकस्मिन्न व 
तत्‌ सामग्री महिम्नातु द्वितीयाथंग्रतीतिः सा व्यंजना इति ॥९ ह 

“नई श्रालोचना' में डॉ० सहल का “प्रन्‍नन यह है कि नव्यालोचन का कोई 
रूप क्या श्राज हमारे सामने है ? यदि है तो उसकी कोई विशिष्ट पद्धति (7७॥000- 
« विवेचन, पृष्ठ १३० । 
« वही, पृष्ठ १३०-१३२। 
- रस-सिद्धान्त, पृष्ठ २०६९-२१० । 
» काव्यशास्त्र की रूपरेखा (द्वितीय संस्करण) पृष्ठ १३२-१३६। 
» आलोचना के पथ पर, पृष्ठ € । 
: विमर्श और व्युत्पत्ति, पृष्ठ ५६। 
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॥089) है ? साथ ही यह भी विचारणीय है कि पुरालोचन और नब्यालोचन कौ 
विभेदक-रेखा कहां से प्रारम्भ होती है ?"* 

नाद्यदर्पणुकार का रस-विवेचन! इस निवन्ध में रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र 
की रस-परक इन मान्यताशञ्रों की सप्रमाण मीमांसा की गई है : सब रस सुखात्मक 
हैं. यह अ्नुभवसिद्ध नहीं; सनसनी से उत्सुक होकर ही लोग कशरुणरसात्मक नाटक 
देखने के लिए प्रेरित होते हैं; दुःखानुभुति के बाद सुखानुभूति अपेक्षाकृत अधिक सुखद 
रूप घारण कर लेती है; यदि करुण-रस भी सुखद जान पड़े तो यह अभिनेता का 
दोप है । परन्तु डॉ० सहल का मत है कि “वास्तव में सभी रस सुखात्मके हैं; इसका 
मूल कारण है साव-मग्तता ।! रे 


किन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द्र पर पुनविचार करना स्यात्‌ समस्या-समाधान में कुछ 
सहायक होगा । नाट्य-दर्परा में उनका वाक्य है : सुखदुःखात्मको रस: (३,७) तथापि 
वे यह मानने के लिए प्रस्तुत हैं कि जिस प्रकार पानक की मधुरता दुःखास्थाद को 
उत्पन्न करने वाले तीक्षण पदार्थ के मेल से मुख्य स्वाद को अधिक स्वादिष्ट बना देती 
हैं, उसी प्रकार करुणादि किसी रस में दुःख के मिश्रण से सुख की प्रतीति-सी होती 
है : पानक-माधुयंसिव च तीक्ष्शास्वादेत दुःखा55स्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्त इब 
इति । यहाँ पर 'स्वदन्ते! के पश्चात्‌ 'इव' विचारणीय है। इस “इव” के प्रयोग से 
वे करुणादि रसों में 'सुख' की तो नहीं, 'सुखाभास” की स्थिति मानते हैं। उनके 
अनुसार श्ुगार, हास्य, वीर, श्र्धू त और शान्त सुखात्मक हैं। उनके तक इस 
प्रकार हैं.--प्रथमतः, करण, भयानक आदि रसों के द्वारा सहुदयों में दुःखद दशा 
उत्पन्न होती है । सीता के हरण से श्रथवा रोहिताश्व की मृत्यु पर दव्या-विलाप से 
किसी सहृदय को सुख नहीं पहुँचता । द्वितीयतः, काव्य में लोकिक व्यवहार का यथार्थ 
चित्रण होता है ग्र्थात्‌ सुखों का वर्णन सुख रूप में और दुःखों का दुःख रूप में होता 
है । यदि दुःखात्मक चित्रण से प्र क्षण को आनन्द प्राप्त होता है तो क्या वह चित्रण 
वास्तविक समझा जाना चाहिए ? दुःखात्मक चित्रण से तो दुःख ही उत्पन्न होता है । 
तृतीयतः, रस को सुखात्मक मानने वाले ऐसा समभते हैं कि जिस प्रकार किसी दुखी 
व्यक्ति को अन्य दुखी व्यक्ति से मिलकर सान्त्वना मिलती है, उसी प्रकार नाटक के 
करुण, वीभत्स आदि रसों से सुख की प्राप्ति होती है, दुःख की नहीं | इस तक का 
खण्डन करने के निरमित्त रामचन्द्र-गुणचन्द्र कहते हैं कि करुण दृश्य को देख कर 
प्रेक्षक की सहानुभूति दुःखपूर्ण ही होती है, तथापि सहृदय को जिस आनवन्‍्द को 
प्राप्ति होती है, वहु केवल कवि के कौशल या नट के चमत्कार से । पश्चिम में एडमंड 





१ आलोचना के पथ पर, पृष्ठ ४२-४७ | 
२. विमञ्ञ और ग्ुत्पत्ति, पृष्ठ १८१॥ 
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ब्क का संतर्क मत है.कि जब भय और त्रास' का भ्रधिक दबाव पड़ता है तो वे कुछ 
भी मोद देने में असमर्थ रहते हैं; वे केवल भयावह होते हैं; परन्तु कुछ दूरी पर रह 
कर और उपान्तरित (मौडिफाइड) होकर वे सुखदायी हो सकते हैं भ्रौर होते भी हैं; 
जैसा कि हम नित्य अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जोसिफ एडिसन की धारणा है 
कि देखने पर जो कुछ अननुकूल लगता है, वह हमें समुचित वर्णन के द्वारा सुख देता 
है, क्योंकि हम कभी यह सोच कर तनिक भी प्रसन्न नहीं होते कि हम उतके संकट 
में हैं । श्रपती बात कहुँ--मेरा सप्तवर्षीय पौच्र ऐसी सभी फिल्मों श्रौर कहानियों से 
: बचता है, जिनमें भय का तनिक भी पुट हो । क्यों १ कारण स्पष्ट है, उसमें वास्त- 
विक और अ्रवास्तविक परिस्थिति-विषयक भेद-अआ्रान्ति है।स्‍्यथात्‌ इसी कारण 
भारतीय नादय-शास्त्र में मृत्यु, वध आदि के श्रभिनय वर्जित हैं । 


ह डॉ० सहल का, तथा कुछ अन्य आधुनिक काव्यशास्वियों का भी, मत है कि 
वास्तव में सभी रस सुखात्मक हैं) जो पुनविचार की अ्रपेक्षा रखता है। रस को 
संख्या प्रदान करने भ्र्थात्‌ उसके छः से ग्यारह अ्रथवा श्रधिक भेद मान लेने से यह 
सिद्ध है कि 'रस” और “आनन्द पर्याय नहीं, रस से आनन्द उत्पन्न होता है। 
भरतमुनि ने भी रस और सिद्धि में भेद किया है। जिस प्रकार सब्तरे और फालसे 
के शरबतों में अन्तर है, उसी प्रकार श्रृंगार और करुण के आस्वादों में भी अन्तर 
है । सुखद रसों का आस्वाद आनन्दप्रद - होता ही है; करण रस का आस्वाद भी _ 
कुछ न कुछ श्रानन्दप्रद है । परवल और करेला के स्वादों में श्रन्तर है । कच्चा करेला 
खाने में बहुत कड़वा होता है; किन्तु जब उसको नमक तथा ग्रन्य मसालों के साथ 
.केड़ाही में तल लेते हैं तो कुछ लोग उसे स्वाद से खाते हैं, फिर भी उसमें कुछ न 
कुछ कड़वाहट तो बनी ही रहती है । उसी प्रकार शोक नामक स्थायिभाव कदु होता 


है; किन्तु विभाव, श्रनुभाव तथा संचारिभावों के द्वारा भावित होकर वह ग्राह्म 
प्रतीत होता है | 


'ट्रंजडी में श्रहूं का विगलन! इस शीष॑क के अन्तर्गत डॉ० सहल के अनुसार 
“ट्रंजेडी से श्रानन्‍्द क्यों मिलता है, इप्त सम्बन्ध में बहुत्त से सिद्धान्त प्रचलित हैं। ट्रे जेडी 
में अ॒हं का विगलन और तज्जन्य आत्मोपलब्धि का सिद्धान्त भी समीक्षकों के विचार का 
विषय बन सकता है ।४3 वे अहं भाव को आत्मा का अ्रसली रूप नहीं मानते, क्योंकि 
प्लेटो से लेकर आधुनिक युग तक के हमारे दाशंनिकों ने भी यहं बात नहीं मानी 


१. आलोचना के पथ पर, पृष्ठ ४७ | 


२. सौन्दर्य तत्व और काव्य-सिद्धान्त (डॉ० सुरेखद्र वारलिगे), पृष्ठ ११८ । 
- विमश और ब्युत्तत्ति, पृ० १६९। ह ह 
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है ।? परन्तु, मेरी समझ में, यह विचारणीय है कि क्‍या काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द 
सहोदर-मात्र मान लेने से हम वास्तविक जग्रत्‌ को छोड़ ब्रह्मलोक में विचरण करने 
लगते हैं ? क्या काव्यानन्द लोकानन्द से सवंथा भिन्न है, और यह भिन्नता ग्रुणात्मक 
है या परिमाणात्मक ? श्राई० ए० रिचड्जु तो काव्यानन्द को लौकिक आनन्द 
से तनिक भी कोई नवीन और विभिन्न पदार्थ नहीं मानते । झानन्द-सेद युक्ति-संगत भीं 
नहीं । भरतमुनि के कुछ परवर्ती काव्यज्ास्त्रियों ने रस को अलौकिक मान कर उसकी 
ऐसी परिभाषा उपस्थित की है मानों कोई भी लौकिक पदाथे रस के समकक्ष नहीं । 
परन्तु यह धारणा तथ्य से बहुत दूर है। भरत मुनि का दृष्टिकोण परम वैज्ञानिक 
और युक्तियुक्त हैं। मेने रस के स्वरूप पर अन्यत्र * विचार किया है, अतएव पिष्ट- 
पेपण अनावश्यक होगा । परन्तु इतना कहना आ्रावश्यक प्रतीत होता है कि रसानुभूति 
प्रन्य ज्ञात से, अर्थात्‌ देशकाल एवं स्व-पर-भावना से, रहित होती है । मोट्ट रूप से 
यह कथन ठीक है, किन्तु यह कहना कि ऐसी अनुभूति में इतर ज्ञान होता ही नहीं, 
उचित नहीं | सभी जानते हैं कि पढ़ते-लिखते समय हमारी दिवाल-घड़ी टिक-टिक 
करती रहती है श्र हम उस टिक-टिक को नहीं सुनते, ऐसा हम प्रायः समझते हैं; 
किन्तु वास्तविकता यह है कि ज्यों ही घड़ी बन्द होती है, त्यों ही हमारा ध्यान उस 
झोर चला जाता है। कारण कि हमारा उपचेतन (सवकांशस) मल सक्रिय रहता 
है । रस को अ्रखण्ड बताया गया है, ठीक है। रेल का इजन जटिल होता है क्योंकि 
उसमें अनेक पुर्जे-पहिये होते हैं; किन्तु उसकी प्रत्यक्षानुभूति भी, मनोविज्ञान के 
अनुसार, अखण्ड (सिंगल) होती है जिसका विश्लेषण तत्पश्चात्‌ हो सकता है। रस 
को स्वप्रकाशानन्द और चिन्मय मानता गया है। वह स्वानुकूलवेदन एवं ज्ञान- 
स्वरूप हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि रस में ज्ञान और सवेग दोनों होते हैं । 
ठीक भी है, विभावों के कारण ज्ञान की और संचारी, अनुभाव एवं स्थायिभाव के 
कारण संवेग की स्थिति रहती है। काव्यशास्त्री “रस” का पान! करते नहीं सुने 
गये, उसका तो वे “चर्वश” करते सुने गये हैं। श्रभिनवशुप्त ने भी 'चर्वंण” शब्द का 
प्रयोग किया है । चर्वंण में दो क्रियाएँ होती हैं-- चवाना और चूसना | अतएवं रस 
में संवेद और संवेग दोनों की स्थिति प्रधानतः पर्याय से रहती है, यद्यपि यह पर्याय 
श्रलक्षित-सा रहता है । तो रस किस रूप में वेद्यान्तर, अखण्ड स्वप्रकाशानन्द, 
चिन्मय आदि रहता है ? मेरी घारणा है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य कोई 
लौकिक अनुभव | 





१. वही, पृष्ठ श्८ । 


२. काध्य-शास्त्र की रूपरेखा (द्वितीय संस्करण), पृष्ठ ९४-६७ । 


,# «5 कहेजनल> ले डर कहर 


. डॉ० संहल की मनीषा ३१६ 


“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना,” इस न्याय से मैंने विचार-वेषम्य की चर्चा कर दी । 
मुझे डॉ० सहल के लगभग ८३ लेख पढ़ते का अवसर मिला और उनका अनुशीलन 
कर सुझे बड़ा सुख मिला । उनके प्रायः सभी लेख गम्भीर, मौलिक एवं विचा रोत्पादक 
हैं. तथा उनकी मनीषा विद्धत्ता, दाशंनिकता एवं प्रतिभा की परिचायिका है। में 
भगवान्‌ से डॉ० कन्हैयालाल सहल के दीर्घ जीवन और सपरिवार सौख्य की हादिक 


कामना करता हूँ। 
७00७ 


'मरु भारती! का जनवरी ५६ का श्रक पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। लेख 
सभी सुपाद्य और ज्ञानवद्धक हैं। राजस्थान तो उच्च कोटि के साहित्य की एक 
विस्तृत खान है। खोज-खोजकर जो रत्न ऊपर लाये जा रहे हैं, वे उसके अ्रतीत 
गौरव को पुनरुज्जीवित कर रहे हैं । 


+-स्व० रामनरेश त्रिपाठी 


डॉ० सहल की समीक्षा-उपलब्धियाँ : 
सूल्यांकन और नये क्षितिज 


० डॉ० प्रेमकान्त टंडन 


पिछले २५-३० वर्षों में जिन विद्वानों ने सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
श्रालोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनमें डॉ० कन्हैयालाल सहल का 
विशिष्ट स्थान है। डॉ० सहल का आलोचक-व्यक्तित्व एक बहु-अप्रधीत, प्रतिभा- 
संपन्न आलोचक का व्यक्तित्व है । डॉ० सहल ने न केवल संस्कृत काव्यशास्त्र और 
अभिनव हिन्दी-आलोचना-दृष्टियों का गहन अध्ययन किया है, श्रपितु उन्होंने पाइचात्य 
साहित्य-शास्त्र की सुविस्तृत परम्परा के अतगंत विकसित विविध आलोचना-दृष्टियों 
के स्थुल-सूक्ष्म पक्षों पर भो विधिवत्‌ अध्ययन-मनन किया है। सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक आलोचना-विषयक देशी-विदेशी साहित्य के अतिरिक्त डॉ० सहल ने 
उधर अंग्रेजी और इधर संस्कृत, हिन्दी, बंगला और राजस्थानी भाषाओ्रों के भ्रद्यतन 
सजंनात्मक साहित्य से भी गहरा सम्पर्क बनाए रखने की चेष्ठा की है। इसके सहज 
परिणामस्वरूप डॉ० सहल की आलोचना-दृष्टि मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान पर आधूत 
आलोचना की नीरसत्ता, शिथिलता और एकांगिता से मुक्त होकर सहज, सम्यक्‌ 
और परिपुरां रूप में प्रतिफलित हो सकी है । 


सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र में डॉ० सहल ने किसी स्वतंत्र, सम्पूर्णा-समग्र 
ग्रथ का प्रणयन नहीं किया; अंग्र जी के मूधन्य कवि-आलोचक टी० एस० इलियंट 
की भाँति उनकी आलोचना-हृष्टि का परिचय उनके स्फुट आ्रालोचनात्मक निवंधों के 
माध्यम से ही होता है। ये निबंध संख्या में पचास से ऊपर हैं, शऔर उनके बहु- 
चचित निवंध-संकलनों--(१) समीक्षाञजलि, (२) समीक्षायण, (३) आलोचना के 


पथ पर, (४) विवेचन, (५) मुल्यांकन, (६) विमश और व्युत्पत्ति और उनके 
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सद्यः प्रकाशित ग्र'थ, (७) अनुसंधान भ्ौर श्रालोचना में संकलित हैं । इन निवंधों में 
से अधिकांश हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्निकाश्रों में भी प्रकाशित हो चुके हैं | कुछ निबंध 
'साहित्य संदेश” नामक आलोचना-पत्रिका में भी प्रकाशित हुए थे, जिन पर मूधेन्य 
झालोचक एवं साहित्य संदेश” के तत्कालीन सम्पादक डॉ० ग्रुलावराय ने आशंसा- 
परक टिप्पणी देते हुए डॉ० सहल की आलोचक-प्रतिभा का समुचित श्राकलन किया 
है । डॉ० सहल के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक आ्रालोचना-सम्बन्धी निबंधों की एक 
प्रमुख. विशेषता उनमें निहित समनन्‍्वय-हृष्टिविषयक रही है। व्यापक श्रध्ययन के 
सुविस्तृत फलक पर डॉ० सहल ने पाइचात्य और पौरस्त्य साहित्य श्रौर संस्कृति का 
सफल, सार्थक समन्वय किया है। हिन्दी के प्रायः सभी वरिष्ठ आलोचकों ने 
डॉ० सहल के निबंधों के इस वशिष्ट्य को रेखांकित किया है। उदाहरणा के लिए, 
'समीक्षाञ्जलि'! के 'दो शब्द” के अंत्गंत डॉ० ग्ुलाबराय का कथन है : “प्रस्तुत 
संग्रह के निबंधों में यद्यपि पूर्व और पश्चिम के सिद्धान्तों का समावेश किया गया है 
तथापि उनमें प्रमुखता भारतीय सिद्धान्तों को ही दी गई है।” “आ्रालोचना के पथ 
पर! की भूमिका में झ्राचाय॑ नंददुलारे वाजपेयी जी का 'कथन है : “भारतीय और 
विदेशी दोनों ही शास्त्रीय मतों को उन्होंने श्रपनाया है और""“** आधुनिक हिन्दी- 
काव्य की समीक्षा-भुभि पर उक्त दोनों मतों का श्रनायास समन्वय किया है। ऐसा 
करते हुए उन्होंने पूर्वी श्लौर पश्चिमी साहित्यिक विचारधाराश्रों पर अपने अ्रधिकार- 
पूर्ण भ्रध्यपन का ही परिचय नहीं दिया, आलोचना के पथ पर? में दोनों के समन्वय ' 
की भी सम्भावना प्रकट करदी है ।”” 


परन्तु इस सम्बन्ध में सर्वाधिक व्यंजक टिप्पणी डॉ० नगेन्द्र की है जो 
डॉ० सहल के आलोचनात्मक निवंध-संकलन “समीक्षायण” की भुमिका का एक अंश 
है । “इन निवंधों की परिधि श्रत्यन्त विस्तृत है: लेखक को प्राचीन और नवीन, 
पाइचात्य और पौरस्त्य सभी के प्रति श्रद्धा है। उसके मन में रवीन्द्र और गांधी के 
प्रति सम्भ्रम है तो माक्स और रिचिड्स भी उसके आदर के पात्र हैं । भारतीय 
सिद्धान्तों में निष्ठा रखते हुए भी, सहलजी नवीन से नवीन सिद्धान्त के प्रति जागरूक 
हैं 0४8३ । वे बहु-अधीत पंडित हैं। संस्कृत-साहित्य, काज्य-शास्त्र, हिन्दी-सा हित्य, 
हन्दी-साहित्य-शास्त्र और अ्रंग्र जी साहित्य का उन्होंने सम्यक्‌ श्रध्ययन किया है ।” 


डॉ० सहल मूलतः रसवादी आलोचक- हैं । संस्क्ृत काव्य-शास्त्र की परम्परा 
के भेरुदण्ड रस-सिद्धान्त ने जिस प्रकार अनेक शीर्षस्थ आलोचकों को अ्रपनी सर्वा- 
तिशायी क्षमता से अभिभूत किया, उसी प्रकार डॉ० सहल भी उससे अभिभृत्त रहे हैं ।. 
डॉ० सहल का निर्श्रान्त मत है : “श्रालोचना के भी नये-नये प्रकार श्राज चल रहे 
हैं, मनोविश्लेषण तथा माक्संवाद को लेकर साहित्यिक कृतियों का समीक्षण किया 


कर 
के 
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जा रहा है, समीक्षा के पुराने सिद्धान्तों की जड़े हिल रही हैं, किन्तु इतना सब होते 
हुए भी, रस-सिद्धान्त अपना सिर ऊंचा किये हुए है। उसकी नित नये ढंग से व्याख्या 
हो रही है।” ४ रस-सिद्धान्त एक प्रकार से काव्यानंद का ही सिद्धान्त है । 
पाव्चात्य समीक्षा काव्यगत आनन्द और नीति के ऊहापोह में व्यस्त रही, किन्तु भारतीय 
आचार्यो ने आनन्द-पक्ष को इतनी ऊँची भूमि पर पहुँचा दिया था कि नीतिसम्बन्धी 
संशय के लिए इसमें स्थान ही नहीं रह गया ।” (विवेचन, पु० ६)। डॉ० सहल का 
समस्त काव्य-विवेचन रस-सिद्धान्त और उसकी आनन्दलक्षणीयता के परिप्रेक्ष्य 
में ही किया गया है। आनन्द न केवल काव्यास्वादक को मिलता है अपितु रचयिता भी 
तत्वतः अभिन्न आनन्द का लाभ करता है | झ्रास्वादक-पक्ष में यहु आनन्द 'काव्यानंद! 
है और कवि-पक्ष में 'सूजनानंद' । निस्संदेह ही, भारतीय आचार्यों ने काव्यानंद को 
सत्त्वोद्र क से सम्बद्ध कर अत्यन्त उच्च घरातल पर अ्रधिष्ठित किया है: वह 
स्वप्रकाशानंद' और “ब्रह्मानंद सहोदर' है । साक्षात्‌ ब्रह्मानंद से उसका कोई उल्लेख्य 
गुणात्मक अंतर नहीं है, मान्ात्मक अंतर है । यत्किचित्‌ गरुणात्मक अंतर यह है कि 
काब्यानंद में रज श्र तम का ईपत्‌ स्पर्श मात्र शेष रह जाता है, जबकि ब्रह्मावंद 
शुद्ध सत्व पर श्राधारित है । पर यह अंतर नगण्य-सा ही है; रसानद के गौरव का 
अनुमान इसी से किया जा सकता है कि जिस आनन्द की सम्प्राप्ति कोई साधक 
श्रथवा योगी झात्मशुद्धिपरक साथना की सुदीधे प्रक्रिया से ग्रुजर कर, कर पाता है, 
सहृदय प्रायः उसी आनन्द की प्राप्ति काव्य-पारायण मात्र से कर लेता है; आत्म- 
शुद्धि की प्रक्रिया रसानंद-प्राप्चि की प्रक्रिया में अनिवायंतः अंतभू त है। डॉ० सहल 
ने काव्यानंद की भारतीय अवधारणा को उसके सही परिप्रेक्ष्य में हृदयंगम किया है, 
श्रौर श्रपने उक्त कथन में उन्होंने इसी तथ्य का अपेक्षाकृत सरल और निर्श्रान्त रूप में 
निवंचन किया है। संस्कृत काव्य-शास्त्र में, इसीलिए, काव्यावंद और वसीति के 
पारस्परिक द्वन्द्र के लिए कोई स्थान ही नहीं है। पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र में 
काव्यानंद की अवधारणा का विकास इस रूप में नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ आ्रानन्द 
ग्रौर नीति के ऊहापोह के लिए अवकाश है । 


संस्क्रत काव्य-शास्त्र में सुजन की अवधारणा के सम्बन्ध में कहीं स्वरतंनन 
चर्चा नहीं मिलती; काव्य-हेतु' के अंतर्गत विभिन्न आचायों के जो विवेचन मिलते हैं, 
उन्हीं के आधार पर सृजन की भारतीय अभ्रवधारणा का निर्माण किया जा सकता 
है। संस्कृत के आचार्यों ने प्रतिभा, अम्यास और ब्युत्पत्ति, इन तोन को काव्य-हेतुग्रों 
के रूप में स्वीकार करते हुए प्रतिभा को सर्वोपरि महत्त्व दिया है। रसवादी श्रचार्यों 
ने भी प्रतिभा को सर्वोच्च स्थान दिया है; और किसी-किसी रसवादी आचाय॑ ने तो 
प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य-हेतु माना है। काव्य-्मीमांसाकार राजशेखर का मत 
इस सस्वन्ध में कुछ भिन्न है, यद्यपि भ्रन्य आचारयों से उनका कोई तात्विक मतभेद 
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नहीं है। काव्य-मीमांसा के चतुथ्थ श्रष्याय में राजशेखर का कथन है कि शक्ति! 
ही काव्य का एकमात्र हेतु है, और वह प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से भिन्न है, यद्यपि 
शक्ति में उन दोनों का समाहार हो जाता है । परन्तु काव्य-मीमांसा के कवि-शिक्षापरक 
“कवि-चर्या और राज-चर्या' शीषंक दशम अध्याय में किसी दूसरे आचार्य का मत 
उद्धृत करते हुए राजशेखर ने “कवित्व की श्राठ माताग्रों' का उल्लेख किया 
है, यथा--- 


स्वास्थ्यं प्रतिभाम्यासो भक्तिविद्वत्कथा बहुश्नुतता । 
स्मृतिर्दाद्यमनिर्वेददव मातरोउष्टा कवित्वस्य ॥ 


पर्थात्‌, स्वास्थ्य, प्रतिभा, श्रम्यास, भक्ति, विद्वत्तथा, बहुश्रुतता, स्मृति की दृढ़ता 
और उत्साह, ये आठ कवित्व की माताएं हैं । 


अनुमान किया जा सकता है कि यदि यह स्वयं राजशेखर का मत होता तो वे 
इन सब 'माताशञ्रों' को “शक्ति' के अंतर्गत परिगरितत और विवेचित करते। राज- 
शेखर ने उक्त उद्धरण एतद्दिषयक अपने मत के समर्थन में प्रस्तुत किया है; उनका 
मत है कि सुजनोपजीव्य कविसन्निधि, देशवार्ता, विदग्धों की सुक्तियाँ, देशाटन, 
विद्वदगोष्ठी तथा प्राचीन कवियों के प्रबन्धों का अध्ययन-ये छह काव्य की जननी 
हैं (काव्यमीमांसा, दशम श्रध्याय) । 

उक्त उद्धरण में 'स्वास्थ्य' से मूल कर्त्ता श्रथवा राजशेखर का चाहे जो 
ग्राशय रहा हो, डॉ० सहल ने श्रपने एक निबंध (समीक्षायणः “काव्य की झाठ 
माताएँ?) में 'स्वास्थ्य” शब्द की सर्वथा मौलिक और बहुत ही उपयुक्त व्याख्या की है। 
उनका कथन है : “इस शब्द के व्युत्पत्तिलम्य श्रर्थ को लेकर यदि हम विचार करें 
तो कहा जा सकता है कि काव्य के लिए सबसे अधिक श्रावश्यकता इस बात की है 
कि कवि अपने में स्थित हो, प्रकृतिस्थ हो । “स्वास्थ्य” शब्द का श्र है अपने 
में स्थित होना ।*** कवि भी जब हृदय की योग-दशा में पहुँच जाता है, तभी 
वह सुन्दर काव्य की सृष्टि कर पाता है। इस प्रकार का भावयोग ही कवि का 
स्वास्थ्य” कहा जा सकता है। “डाँ० सहल के अनुसार यह 'भावयोग” ही काव्या- 
नंद का कारण है। भावयोग की स्थिति में अंतव त्तियों की बहिर्गामिता, उनकी 
चंचलता स्थगित हो जाती है श्लौर कवि लौकिक राग-द्वंषों से मुक्त होकर आनन्द- 
लाभ करने में समर्थ हो जाता है। अपने एक अन्य निबंध (आलोचना के पथ पर : 
नादूय-दर्पण/ कार का रस-विवेचन) में डॉ० सहल ने इसी प्रसंग को अग्रसरित करते 
हुए कहा है : “आनंद का मूल कारण भावमग्नता अ्रथवा स्वस्थता है, परस्थता- 
नहीं । जब तक हमारी वृत्तियाँ चंचल हैं, तब तक हम अन्‍्तमुख होकरः भाव-मग्त 
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नहीं हो सकते, और बिना भाव-मर्न हुए सुख नहीं मिल सकता ।॥""*४* भाव-मग्तता 
के कारण वृत्तियों की चंचलता जाती रहती है और सब प्रकार के विध्नीं के तिरोहित 
हो जाने के कारण दर्श्षक स्वस्थ रहता है, भाव-मग्नता के कारण वाह्मय घटनाएँ 
उसे विचलित नहीं कर पाती ।*"'*४' वास्तव में सभी रस सुखात्मक हैं और इसका 
मूल कारण है भाव-मग्नता ।7 


किसी युग-विशेष में व्यक्ति, समाज अथवा संस्कृति के विविध संदर्भों से 
सम्बद्ध प्रत्येक श्रान्दीलन सफल और सार्थक नहीं हो पाता । ज्ञान-विज्ञान के व्यापक 
प्रसार के फलस्वरूप जन-सामान्य में जिस बौद्धिक चेतना का त्वरित विकास हुआ, 
वह निश्चय ही अभिनंदनीय है। पर इस वौद्धिक विकास के अतिवादी और विगह॑णीय 
पक्ष भी हैं, जिनका परिणाम घातक भी हो सकता है, और होता है, क्योंकि प्रायः 
वौद्धिकता का उत्कषे “राग? के मुल्य पर होता है। इस तथ्य का निदर्शव 'कामायनी' 
में बहुत श्रच्छे ढंग से किया गया है| वौद्धिक-चेतना के भ्रति विकास के फलस्वरूप 
श्राज व्यक्ति एक शोर तो परम्परा मात्र के प्रति विद्रोह, अतास्था-भाव रखने के लिए 
विवश-सा है और दूसरी ओर यंत्रन्युग में श्रर्थतंत्र इतना प्रधान हो गया है कि उसमें 
भाव और राग के लिए ज॑से कोई स्थान ही नहीं रहा है। हर तथ्य, हर वस्तु, हर 
स्थिति में बुद्धि का, तक॑ का प्रवेश है । 


साहित्य के क्षेत्र में भी बौद्धिक आन्दोलन के स्वर इधर काफ़ी तेजी से 
मुखरित होने लगे हैं। काव्य को प्रमुखतः बौद्धिक व्यापार और काव्यानंद को बौद्धिक 
ग्रानंद सिद्ध करने में श्रालोचकों का एक वर्ग विशेष रूप से सक्रिय है। एक वर्ग तो 
ऐसा है जो साहित्य के क्षेत्र से सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ की अभ्रवधारणा को जड़-मूल से 
समाप्त कर देने में ही भ्रपती बुद्धि और सर्जनात्मकता की चरम सार्थकता देख रहा 
है। पर ज्ायद यह उसका विश्रम है, या शायद वौद्धिकता की चकाचौंध में वह 
ऐसा करने के लिए विवश है। जो भी हो, यह निश्चित है, कि श्रन्य अनेक खोखले 
आन्दोलनों की भाँति यह आन्दोलन भी शीघ्र ही अपनी सीमाओं का साक्षात्कार 
कर लेगा । डॉ० सहल ने संभवतः इसी तथ्य को लक्षित करते हुए लिखा है : “श्राज 
के इस वेज्ञानिक और वुद्धिवादी युग में रस को नये साहित्य का मापदण्ड ने मानकर 
बोड्िकता को साहित्यिक मान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्त किया जा रहा 
है। कुछ प्रयोगवादी समीक्षक “बौद्धिक रस! का भी प्रयोग करने लगे हैं। 
किन्तु प्रदन यह है कि क्‍या बौद्धिकता को रागात्मक रूप दे दिया जाता है? 
वैज्ञानिक जोवन-दर्शन साहित्य का भी जीवन-दर्शेन हो सकता है, शर्त केवल यह 
है कि साहित्य हमारी संवेदनाशं को जागृत करे, उन्हें प्रभावित करे |" जिसमें 
केवल सिद्धान्त ही सिद्धान्त है, द्दं नहीं, व्यंग्य नहीं, चोट नहीं, वह कराल काल के 
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महा उदर में विलीन हो जायगा 4""*"*** काव्य द्वारा. रागों का ही व्यायाम आर परि- 
रझकार होता है और भविष्य में भी तब तक ऐसा ही होता रहेगा जब तक मानव-जाति 
के मूल संवित्‌ में ही कोई तात्बिक परिवर्तत न हो जाय ।”? (मूल्यांकन, १.० ७) । 


डरं० नगेन्द्र ने तथाकथित बुद्धिवीदी आलोचकों को 'अबोध ताकिक' की 
अभिवा देते हुए उन्हें 'दया के पात्र' ठहराया है। तथ्य यह है कि सृजन से 
आस्वादन तक की प्रत्येक स्थिति में बुद्धि-ब्यापार का अनवरत योगदान रहता है। 
उसके योगदान को नकारा किसने है? और फिर, क्या बुद्धि और भाव में विभाजन 
संभव है, उनका पृथक्करण संभव है? काव्य को भावाश्रचित कहने का तात्पय॑ 
केवल यही है कि उसमें बुद्धि-पक्ष श्रपेक्षाइत गौण है, अ्रनुपस्थित नहीं । 
जो इतना भी नहीं समभते, उन्हें अभेद्य' के अतिरिक्त और कहा ही क्‍या जा 
सकता है। इस सम्बन्ध में डाॉँ० सहल का भी स्पष्ट मत है : “काव्य में जिसे 
रागात्मक तत्त्व को ग्रनिवाय ठहराया जाता है, उसका बौद्धिकता से कोई विच्छेद 
नहीं होता“ साहित्य को सा्थंकता राग और बुद्धि के साहित्य में है, राहित्य में 
नहीं ।?--(मरल्यांकन : साहित्य मुल्यांकन के नये मान) । 


परन्तु सजंनात्मक साहित्य के नित नये रूपों से घनिष्ठ सम्पक बनाए रखने 
चाला श्रालोचक किसी सिद्धान्त-विशेष के प्रति दुराग्रह व्यक्त वहीं कर सकता । 
डॉ० सहल रस-सिद्धान्त के प्रति आस्थावान्‌ हैं, लेकिन उनकी यह आस्था, 
आस्था ही है, दुराग्रह नहीं । यदि रस-सिद्धान्त किसी साहित्य-विशेष के सौन्दर्य का 
समुचित आकलन कर पाने में अ्रक्षम है, तो उन्हें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
नहीं । इनकी स्वीकारोक्ति है : “साहित्य का मुल्यांकन केवल परम्परागत शास्त्रीय 
नियमों के आ्राधार पर नहीं किया जा सकता । साहित्य-सर्जना नियमों का परिणाम 
नहीं है, वस्तुतः साहित्यकार का कृतित्व ही नियमों को जन्म देता है, उसका समर्थ 
साहित्यिक व्यक्तित्व ही मूल्यांकन के नये मान भी निर्धारित कर जाता है।” 
डॉ० सहल का यह मत भी है कि “कोई भी वाद, चाहे वह कितना ही महत्त्वपूरां 
क्यों न हो, साहित्य के मूल्यांकन के लिए माप-दण्ड नहीं बन सकता ।”--« 
(मूल्यांकन) । 


डॉ० सहल ने अपनी तत्त्वदर्शी प्रतिभा के श्राधार पर साहित्य के समुचित 
मूल्यांकन के निमित्त निम्तलिखित कतिपय नियमों का विधान किया है :-- 


. (१) साहित्य का मूल्यांकत परम्परागत श्ास्त्रीय' नियमों अथवा किसी 
वाद-विशेष के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए । 
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(२) परन्तु यदि कोई विशिष्टवाद अथवा दाद्निक विचार साहित्यकार 
के जीवन-दर्शन का अंग बन चुका है, वो वह मूल्यांकन का उचित 
माप-दण्ड वन सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि मूल्यांकन का कोई 
सिद्धान्त जीवन से उदभूत हो, चाहे बह फ्रायड से लिया गया हो, 
चाहे मास से, तो वह मूल्यांकन का समुचित सिद्धान्त कहा जा 
सकता है । 


(३) किसी विशिष्ट शली श्रथवा किसी सर्वथा अभिनव शिल्प-विवान वाली 
रचनाएँ अपने मूल्यांकन के लिए स्वयं प्रतिमान वन जाती हैं, इसलिए 
उनका मूल्यांकन उन्हीं के श्राधार पर किया जाना चाहिए । 'शेखर 
एक जीवनी जैसे आधुनिक उपन्यास में कहीं लघु-कथा, कहीं यात्रा- 
विवरण, कहीं गद्य-गीत, कहीं व्याख्यान-कथन, कहीं. सिद्धान्त- 
कथन-सभी प्रकार की शैलियों का समावेश हुआ है । इस प्रकार के 
उपन्यास अपने मुल्यांकन के लिए स्वयं प्रतिमान बन जाते हैं ।” 
-+[ प्रृल्थकिन ) । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, डॉ० सहल के समीक्षात्मक निवंधों में समनन्‍्वय- 
दृष्टि की प्रधानता है | वे भारतीय सिद्धान्तों के प्रति आस्था रखते हुए भी, पाबचात्य 
अथवा आधुनिक समीक्षा-पद्धति को स्वीकार करते हैं। संस्कृत काव्य-शास्त्र और 
संस्कृत आलोचना में सिद्ध कलाकृति पर ही बल दिया गया है, कवि-्यक्तित्व प्र 
नहीं; दूसरी शोर संस्कृत आलोचना सिद्धान्त-प्रधान रही है, व्यावहारिक-समीक्षा का 
सूनपात तो पाइचात्य समीक्षा-पद्धतियों के सम्प्क के फलस्वरूप ही हुआ है । 
डॉ० सहल ने (३) के अंतर्गत पाइ्चात्य-समीक्षा की इस विशिष्ट दृष्टि को उदारता- 
पूर्वक स्वीकार किया है। उक्त उद्धरण में उनका श्राशय है कि किन्‍्हीं विशिष्ट क्ृतियों 
के सन्दर्भ में कमी-की सर्जतात्मकता ((४८&ंणां(9) अपने आप में एक भुल्य वन 
जातो है | उस स्थिति में कृति के समुचित मूल्यांकन के लिए किसी बाह्य सिद्धान्त 
के आारोपण की अपेक्षा नहीं रह जाती | डां० सहल की उक्त विचारधारा भनिरचय 
ही आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में नये क्षितिजों के उद्घाटन की सामथ्ये रखती है । 
प्रस्तुत संदर्भ में सर्जनात्मकता की श्रवधारणा को बड़े व्यापक रूप में परिकल्पित 
किया जाता है : उसमें कृति की शैली, उसका शिल्प-विधान श्ौर उसकी विषय- 
वस्तु-सभी का विवेचन अपेक्षित होता है । 


डॉ० सहल ने अपने निंधों में विभिन्न मनोविश्लेषणात्मक आलोचना 
दष्टियों (फ़ायड और एडलर के मनोविश्लेपण-शास्त्र पर आधारित) पर सुचितित 
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और तकंपुष्ट विवेचन प्रस्तुत करते हुए उनकी शक्ति श्जौर सीमा का सवंथा मौलिक 
निवंचन किया है (द्रष्टव्यः समीक्षाज्जलिः “कला का त्रिकोण”; और आलोचना के 
बथ पर : आलोचना और सनोविश्लेषण”') । “कला का त्रिकोण! शीषंक निबंध में 
-डाँ० सहल ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि केवल फ्रायड अथवा केवल एडलर 
की मान्यताग्रों के प्रकाश में कलाकृति का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि उक्त दोनों मनोविश्लेषण-शास्त्रियों की मान्यताए श्रव्याप्ति दोष से दूषित 
हैं। मनोविश्लेषण-शास्त्र के आधार पर यदि किसी सम्यक आलोचना-ष्टि के 
विकास की संभावना हो सकती है तो वह आलोचना-दृष्टि दोनों मनोविश्लेषण-शास्थ्रियों 
की सम्मिलित मान्यताओं के श्राधार पर ही विकसित हो सकती है। परन्तु चिंतन 
की परिपकक्‍वता के साथ ही डॉ० सहल को अपनी उक्त मान्यता में किचित्‌ संशोधन 
करना पड़ा है। उनकी एतद्दिषबयक संशोधित त्रिचारधारा का अत्यन्त निर्श्रान्त 
उपस्थापन उनके दूसरे निबंध आलोचना और मनोविश्लेषण' में मिलता है। 
डॉ० सहल ने साहित्य की आलोचना में मनोविश्लेषण-शास्त्र की सार्थकता को 
सर्वंथा नकार दिया हो, ऐसा नहीं है। उनकी स्वीकारोक्ति है “साहित्य की 
आलोचना में मनोविश्लेषण का निश्चित स्थान है ॥४* मनोविश्लेषण की 
मर्यादाओं को मानते हुए, विषय के स्पष्टीकरण के लिए उसका समुचित प्रयोग किया 
जा सकता है ।"“““इस प्रकार के विश्लेषण कविता के मर्म को समझाने में हमारी 
सहायता करते हैं ।! 


डॉ० सहल ने मनोविश्लेषण की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी एक 
अत्यन्त मौलिक प्रश्न उठाया है ; “क्या बिद्व के सभी वड़े कलाकारों की क्ृतियाँ 
उनकी कुण्ठित इच्छाओं का परिणाम हैं ??--श्रौर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा है : “यह सच है कि ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनके विश्लेषण करने 
पर हम उनमें कलाकारों को दमित इच्छाग्रों की तृप्ति पाते हैं, किन्तु सभी रचमनाग्रों 
के लिए यह कह देना काव्यकारों के साथ अन्याय करना होगा ।” इसके ग्रतिर्क्त 
“अनासक्त साहित्य के सम्बन्ध में मनोविश्लेषण-पद्धति का आलोचक क्‍या 
कहेगा ?” इसलिए डॉ० सहल के बनुसार आलोचना की यह पद्धति अव्याष्ति-दोष 
से दृषित है । वास्तव में “जीवन से मनोविज्ञान के सिद्धान्त तिकलने चाहिएँ, मनो- 
विज्ञान के सिद्धान्तों से जीवन नहीं।” डॉ० सहल ने इस आलोचना-पद्धति की 
एक अन्य सीमा का भी निर्देश किया है: “इस प्रकार की श्रालोचना में लेखक की 
प्रतिभा और रचना-तंत्र पर विचार नहीं हो पाता ।! 


वास्तव में पश्चिम की किसी भी आलोचना-पद्धति का - विकास उस ख्प में 
नहीं हुश्मा जिस रूप में हमारे यहाँ रस-सिद्धान्त का विकास हुआ है। मनो- 
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विश्लेपणात्मक-आलोचना पद्धति की ही दोनों इृष्टियों को लीजिए : फ्रायड और 
एडलर दोनों के सिद्धान्तों में वासना के उदात्तीकरण पर वल दिया गया है--चाहे 
उसका रूप कोई भी हो। लेकिन तथ्य यह है कि वासनाए' यहाँ उदात्तीकृत होकर 
भी वेयक्तिक ही रह जाती हैं। कहा जा सकता है कि कलाकार अपनी श्रवदमित 
वासनाश्रों श्रथवा अपने हीनता-भाव को अपनी कलाकृति में अपने ऊपर घटित करके 
ग्रथवा अपने से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध करके नहीं, दूसरे पात्रों पर घटित करके अभिव्यक्त 
करता है जिससे उसका “्यक्तिगत रूप तिरोहित हो जाता है? । ठीक है; लेकित 
इससे क्या ? इस रूप में क्या उनकी वयक्तिकता का विसजंन हो जाता है? स्पष्ट 
ही ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि तब वे पात्र-विशेप से सम्बद्ध हो जाती हैं। इसलिए 
वैश्षिष्ट्य के तिरोधान के लिए इस पद्धति में कोई विधान नहीं है। रस-सिद्धान्त में 
जिस प्रकार व्यक्ति-संसर्ग और वंयक्तिक राग-द्वप से मुक्ति का विवान है, उस 
प्रकार का कोई विधान इसमें नहों है । इसलिए, रस-दास्त्र में काव्यानंद की अवब- 
धारणा जिस उच्चतर फलक पर अधिष्ठित है, उस उच्चतर फलक की सम्प्राप्ति 
के लिए इसमें कोई स्थान नहीं । रसवादी आलोचक डॉ० सहल की दृष्टि इस तथ्य 
पर न गई हो, ऐसा नहीं है । इसीलिए एक स्थान पर तो उन्होंने यहाँ तक कह 
डाला है कि “रस की सत्ता से इन्कार करना काव्य की सत्ता से ही इन्कार करने 
के समान है 7 


डॉ० सहल ने काव्यास्वादन-पक्ष से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य 
की ओर अपने एक निवन्ध में संकेत किया है। यह संकेत “उदात्त” अथवा “विराट! 
के तात्विक-विवेचन के संदर्भ में किया गया है ः “जूस क्षण कोई यह कहने लगे 
कि यह विराद तो है किन्तु कितना विराट है, यह में जानता हूँ, उसी क्षण काव्य- 
गत भव्यता अद्वश्य हो जाती है ।” (समीक्षाअजलि : 'काव्य में विराद-भावना”)॥ 
आपाततः यह वक्तव्य बहुत सीधा और सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके सूल में 
जाकर देखिए तो काव्यास्वाद की प्रकृति का पुरा निबंचन भलकता दिखाई देगा। 
उदात्त या विराद का तत्त्व भी सौन्दयं का एक प्रकार है| सौन्दयं एक व्यापक अब- 
धारणा है, वृहततर कॉन्सेप्ट है; रमणीय, उदात्त आदि उसके विविध प्रकार हैं 
रूप हैं, उसी प्रकार, जिस प्रकार प्रमः एक वृहत्तर अवधारणा है और स्नेह, 
वात्सल्य, प्रीति आदि उसके विविध रूप हैं । डॉ० सहल का उक्त कथन तीन तथ्यों 
की ओर संकेत करता है-- 


(१) सौन्दर्य श्रगेय है, अनिरवंचनीय हैं । वह 'नेति-मेति! हैं। उसका केवल 
अनुभव ही किया जा सकता है । 
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(२) काव्यास्वाद अथवा सौन्‍्दर्यानंद हृदय का व्यापार है, वह विशुद्ध 
अनुभूतिस्वरूप है । जहाँ उसको बुद्धि के श्राधार पर पकड़ने अथवा 
विश्लेषित करने का प्रयास किया, वहाँ सौन्दयं का बोध ही हवा हो 
जाता है । । 


(३) वह वेद्यान्तर-सम्पर्कशून्य है । इस वेद्यान्तर-सम्पर्कशून्यता में 
वैयक्तिक चेतना भी समाविष्ट है । किसी भी इतर वेदता श्रथवां 
चेतना के अ्रस्तित्व में उसका स्वयं का अस्तित्व तिरोहित हो 
जाता है | 


यह एक तथ्य है कि काव्यास्वाद के स्वरूप की जिन तीन विश्येपताओरों का 
निदर्शन ऊपर किया गया है, वे तीनों “रस” में भी घुलभ हैं! डॉ० सहल ने काव्या- 
स्वादविषयक अपने उक्त कथन के माध्यम से वास्तव में “रस” की सावभौमता का 
ही निर्देश किया है । 


०० 


डॉ० सहल ने अपने एक निवंध “अलंकार श्रौर मनोविज्ञान! में अ्र॒लंकार-दर्शन 
का अत्यन्त सारगभित मनोवेशज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस निबंध को 
पढ़ने के अ्नंतर ऐसा लगता है कि श्रल्ं॑ंकार-दर्शन और श्र॒ल्ंकारों के विभाजन पर 
डॉ० सहल द्वारा निदिष्ट रीति से शोध-का्य होना चाहिए | डॉ० सहल ने श्रल॑कारों 
को वामन की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करते हुए, श्रलंकारों के वर्गीकरण 
के तीन | सवंथा मनोवैज्ञानिक: श्राधारों का विवेचन किया है। ये झाधार निम्त- 


भाव-साहचये 


इनमें से पहले दो, अर्थात्‌ साहश्य और विरोध तो हमारे यहाँ परम्परा में 
स्वीकृत हैं। तीसरे आधार को डॉ० सहल की मौलिक उद्भावना कहा जा सकता 
है । उनके निबंध सर्वप्रथम 'साहित्य-संदेश” में प्रकाशित हुए थे । पत्रिका के 
तत्कालीन सम्पादक डॉ० ग्रुलाबराय ने उस पर टिप्पणी देते हुए लिखा है : “लेखक 
ने मनोभाव और अलंकारों का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा है कि अलंकारों के मूल में 
कवि के हृदय का उत्साह हैं। उसका साधारण बात से जी न भरना उसे आलंकारि- 
कता की ओर ले जाता है ।******* जो श्रलंकारों को ऊपर की चीज समभते हैं, उनके 
लिए यह लेख नेत्रोन्मीलन का काम करेगा |” 
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विवेच्य निवंधों के अतिरिक्त डॉ० सहल के अन्य अनेक मौलिक निबंध हैं, जिनमें 
उनकी मौलिक उद्भावना-शक्ति, सुक्ष्म विश्लेषण-प्रतिभा, एवं बहु-अधीत ग्रालोचक 
की अ्रतलदर्शी मेथा के दर्शन होते हैं । निबंधों में (१) “वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता और 
रस-सिद्धान्त', (२) “वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता तथा ध्वनि-सिद्धान्तः और (३) “ललित- 
कलाओं का तारतम्यः-(अनुसंधान और शालोचना); (४) “रस-प्रकिया का 
त्रिकोण और पाइचात्य समीक्षक', (५) 'ट्रे जेडी में अहं का विगलन!-(विमरश और 
ग्युत्पत्ति) (६) ्वभावोक्ति का अ्र॒लंकारत्व” और (७) “करुण रस की सुखा- 
त्मकता?-(आलोचना के पथ पर) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


राजस्थानी कहावतों पर आपका ग्रन्थ मिला । निःसन्देह यह एक 
भहत्त्वपूर्रा कायें है, जिसे आपने विधिवत्‌ सम्पन्न किया है। कहावतों में 
युुगान्तर की अनुभूतियाँ सूत्र रूप में साबित रहती हैं। ऐसा काय॑ प्रत्येक 
जनपदीय भाषा के लिए होना चाहिए । 


--बनारसीदास चतुर्वेदी 


विस और व्युत्पत्ति : 
एक मुल्यांकन 
० आचाये विनयमोहन शर्मा 


' डॉ० कन्हैयालाल सहल हिन्दी के ख्यातिलब्ध समीक्षक और चिन्तक हैं । 
उनका अध्ययन-क्षेत्र शिष्ट साहित्य की विशेष विधा तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने 
लोक-साहित्य, दक्षन, भाषाज्ञास्त्र आदि विषयों पर भी श्रध्ययन किया है जिसका 
प्रमाण उनका प्रस्तुत निबन्ध संग्रह है । इसके दो खण्ड हैं। विमश-शी्षंक प्रथम 
खंड में “रस-प्रक्रिया' से लेकर 'ट्रंजेडी के सम्बन्ध में नुतन मानवीय दृष्टिकोण” तक 
३४ निबन्धों का संकलन है। व्युत्पत्ति शीर्षक द्वितीय खण्ड में 'राठौड़' से लेकर 
आवड़ना' तक ८४ शब्दों की व्युत्पत्ति-चर्चा है । | 


“विमश” विमर्श के कई निबन्ध छोटे हैं पर उनमें जो गंभीर-विवेचन है, उससे 
'ददेखन में छोटे लगत, घाव करें गंभीर! उक्ति चरितार्थ होती है। “रस-प्रक्रिया का 
न्रिकोश और पाइचात्य समीक्षक' निबन्ध में उन्होंने श्रभिधा, कल्पना और व्यंजना के 
निकोण से रस-प्रक्रिया को समभाने का प्रयास किया है । अभिवा वण्यंविषय से संबंधित 
है, किन्तु निरी अभिधेय वस्तु काव्य का रूप धारण नहीं कर सकती । अ्भिषेय को 
आस्वाद्य बनाने के लिए कवि अथवा नाटककार को रस-प्रक्रिया की दूसरी स्थिति 
अर्थात्‌ कल्पना का सहारा लेना पड़ता है जिसके द्वारा रस अभिव्यक्त होता है अथवा 
व्यंजित होता है| व्यंजना को तीसरी स्थिति समक्िए, जिसे भट्ट तायक ने भावकत्व 
का नाम दिया है। इसी त्रिकोण को दष्टियत कर उन्होंने भरत-सूत्र की व्याख्या की है 
जिसके अनुसार “विभावादिः के संयोग अर्थात्‌ कलृप्य-कल्पक भाव रूप सम्बन्ध से रस 
को निष्पत्ति श्र्थात्‌ व्यंजना होती है। लेखक का यह विचार ठीक है कि भट्ट नायक 
का भावकत्व-व्यापार व्यंजना के अन्तभ्रुक्त नहीं हो सकता । वह तो, चिभावादि को 
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सावारणीकृत करने में सहायक होता है। उसे मन की एक प्रवुत्ति मान सकते 
हैं । इसी छोटे लेख में लेखक ने रस-सिद्धान्त श्रीर पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांतों पर 
भी विचार किया है, जो अधिक विस्तार चाहता था। दूसरे निवन्ध में “कला, 
कला के लिए! सिद्धान्त के तत्व को समझाने की चेष्टा की गई है । इस सिद्धान्त के 
प्रचारक कला में तैतिकता का निपेध करते हैं पर सभी पाश्चात्य समीक्षक इस मत 
के समर्थक नहीं हैं ॥ किसी भी महान्‌ साहित्यिक कृति के लिए. नंतिक घरातल का 
होना आवश्यक होता है | माक्संवादी समीक्षा ने इस सिद्धान्त का तो टेंटुआ ही घोट 
दिया है। प्रत्येक कला का लक्ष्य सहृदय व्यक्ति में आनन्द का संचार करना है पर 
आनन्द के साथ-साथ उसमें उदात्त भावना्रों का संचार भी हो तो सोने में सुगनन्‍्व भरा 
जाती हैं। कला में अनुदात्त असामाजिकता के उन्मेप से विक्ृति उत्पन्न हो सकती है 
जो ग्रानन्द-सर्जन की बाघक हूँ । ट्रंजेडी' से आनन्द क्यों मिलता है? इसका उत्तर 
लेखक ने 'अरहुं! के विगलन के रूप में दिया है। इसे हम साधारणीकरण की अनिवार्य 
बर्त कह सकते हैं। साधारणीकरण को आदर्श स्थिति में विभावादि के साथ प्रमाता 
का भी श्रह विगलित हो जाता है । “दुःख की लोकानुभूति कराये बिना ट्रं जेडो दुःख 
से उत्पन्न होने वाला लाभ पहुँचा देती है और वह है श्रहं के विगलन द्वारा आत्मोप- 
लव्वि की भलक । “कवीर और मरणतत्व” में कबीर ने मरण को त्यौहार के रूप में 
किस तरह स्वीकार किया है, इसकी विवेचना है | पर कबीर उसी मृत्यु को इलाध्य 
समभते हैं जो जीवनमुक्ति का रूप घारण करे-मुक्ति प्रदायिनी हो। वासलाञ्रों का 
मरण हो कवीर को इष्ट था | वही उनके लिए काव्य था। “राम को शक्ति-पूजा के 
स्रोतः के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। देवीभागवत में राम द्वारा देवी की 
उपासना के प्रसंग का सविस्तार वर्णन है पर “निराला! ने वेगला की कृतिवास- . 
रामायण से अधिक प्रेरणा ली है । इसे लेखक ने सोदाहरण निर्दिष्ट किया है। नव 
साहित्यकार भारतीय समीक्षा-सिद्धान्त, विद्येप कर रस-सिद्धान्त के प्रति उदासीन ही 
नहीं, उसे अव्यावहा रिक मानता है । आन के साहित्य के मूल्यांकन में उसे असमर्थ 
मानता है। नई कविता में विम्व और प्रतीकों का भ्रधिक प्रयोग हो रहा है और शब्दों 
में नवीन अर्थ भरे जा रहे हैं । अतः नई समीक्षा में इन्हीं का विश्लेषण अपेक्षित है । 
पाइचात्य समोक्षक काव्य में बुद्धि, कल्पता और भावना-तत्त्वों का अन्वेषण करते रहे 
हैं ,पर थ्राज प्रतीक और बिम्बों की प्रधानता होने से इन्हीं पर समीक्षक की दृष्टि जाती 
है । ईलियट काव्य में व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है । क्योंकि उसमें कवि अपना ही दुःख 
व्यक्त करता है और परम्परा से दूर हट जाता है। ईलियट के इस कथन में भारतीय 


काव्यशास्त्र का साधारणोकरण का सिद्धान्त ब्वनित है । कवि को अभिव्यक्ति ऐसी हो 
जो उसकी अपनी न हो, सवकी हो । लेखक ने इसे ही प्रतिपादित किया है । नई कविता 


जब तक निर्वेबक्तिक नहीं बनेगी, सामाजिक के लिए आस्वाद्य नहीं बन पायेगी । 
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पुस्तक में भ्रक्तिम निवन्ध त्रासदी सम्बन्धी है । त्रासदी से सुख क्‍यों मिलता 
हैं ? इसका उत्तर शअ्ररस्तु के रेचन-सिद्धान्त में मिल जाता है । इस सम्बन्ध में लेखक 
का मत विचारणीय हैँ । नायक संधर्ष करता हैं। उसके प्रयत्नों में जो उदात्तता पाई 
जाती है, उससे हमें मनुष्य होने के नाते एक प्रकार के गौरव का अ्रनुभव होता है 
और उस गौरवानुभूति से हमें सुखोपलब्धि होती है | त्रासदी का नायक अपनी परा- 
जय में भी महान्‌ दिखाई देता है | चासदी में सहानुभूति के कारण आत्म-विस्तार होता 
है । नायक के झदात्यपूर्ण शील से मानव के महत्त्व की तीव्रानुभूति होती है जिसके 
कारण हमें सन्‍्तोष अ्रथवा सुख की प्रतीति हुए बिना नहीं रहती | इस घण्ड में 
साहित्य-सिद्धान्तों के विवेचन के अतिरिक्त संस्कृति-सम्यत्ता, राजस्थानी लोक-साहित्य, 
गीता श्रादि सम्बन्धी लघु निवन्ध भी हैं । हिन्दी पत्रों के सवा सौ वर्ष” लेख में हिन्दी 
पत्रों पर केवल विहंंगम, दृष्टि डाली गई है जिसमें कई समाधिस्थ पत्र भी उल्लिखित 
हैं। सहारनपुर का “नया जीवन” पुस्तक-पत्र न होकर नियमित मासिक पत्र है । 

द्वितीय खण्ड में अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति हो नहीं, उनमें कई का ऐतिहासिक 
विवेचन भी है। कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति का अनुमान ही लगाया जा सकता है। 
उदाहरणाथ तुर्की भाषा का तेगित ठाकुर कैसे बच गया, यह समभ में नहीं आया। 
साढू की व्युत्पत्ति सांड या सांढ से खोजना डॉ० शर्मा की रोचक सूक कही जा सकती 
है। दाब्द बड़े सैलानी ' होते हैं । जहां जाते हैं वहां की प्रकृति गहरा कर अपने 
जन्मार्थ को खोकर नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं । लेखक ने कई शब्दों का बड़ा रोचक 
परिचय दिया है । लेखक का यह संग्रह उसको विद्वत्ता और विदग्धता का परिचायक 
है । इसमें उनका व्यापक, स्वतंत्र चिन्तन भी अभिव्यक्त हुआ है। इसको ओर में 
प्रारम्भ ही में संकेत कर आया हूँ | हिन्दी के समीक्षात्मक और विचारात्मक निबन्ध- 
साहित्य में इस संग्रह का विशेष मूल्य है। इसमें लेखक के कई विषयों पर मत्त 
विचारोत्त जक हैं, जिन पर साहित्यकारों को विशेष रूप से ध्यान देने की 
आवश्यकता हैं । 
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० डॉ० भसगवत्स्वरूप मिश्र 


हे सहलजी ने सन्‌ १६४० के लगभग हिन्दी आलोचनाह-द्षेत्र में प्रवेश किया था 
झौर तब से श्रव तक शाप श्रनवरत रूप से इस क्षेत्र में कायं कर रहे हैं। साहित्य- 
रिद्धान्तों एवं प्रयोगात्मक समीक्षा के विभिन्न सामयिक एवं शाइवते प्रश्नों पर यह 
विद्वान्‌ समीक्षक पिछले प्रायः तीन दशकों से विचार कर रहे हैं। श्रापके ये विचार 
अधिकांशतः छोटे-बड़े निवन्धों के रूप में अ्रभिव्यक्त हुए हैं। सहलजी के श्रालोचक- 
रूप के प्र रणा-स्रोतों के कुछ प्रमुख रूपों का विवेचन हो सकता है। यह ॒ निविवाद 
है कि सहलजी प्रमुखतः श्रध्यापक-आ्रालोचक हैं । अ्रध्यापन के लिए तैयार की गई 
अधिकांश सामग्रो नहीं, तो कम से कम इस प्रसंग में उठे हुए मौलिक प्रदन तो 
निवन्धों का रूप धारण करते ही गये हैं। जिस समय सहलजी ने हिन्दी-साहित्य 
का अध्यापन प्रारम्भ किया था, उस समय कवियों, काव्य-धारात्रों और साहित्य- 
ग्रन्थों पर समीक्षाएँ प्रायः विरल ही थीं। प्रतः प्रत्येक प्रवुद्ध चिन्तक एवं सफल 
प्रध्यापक के लिए यह भी एक अनिवायंता थी कि वह एक सजग झआलोचक भी 
रहे। में समभता हूँ कि अध्यापक की यदि इस चेतना को ही सहलजी को 
मूलतः आलोचक बनाने का पूर्ण श्रेय नहीं है तो कम से कम इससे उनके आ्रलोचक- 
रूप को विकसित होने एवं विद्येष दिशा में बढ़ाने की एक मह॒ती प्रेरणा अवश्य मिली 
है । मुझे स्मरण है कि “गुजन', 'पन्‍तजी', “उमिला के विरह वर्णन” आदि पर लिखे 
गये उनके बहुत से महत्त्वपूर्ण निवन्धों का गठन उनके उन विचारों से हुआ है जो 
उनको कक्षा में पढ़ाते समय श्रकस्मात्‌ प्रतिभात हुए थे। इनमें उनके मनन, चिन्तन 
एवं भ्रध्ययन का मिश्रण भी हो गया है पर इन निबन्धों की मूल आधा र-भूमि वे 
विचार हो हैं जो कक्षा में पढ़ाते समय वे व्यक्त करते रहे हैं। प्रदुद्ध अध्यापक कक्षा 
में ही अचानक अत्यन्त मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण वात कह जाते हैं। उनको पललवित 
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करने से मौलिक निबन्ध बन जाते हैं, यही सहलजी के साथ भी है। साहित्य-क्षेत्र 
का यह परम सौभाग्य है कि उनके विचार लिखित रूप से लेकर एक छोटी-सी 
कक्षा की सीमाओं में बंधे नहीं रहे अपितु हिन्दी-जगत्‌ के सभी पाठकों के लिए 
उपलब्ध हो गये । इस प्रकार इन निबन्धों के द्वारा सहलजी के आलोचक एवं 
भ्रष्यापक, दोनों रूपों का ही बहुत सुन्दर प्रसार और विकास हुझ्ा है । 


सहलजी के श्रालोचक-रूप को साहित्य-क्षेत्र में उठे हुए महत्त्वपूर्ण विवादों 
से प्र रणा प्राप्त हुईं। सहलजी समय-समय पर उठे हुए साहित्यिक विवादों और 
प्रइनों के प्रति पूर्णवात! उदासीन तथा उनके मूक दृष्ठा मात्र नहीं रहे । वे अपने 
विचार निबन्धों श्रथवा पत्रों के द्वारा बराबर व्यक्त करते रहे हैं। यह उनके 
समीक्षक-रूप का दूसरा प्र रणा-स्रोत रहा । तीसरा स्रोत है हिन्दी के कतिपय प्रमुख 
आलोचकों, कवियों एवं साहित्य के मनीषियों से साहित्य-सम्बन्धी प्रश्नों पर पत्र- 
व्यवहार । यह पत्र-वष्यवहार समीक्षा-सम्बन्धी विवादों के प्रसंग में भी हुआ पर 
श्रनेक अवसर ऐसे भी आये हैं जब सहलजी ने अनेक तत्त्वों के स्पष्टीकरण, अपने 
विचारों की पुष्टि तथा अपनी शंकाओं के समाधान के लिए भी पत्र-व्यवहार किया 
है । पर यह कहना भी ठीक है कि सहलजी के अधिकांश ग्रालोचनात्मक निबन्धों का 
मूल प्र रक उनका अध्यापक-रूप ही रहा है । 


इन प्र रणाओं का ही परिणाम है कि जहाँ सहलजी के “गुजन', “बापू”, 
“कामायनी” आदि पर लिखे गये निवन्ध विस्तृत एवं प्रायः सर्वाद्धीण समीक्षा के 
उदाहरण कहे जा सकते हैं, वहाँ कबीर और माघचुय! “नियतिवाद और ग्रजातशन्रु" 
कामायनी का ग्रद्वात्! ज॑से निबन्ध केवल एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतिपादत-मात्र 
करने वाले हैं। साहित्य के सिद्धान्तों पर लिखें गये अधिकांश निबन्धों में उनके 
सर्वाज्भीणा विवेचन की श्रपेक्षा सिद्धान्त के किसी एक पक्ष का सूक्ष्म विवेचन अधिक 
हुआ है । यह निबन्ध की विधा एवं सहलजी की मनोवृत्ति दोतों के ही अनुरूप है। 
साहित्य-सिद्धान्तों पर व्यापक एवं सर्वाद्भीझ विवेचन तो विभिन्न समीक्षा-प्रन्थों में 
उपलब्ध होता ही है । उनकी पुनरावृत्ति में तो सहलजी जैसे व्यक्ति का मन विशेष 
रम नहीं सकता था | अ्रतः उनके किसी पूरंतः अथवा प्रायः उपेक्षित पक्ष का 
उद्घाटन ही सहलजी को अधिक समीचीन प्रतीत हुआ । सिद्धान्तों के ऐसे उपेक्षित- 
प्रायः अथवा शूढ़ एवं अन्तभू त पक्षों पर सहलजी की दृष्टि भारतीय एवं पाइचात्य 
चिन्तन की तुलना की प्रवृत्ति के कारण श्रधिक नई है। उदाहरणाथ् संस्कृत के 
नादयाचार्य और नाटक की तीन अन्वितियाँ! नामक निबन्ध में उन्होंने श्रभिनव गुप्त 
की उन पंक्तियों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है जिनसे तीन “अ्रन्वितियों' का संकेत 
मिलता है। इसी प्रकार सहलजी ने वस्तुनिष्ठ प्रतिरृूपता (00००४४७ 0०7०४- 
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807) के सिद्धान्त की तुलना भारतीय घ्यनि-सिद्धान्त और रस-सिद्धान्त से की है। 
इस प्रकार की तुलनात्मक दृष्टि समीक्षक की एक प्रमुख प्रवृत्ति ही है। सहलजी 
के द्वारा की गई ये तुलनाएँ दुरार्ड कल्पना के दोप से तो सर्वथा मुक्त हैं ही, पर 
इनमें प्रायः हल्के साइदय की ही कलक मिल पाई है। पाइ्चात्य एवं भारतोय सिद्धान्तों 
में जो पारस्परिक सूक्ष्म अन्तर है, वह सर्वत्र उमर कर सामने नहीं आया है । यह 
शायद निवन्ध की सीमाशों के कारण अधिक हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रतिरुपता के 
सिद्धान्त का जो विवेचन विद्वान्‌ समोक्षक ने किया: है, उससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह सिद्धान्त प्रधानतः उस सामग्री का विवेचन करता है जिसका अन्तर्भाव 
विभाव, अनुभाव और अग्रस्तुत विधान में होता है पर ध्वन्ति वह प्रक्रिया और उस 
प्रक्रिया से प्राप्त मनःस्थिति है जिसके लिए इस सामग्री का उपयोग होता है । उक्त 
निवन्ध में इस सारे अन्तर की ध्वनि, व्वनि-मात्र हो पाई है । 


सहलजी ने अनेक स्थानों पर काव्य-सिद्धान्तों की गहराई में पैठकर उनको 
आत्मा का साक्षात्कार किया है और उनकी सूक्ष्म एवं मौलिक व्याख्या की है । 
ग्रोवित्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा है 'यह समग्र-श्रौचित्या शब्दार्थ 
के चारु सम्मेलन में है, कल्पना की रमणीयता में है, छुद्धि शौर भावना के प्राति- 
भासिक विरोध-परिहार में है, रसनिष्पत्तिगम्य आनन्द में है श्रथवा आवेगों के 
सस्तुलन-जन्य सुक्ष्म की प्रतिष्ठा में है, यह तो निद्िचत रूप से नहीं कहा जा सकता 
है किन्तु काव्य या साहित्य में समग्र ओचित्य जैसी कोई वस्तु है ।? झौचित्य काव्य 
का प्राण है| वह सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त रहता है। प्रत्येक अंग की सचेतनता के 
साथ ही सम्पूर्ण शरीर की भी एक सचेतनता है। बह प्राश का एक समग्ररूप है । 
शरीर की सचेतनता अपने झाप में एक स्वतन्त्र इकाई है। आत्मा की सापेक्षता में 
तो उसकी रमणीयता है ही, इसके साथ ही उसकी अपनी भी रमणीयता है। वैसे 
ही श्रौचित्य की रस की सापेक्षता में रहने वाली रमणीयता और इकाई के अतिरिक्त 
अपनी एक स्वतस्त्र इकाई और रमणीयता भी है | इसी तथ्य की ओर सहूलजी का 
व्यान गया है। श्रौचित्य को प्राण मानने से निकलने वाली एक ध्वनि को सहलजी 
की सृक्ष्म दृष्टि एवं मौलिक चिन्तत ने पललवित कर दिया है। सहलजी के विवेचन! 
में ऐसे श्राभास कई जगह मिलते हैं । उन्होंने भारतीय ही नहीं, अपितु पाश्चात्य-काव्य 
सिद्धान्त का भी प्रामाशिक-विवेचन किया है। 'कला का निकोश? 'काव्य में विराद 
भावना', संवेदना का हेत्वाभास” जैसे मिवन्धीं में उन्होंने पाश्चात्य समीक्षा-तत्वो 
का अच्छा परिचय देते हुए, भारतीय साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक सफल मान 
दण्ड के रूप में उनके प्रयोग की क्षमता का संकेत किया है। इस प्रकार का चिस्तर 
समन्वयवादी माददण्ड के निर्माण में बहुत श्रधिक सहायक होता है । 
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जिस समय सहलजी ने समीक्षा-क्षेत्र में प्रवेश किया था, उस समय तक 
हिन्दी ने समीक्षा की श्रपनी एक शैली निर्मित करली थी | उसने कतिपय मानदण्डों 
और पद्धतियों को स्वीकृति भी दे दी थी । शुक्लजी को चीति और रस पर आधारित 
प्रवन्धकाव्योचित समीक्षा-शली तथा प्रधानतः छायावादी काव्य के लिए उपयुक्त 
स्वच्छुन्दतावादी एवं सौष्ठववादी समीक्षा-पद्धति की प्रतिष्ठा हो छुकी थी। माक्‍स- 
वादी और मनोविश्लेषण॒वादी समीक्षा-शैलियों ने भी अपना व्यवस्थित काय॑ प्रारम्भ 
कर दिया था । इस प्रकार सहजलजी को ये सभी शैलियाँ तथा इनके मानदण्ड एक 
प्रकार से विरासत के रूप में प्राप्त हो गये । सहलजी पर इन सबका प्रभाव श्रत्यन्त 
स्पष्ट है। सहलजी का व्यक्तित्व पूर्वाग्नहों से मुक्त, सहदय, सजग, ताकिक एवं ग्रुणग्राही 
है । अ्रतः उनकी सारग्राहिणी बुद्धि ने इन सभी समीक्षा-पद्धतियों के साथ संस्कृत, 
अंग्रेजी भर बंगला से भी मुक्त हृदय से समीक्षा तत्त्व-स्वीकार किये हैं। यही कारण 
है कि उनकी समीक्षाश्रों में इन सभी ख्रोतों से आये हुए तत्त्वों के दर्शन होते हैं । 
सहलजी की समीक्षाग्रों में यथावसर इस सवका मिश्रण और समन्वय मिलता है। 
सहलजी वादों के कठघरों में कवियों को बन्द करना पसन्द नहीं करते | वास्तव में 
देखा जाय तो किसी भी स्वत्तनत्रचेता कवि को किसी एक वाद से सम्बद्ध नहीं किया 
जा सकता । उसी प्रकार स्वतन्त्रवेता समीक्षक को भी किसी वाद यथा सम्प्रदाय में 
बाँध कर नहीं देखा जा सकता । यह बात सहलजी के लिए भी लागू है। उनको 
भी किसी वाद या सम्प्रदाय-विशेष का समीक्षक नहीं कहा जा सकता । पर फिर 
भी प्रामाशिक विवेचन के लिए पारिभाषिक शब्दों के घेरे में तो बॉवना ही पड़ता 
है । सहलजी उस शुकलोत्तर समीक्षा-पद्धति के समीक्षक हैं जिसमें शुक्ल एवं स्वच्छंदता- 
थादी दोनों पद्धतियों का मिश्रण हो गया है श्लौर जिसको हम प्राध्यापकीय समीक्षा 
कह सकते हैं । हाँ, सहलजी में स्वच्छंदतावादी चेतना का अंश- अधिक माना जा 
सकता है । 

सहलजी ने आलोच्य रचना या कवि के काव्य-सौन्दर्य पर विचार करने के 
साथ ही उसके विचार-दर्शन, कवि की मनःस्थिति, तत्कालीन परिस्थितियों के 
प्रभाव आदि पर भी पर्याप्त विचार किया है। उन्होंने पाश्चात्य एवं भारतीय, दोनों 
ही काव्य-आास्त्रों के तत्त्वों के ग्राधार पर कृतियों का मूल्यांकन किया है। उन्होंने 
“कामायनी के महाकाव्यत्व, रूपक-तत्त्व, दर्शन, नियतिवाद” आदि कई पक्षों का 
संक्षिप्त पर सम्यक्‌ परिचय दिया है। महाकाव्यत्व पर विचार करते समय सहलजी 
के समक्ष परम्परावादी दृष्टिकोण था, पर उससे बँंधकर थे नहीं चलना चाहते थे, 
इसीलिए उनके समीक्षक ने महाकाव्य-सस्बन्धी नवीन एवं स्वच्छन्दतावादी धारणा 
का प्रश्रय लिया है। सहलजी की समीक्षा में महाकाव्य की तरह आलोचना के श्रन्य 
तत्त्वों में भी भारतीय और पाइ्वात्य दोनों इष्टियों का मिश्ररा है। सहलजी पर 
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पाइचात्य समीक्षकों का पर्याप्त प्रभाव है। इसी से सहलजी भी काव्य-सौष्ठव की 
अपेक्षा कवि के विचारों एवं प्रत्ययों का अधिक परिचय देते हैं। अनेक स्थानों पर 
तो ये निवन्ध काव्य को प्रकृत समीक्षा के स्थान पर जीवन का विश्लेपण अ्रधिक हो 
जाते हैं। श्रतः इनमें काथ्येतर चत्त्तों पर अधिक विचार हुआग्ना है, यह कहना 
असमीचीन नहीं है । नियतिवाद-सम्बन्धी प्रसादजी की धारणा ने उनकी भाव-राश्षि 
और चरित्र-कल्पना को किस प्रकार रूपायित किया, उनमें किस प्रकार की मर्म- 
स्पशिता को जन्म दिया, ऐसे प्रइनों को सहलजी ने नहों उठाया है । श्रतः ये सब 
वौद्धिक परिचय के क्षेत्र की वस्तु अधिक कही जा सकती हैं। सहलजी की समोक्षाएँ 
भी निवन्ध की संक्षिप्तता, वौद्धिकता एवं एक भलक मात्र देने की विशेषता से 
विभूषित हैं । 

सहलजी उदार, सह॒दय, स्वतन्त्रचेता एवं मौलिक समीक्षक हैं । उनमें चिन्तन 
की गृढ़ता, प्रौढ़ता और प्रामाणिकता के साथ ही विचारों की स्पष्टता एवं शंली की 
सरलता तथा प्रसादमयता के दर्शन होते हैं। सहलजी का समीक्षक चिन्तन, प्रति- 
पादन, शैली एवं भाषा, किसी भी दृष्टि से अस्पष्ट और उलभा हुआ नहीं है । 
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शीता और मानसिक स्वास्थ्य 


आपका लेख मिला। आपने सानसिक समता के लिए मानसिक 
स्वास्थ्य का प्रयोग किया है न ? व्युत्पत्ति को दृष्टि से दोनों एक हैं भी । 
ग्रापका लेख मेंने रचि और लाभ के साथ पढ़ा है। आपके पडित्य से 
हम लोगों का मस्तक ऊँचा रहता है। 


-डॉ० मथुरालाल ह्ार्मा 


अनुसंधान और आलोचना : एक विवेचन 


० डॉ प्रेमशंकर 


अ्रनुसंधान और भ्रालोचना” एक अनुभवी शिक्षक और शोधकर्त्ता के व्यक्तित्व 
द्वारा निर्मित ग्रन्थ है । प्रथम खंड में तेईस निबंध हैं, जिनमें राजस्थानी साहित्य और 
संस्कृति का विवेचन है | द्वितीय खंड में हिन्दी साहित्यालोचन से सम्बद्ध सोलह निबंध 
हैं। श्रपना समस्त जीवन राजस्थान में गुजारने वाले डॉ० सहल उस प्रदेश के विषय में 
साधिकार कह सकते हैं । “राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन! उनका प्रसिद्ध शोध- 
प्रबंध है, जिसे विद्वानों ने पर्याप्त आदर दिया है | वास्तव में लोक-साहित्य की चर्चा 
केवल “भ्रकादमिक? अ्रथवा 'पुस्तकीय स्तर” पर नहीं की जा सकती । लोक-सप्ताहित्य 
का आरंभ मूलतः मौखिक रूप में होता है, और उसे लिखित रूप में आते-आ्राते समय 
लगता है। इसके विभिन्न पक्षों से परिचय प्राप्त करने के लिए स्वयं को लोक-जीवन 
की प्रवहमान धारा से जोड़ना पड़ता है । डॉ० सहल एक साथ परम्परा, लोकजीवन 
और शोध-सा मग्नी पर अ्रपनी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं । भारतीय दर्शन 
और संस्कृत वाहमय से वे सुपरिचित हैं, जेस। कि अनुसंघान ओर अआ्रलोचना के कई 
निबंधों से स्पष्ट है । प्रायः प्राचीन साहित्यश्ञास्त्र समीक्षा को पांडित्य के भार से 
इतना आहत करता आया है कि समीक्षकों की मौलिक विवेचना-क्षमता के क्रुण्ठित हो 
जाने का खतरा बना रहता है। डॉ० सहल अपने शास्त्र-ज्ञान का उपयोग जब साहित्य 
के विवेचण और आ्राकलन के लिए करते हैं, तब उन्हें इसका थोड़ा-थोड़ा अ्रहसास 
बराबर रहता है कि कहीं शास्त्र का अतिरिक्त आरोपण न हो जाय । 'कामायनी का 
अलंकार-विधान! इस दृष्टि से एक उल्लेखनीय निबंध है । 'कामायनी” एक श्राधुनिक 
काव्य है और उसे प्राचीन समीक्षा-निकष पर पूर्णतया मूल्याकित नहीं किया जा सकत्ता, 
इसलिए डॉ० सहल स्वयं को अलंकार-विवेचन तक सीमित रखते हैं । लक्षणों के श्राधार 
पर काव्य में सटीक दृष्टान्त खोज लेना चहुत सरल नहीं होता, विशेषतया जब 'लक्षण' 
प्राचीन हों और काव्य नवीन । फिर भी डॉ० सहल ने जितनी अधिक मात्रा में अलंकार 
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खोज निकाले हैं, उतने संभवतः दीर्घाकारी झोधग्र थों में भी प्राप्त नहीं होते । शास्त्र 
का सार्थक प्रयोग वे जानते हैं। इसी निबंध में उन्होंने पावचात्य साहित्य-शास्त्र के 
अलंकारों की तलाश कामायनी में की है, जो इस प्रकार का पहला प्रयत्न है। 

डॉ० कन्हैयालाल सहल यूलतः एक अनुसन्धान-हृष्टि के साहित्यकार हैं भौर 
प्रस्तुत ग्रथ के अधिकांश निर्बंध तथ्यों का विश्लेषण करते दिखाई देते हैं। 'बीर 
सतसई' से सम्बद्ध सात-आ्राठ निवंधों में उन्होंने महाकवि सूर्यमल्ल के काव्य पर 
विस्तार से विचार किया है| सूयमल्ल के व्यक्तित्व में उन्होंने कवि, इतिहासवेत्ता 
तथा विद्वान तीनों की समष्टि देखी है । डॉ० सहल ने उनके अनेक पन्नों को उद्धृत 
किया है जिससे १८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका का संक्रेत 
मिलता है । डॉ० सहल की झोध-दृष्टि राजस्थानी लोकोक्तियों के विवेचन में सर्वाधिक 
सक्रिय नजर श्राती है। इस क्षेत्र में वे गहराई तक प्रवेश करते हैं और पूर्रा रुचि के 
साथ उसका अनुशीलन करते हैं । “कहावत-एक विवेचन” निवंध मुख्यतया राजस्थानी 
कहावतों के संदर्भ में लिखा गया है। इसमें लेखक ने लोकोक्तियों के स्वरूप-निर्धारण 
में अपने अध्यवसाय का परिचय तो दिया ही है, उसकी दृष्टि सर्वत्ष सामाजिक 
भी है । डॉ० सहल की यह स्थापना आधुनिक कही जायगी कि लोकोक्तियां मूलतः 
जीवन-व्यापार से निर्मित होती हैं श्रौर उनमें जनता के सहज संवेदन सुरक्षित हैं। 
सम्पूर्ण निबंब लेखक की शोधवृत्ति को प्रमाणित करता है । 


अनुसंधान श्रीर आलोचना? के निवंब प्रमुख रूप से राजस्थानी लोकसाहित्य 
को आधार वनाकर रचे गए हैं, पर उसके द्वितीय खंड में सँद्धान्तिक समीक्षा से 
सम्बद्ध कुछ निबंध भी हैं, जो डाँ० सहल के प्राचीन साहित्यक्षास्त्र से सम्पर्क के साथ 
नये साहित्य-सिद्धान्तों से परिचय की इच्छा का भी संकेत करते हैं। “रस अभिव्यक्त 
हैं श्रथवा अनुभुत' ग्रथ का सबसे संक्षिप्त निबंध है, पर लेखक ने इसमें महत्वपूर्ण प्रइत 
की ओर पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करना चाहा है । इसी क्रम में आचार्य वाजपेयी 
और रस-सिद्धान्त” निवंब पठनीय है । डॉ० सहल ने आचाय॑ जी के मच्तव्य पर उचित 
व्प्पिणी की है । वे लिखते हैं।"'**** “इसका यह अर्थ नहीं कि वाजपेयीजी को भारतीय 
रप्त-सिद्धान्त मान्य नहीं है । स्थूल झास्त्रीयता से ऊपर उठकर रस के सम्बन्ध में 
दृष्टिकोण की व्यापकता के वे पक्षपाती थे। काव्य में अनुभूति की तीव्रता को ही 
उन्होंने प्रधानता दी है ।”” संभवतः डॉ० सहल भी यही धारणा रखते हैं कि भारतीय 
साहित्यशास्त्र का पुन्निर्माण अपेक्षित है, ताकि उसके जीवन्त तत्वों का उपयोग 
आ्राधुनिक युग में किया जा सके | डॉ० सहल के निवंध प्रमाण हैं कि वे अपने 
अ्रव्यवसाय के सहारे झ्ागे बढ़ने की चेष्टा बराबर करते रहे हैं, और पाण्डित्य ने 
उन्हें बोझिल नहीं कर दिया है । 3४5 


मुल्यांकन ओर मूल्यांकन 
० डॉ० भोलाशंकर व्यास 


इस जमाने में जब कि मूल्यांकन के पैमाने दिन व दिन बदलते जा रहे हैं, किसी 
भो चीज का सही मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ मुद्रास्फीति के कारण 
मुद्र। का अवमूल्यन होता जा रह है. वहाँ मुद्रा के वास्तविक मूल्य श्रौर पण्य-मूल्य 
में निरन्तर आकाश्-पाताल का अन्तर होता रहता है। यह दशा न केवल भ्रथंशास्त्र 
की दुनिया में, बल्कि साहित्यश्ञास्त्र को दुनिया में भी नजर आने लगी है। झ्राज 
साहित्यिक मुल्यों की शाश्वतता को चुनौती देने की चीख चारों कोनों से सुनाई पड़ रही 
है और इस माहौल में किसी भी साहित्यिक कृति या कृतिकार के मूल्यांकन के 
विषय में दूसरे लोग प्रइन-चिह्नू उपस्थित करते देखे जा सकते हैं । पर किसी साहित्यिक 
कृति या सांस्कृतिक विषय पर विद्वान्‌ विचारक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकल की ईमानदारी 
पर शक करना अनुचित है। मेरे सामने हिन्दी के जाने-माने विद्वान प्राध्यापक 
डॉ० कन्हैयालाल सहल का निबन्ध-संग्रह 'मुल्यांकन' मौजुद है जिसमें साहित्य, 
भाषा और झोध से सम्बद्ध समय-समय पर छिटके विचार-स्फुलिगों की चमक है। 
डॉ० सहल, प्रसाद साहित्य के विशेषज्ञ होने. के साथ ही, भारतीय और पादइचात्य 
साहित्यश्ञास्त्र के भी निष्णात पण्डित हैं। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी है; 
वे राजस्थानी भाषा और संस्कृति के कुशल व्याख्याता भी हैं और इस संग्रह में 
उनके व्यक्तित्व के सिक्के के दोनों पहलू बखूबी उजागर हुए हैं । इस सिक्के के मुल्यां- 
कन के बारे में मुझे कोई फैसला नहीं देना है । में इसे पाठकों के निर्णय पर ही छोड़ 
देना बेहुतर समभूगा । 


यहाँ इतना जरूर कह दू कि मूल्यांकन के बारे में खुद सहल जी का 
दृष्टिकोण समनन्‍्वयवादी जान पड़ता है। वे परम्परा और प्रयोग दोनों की 
गंगाजमुनी शैली के पक्ष में हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद के बटखरे 
को अनुचित नहीं मानते । पर साहित्य में शाइवत्त मूल्यों या ग्रुणों की प्रवहेलना को 
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वे वरवाश्त नहीं कर सकते । उन्होंने अपनी यह कसौटी, संग्रह के पहले ही निबन्ध 
में पेश कर दी है। 

अगले कई निवन्ध प्रसाद के विविध पक्षों से सम्बद्ध हैं जिनमें प्रसाद के 
नियतिवाद पर विस्तार से विचार किया गया है । इस सम्बन्ध में लेखक ने पदिचमी 
दर्शेन और बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद के नियतिवाद की परीक्षा की है और 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन की नियति के साथ ही प्रसाद की नियति को जोड़कर देखने का 
प्रयास किया है। कहना न होगा कि नियति नटी के चक्रन॒त्य का जो प्रदर्शन प्रसाद के 
नाटकों शौर काव्यों के मंच पर दिखाई पड़ता है, उसकी एक भलक सहलजी ने 
दिखाने की कोशिश की है। प्रसाद का नियतिवाद मूलतः रोमेंटिक कवियों के 
नियतिवाद से मिलता है, जहाँ नियत्ति अपार सौंदयं लिये हुए एक हाथ में अमृतकुभ 
श्र दूसरे में विषघघट लिए जीवन-समुद्र से उठती चित्रित की जाती है, वह आंग्ल 
कवि कीद्स के शब्दों में निष्करुण सुन्दरी ([.8 808 [0876 $4॥5 'शैलर्ट) है भर 
उसके सौन्दर्य-चक्र में फंसकर मानव की वही स्थिति होती है जो दीप-शिखा के 
प्रति आक्ृष्ट पतंग की । प्रसाद ने तो कहा ही हैँ, “जलता हैँ यह जीवन पतंग” 
पर प्रसाद का नियतिवाद दुःखवाद और निराशवाद से बढ़कर “कामायनी” के 
ग्राशावाद में परिणत होता दिखाई देता है जो पश्चिमी रोमेंटिक कवियों के यहाँ 
नहीं मिलता । यहाँ इतना और संकेत कर दिया जाय कि यह नियतिवाद कापका, 
सात्र और यास्‍्पर्स जंसे अस्तित्ववादी दाशंनिकों के नियतिवाद से भी सर्वथा 
भिन्न है। 

इस संग्रह में कुछ ऐसे भी निवन्ध हैं जो डॉ० सहल के प्राध्यापकीय व्यक्तित्व 
का संकेत करते हैं। साकेत, रत्नाकर तथा केशव से संबद्ध .निवन्ध इसी कोटि के 
हैं। डॉ० सहल राजस्थानी भाषा और संस्कृति के प्रकांड पण्डित हैं और प्रस्तुत 
संग्रह के अधिकांश निवन्ध इस पक्ष को उद्घाटित करते हैं। इन निबन्धों में लोक- 
भाषा और लोकतत्व के अनेक तथ्य सर्वप्रथम हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं । 
लोकवार्ता, लोककाव्य श्र मुहाविरों के :वे विशेषज्ञ हैं। ऋग्वेद की लोकोक्तियाँ! 
शीर्षक उनका निवन्ध पाठक को नई जानकारी देता है जहाँ वे ऋग्वेद में लोकोक्तियों 
की खोज करते व उनकी अविच्छन्न परम्परा का संकेत करते हैं। लोक-साहित्य अपने 
आप में एक विज्ञाल अध्ययन का क्षेत्र है। वह साहित्य के साथ ही मनोविज्ञान, 
समाजविज्ञान, नृतत्व और पुराकथाशझास्त्र के क्षितिजों का भी स्पर्श करता है। लोक- 
साहित्य की परम्परा एक अविच्छिन्न अ्वचेत्तन-परम्परा है, जिसमें संस्कृति-विशेष 
के अतीत का मानस लहराता मिलता हैं और जो वर्तमान और अनागत की जीवन- 
बारा को प्रवाहित करता रहता है। इस साहित्य के विशेषज्ञ के लिए न केवल उस 
संस्क्ृति-विशेष की भाषा के बाहरी ढांचे की जानकारी ही पर्याप्त है, वल्कि उसके 
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आत्मतत्व तक पैठने की क्षमता भी भश्रपेक्षित है। उसे लोकवार्ता और लोककाव्य 
में प्रयुक्त अभिसंकेतों (मोटिफ) और प्रतीकों को समभना ही नहीं होगा वल्कि उनके 
विकास की कहानी भी कहती होगी । उस्ते उस संस्कृति के रीति-रिवाजों, ब्नत- 
ध्योहारों, सामाजिक और नैतिक विवि-निषेधों का वेज्ञानिक विश्लेषण करना होगा 
और यह तभी हो सकेगा जब वह महज अध्यापक न रहकर जनजोवन की जीवन्त 
प्रकृति का निरीक्षक बन उसमें विचरण करे और किसी विशेष भाषाभाषी संस्कृति 
को समभने के लिए उस समाज के स्पंदव की हर उठतो-गिरती लहर के साथ ताल 
देता रहे । डॉ० सहल के राजस्थानी खंड वाले निबन्धों में मुझे यही रूप देखने को 
मिला | में निदर्शन के तौर पर दो चार निवन्धों को गिता देना पर्याप्त समभूगा--- 
राजस्थानी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परम्परा, राजस्थाती चित्र-शैली, राजस्थानी 
साहित्य में राष्ट्रीय भावना, पायूजी के पवाड़े और राजस्थानी लोक-कथाओओं में 
सांस्कृतिक चेतना १ 


साहित्य को संस्कृति से जुदा करके कभी नहीं देखा जा सकता, इसलिए कि 
साहित्य अपना जीवनरस संस्कृति की भूमि से ही ग्रहण करता है और जो साहित्य 
प्रमरवेलि बन जाता है, वह संस्कृति के अपने अस्तित्व के लिए भी घातक सिद्ध होता 
है। संस्कृति स्थिर और रूढ़ वस्तु नहीं है। वह गत्वर प्रतिरूप है और इसकी 
गत्वरता के साथ साहित्य भी एक जगह ठहरा हुम्ना न रहकर आगे बढ़ता रहता 
है । डा० सहल के “मूल्यांकन! शीष॑क निबन्ध-संग्रह में यह तथ्य प्रायः स्वीकृत मिलता 
है श्रौर इस अ्वमुल्यन के जमाने में में उनके 'मूल्यांकन' का मूल्यांकन श्र क्या कर 
सकता हूँ ? 


मन यदि बुंद्धि कां नियस्त्रेणं स्वीकांर नहीं करें तो मंनंमानी होने लंगतौ है 
किन्तु यदि हमारी मनोवृत्तियाँ विवेक द्वारा नियंत्रित रहें तो अनुशासन के उस रूप 
का प्रत्यक्षीकरण होने लगता है जहाँ मन बुद्धि का शासन स्वीकार कर लेता है। 


>-डॉ० कंन्हैयालाल संहल 


“विवेचन” और विवेचन 


० डॉ० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 


“विवेचनः श्रीयुत प्रो० कन्हैयालाल सहल द्वारा लिखित समीक्षात्मक निबन्धों 
का संकलन है । इसमें विद्वान लेखक ने विविध कवियों, लेखकों, काव्य-म्र थों, नाटकों, 
काव्यज्ास्त्रीय. विषयों, भाषाव॑ज्ञानिक सिद्धान्तों आदि पर अपने स्वतंत्र एवं मौलिक 
विचार प्रस्तुत किये हैं । कुल मिलाकर इस संकलन में चौवीस निवन्ध हैं, जो विद्वान 
लेखक के गहन चिन्तन एवं मनन के द्योतक हैं और जिनमें बड़े तकंपूर्णा ढंग से अपने 
मत उद्धृत करते हुए लेखक ने सवंत्र संतुलत कायम रखा है। निवन्ध-कला स्वतः 
नीर-क्षीर विवेकिनी होती है और फिर समीक्षात्मक निवन्धों में तो और भी नीर- 
क्षीर-विवेक अपेक्षित होता है, क्योंकि कोई भी समीक्षक उस समय तक अपने 
संतुलित विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, जिस समय तक वह निष्पक्ष न ,हो, मर्मज 
न हो और किसी भी कवि या ग्रथ को पूर्णतया समभने की क्षमता न रखता हो । 
इन निवन्धों का अनुशीलन करने पर स्पष्ट पता चल जाता है कि विद्वान लेखक ने 
सत्र निष्पक्ष भाव से अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं, विषय को भली प्रकार 
समभकर उस पर अपनी तकसम्मत राय दी है, कवियों की आ्रात्मानुभूति में प्रवेश 
करके उनके ग्रुणदोपों का विवेचन किया है, ग्रथों को आ्राद्योपान्त पढ़कर उनकी 
तुलनात्मक समीक्षा की है तथा अन्त में जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे पुणंतया ग्राह्म 
एवं मान्य हैं । 

“विवेचन” विविध प्रकार के आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक निबन्धों का 
संग्रह है । ये निवन्ध विपय-वैविध्य के साथ-साथ विचार-वैविध्य से भी श्रोत-प्रोत हैँ 
और इनमें विद्वान लेखक की रचनात्मक दृष्टि एवं स्वतंत्र चिन्तन-दृष्टि पग-पग पर 
इृष्टिगोचर होती है | इन निवंधों का श्रनुशीलन करने के लिए हम इन्हें निम्नलिखित 
शीपकों में विभक्त कर सकते हैं :-- 
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(१) काव्यज्ञास्त्रीय निवन्ध 
(२) लेखक-सम्बन्धी निबन्ध 
(३) रचना-सम्बन्धी निबन्ध 
(४) भाषाव॑ज्ञानिक निवन्ध 
(५) मनोवैज्ञानिक निबन्ध 
(६) संस्कृति-सम्बन्धी निवन्ध 


काव्यजास्त्रीय निबन्ध : 


सहलजी ने चार काव्यशास्त्रीय निबंध लिखे हैं, जो 'रस-सिद्धान्त और कीथ', 
प्रसादजी श्रौर रस-सिद्धान्त', 'लांजीनस और भावोत्कपषं? तथा “संस्कृत के नाट्याचार्य 
गौर नाटक की तीन अ्रन्वितियाँ के नाम से विवेचन” में संकलित हैं। इनमें से 
“रस-सिद्धान्त और कीथ” में सहलजी ने पाश्चात्य समीक्षकों की प्रमुख श्रापत्ति यह 
घोषित की है कि “भारतीय कविता जीवन से सम्बन्ध नहीं रखती, ब्रह्मानंद-सहोदर 
रस काव्य को एकांगी बना देता है। काव्य का सीधा सम्बन्ध जीवन के चित्रण से 
है, न कि रस की उद्भावना से ।”” इस आपत्ति पर अन्य लेखकों के विचार व्यक्त 
करके सहलजी ने ठीक ही लिखा है कि “भारतोय समीक्षा में रस-सिद्धान्त एक 
प्रकार से काव्यानंद का ही सिद्धान्त है | पाइ्चात्य समीक्षा काव्यगत झ्ानन्द और 
नीति के ऊहापोह में व्यस्त रही, किन्तु भारतीय आचार्यों ने पश्रानन्द-पक्ष को इतनो 
ऊँची भूमि पर पहुँचा दिया था कि नीति-सम्बन्धी संशय के लिए इसमें स्थान ही 
नहीं रह गया । आनन्द-पक्ष के अन्तगंत ही नैतिक पक्ष का भी समाधान हो गया। 
इन विशेषताओं के होते हुए, रस की कल्पना को एकांगी और संकीरण नहीं कहा जा 
सकता । पाइचात्य समीक्षा भावपक्ष और कलापक्ष के समन्वय की समीक्षा में 
व्यस्त रही । बड़ी कठिनाइयों के बाद क्रोचे का अभिव्यंजनावाद वस्तु और रूप की 
एकता पर पहुँच सका, किन्तु भारतीय आचार्यों ने रस-सिद्धान्त के द्वारा रूप और 
वस्तु का समन्वय अधिक सुदृढ़ आधार पर किया है ।?? 


सहलजी का दूसरा काव्यजश्ञास्त्रीय निवंध है--“प्रसादजी और रस-सिद्धान्त” । 
इसमें सहलजी ने सर्वप्रथम प्रसाद के गम्भीर एवं चिन्तन-प्रधान व्यक्तित्व का 
विश्लेषण करते हुए उनकी विद्धत्ता, दा्शनिक दृष्टि एवं कवित्वमयी प्रतिभां का 
कितना सटीक निरूपण किया है कि “कविता, दाशंनिकता और विद्या की त्रिवेणशी 
का प्रवाह-स्थल है प्रसाद का व्यक्तित्व । वे एक साथ ही कवि, दार्शनिक और पंडित 
थे ।” तदनंतर प्रसाद के रस-सम्बन्धी विचारों का उद्घाटन करते हुए, आपने . प्रसाद॑ 
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की रस-सम्प्रदाय एवं अन्य काव्य-सम्प्रदाय-सस्बन्धी विचारधारा का तथ्यपूर्ण 
उल्लेख किया है | निश्चय ही प्रसाद की दृष्टि में रस-सम्प्रदाय आनन्दवादी धारा से 
प्रभावित है और अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति सम्प्रदाय विवेकवादी घारा से प्रभावित 
हैं ।! आपने प्रसाद के रसानुभूत्ति-सम्बन्धी विचारों को स्पष्ठ करते हुए ठीक ही 
लिखा है कि प्रसाद की दृष्टि में “रसानुभूति केवल सामाजिकों में ही नहीं, प्रत्युत 
नठों में भी होती है और कवि को भी रस का भागी माना गया है।! इस प्रकार 
साथा रणीकरण के समय कवि, नट और सामाजिक अमेद भाव से एकरस हो जाते 
हैं। सहलजी का विचार ठीक ही है कि 'प्रसाद ने रस-सिद्धान्त की अपने ढंग से 
अनूठो व्याख्या की है', वयोंकि प्रसाद ने भारतीय साहित्य में दुःखान्त काध्यों के 
अ्रभाव का कारण बताते हुए कितना तथ्यपुर्ण विचार व्यक्त किया है कि “संभवतः 
इसीलिए दुःखान्त प्रबंधों का निषेध भी किया गया, क्योंकि विरह तो उनके लिए 
प्रत्यभिज्ञान का सावन, मिलन का द्वार था। चघिर-विरह की कल्पना आनन्द में नहीं 
की जा सकती। शैवागरमों के अनुयायी चादयों में इसी कल्पित विरह या आवरण 
का हटाना ही प्रायः दिखलाया जाता रहा | 'अभिज्ञान शाकुन्तल' इसका सबसे बडा 
उदाहरण है ।” इस प्रकार प्रसाद का रस-सिद्धान्त शैवागमों के आनन्दवाद से 
पूर्णतया प्रभावित है | प्रसाद ने इसी रस-सिद्धान्त के काव्यात्मक पक्ष को अपनी 
'क्ामायनी' के द्वारा अभिव्यक्त किया है और इस आननन्‍्दवादी रस-सिद्धान्त का 
सेद्धान्तिक विवेचन अपने रस एवं रहस्यवाद सम्बन्धी निबंधों में किया है। रस- 
सिद्धान्त को आनन्दवादी रूप देने का मुल कारण यह है कि रस-निष्पत्ति-सम्बन्धी 
अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता अभिनवगरुप्ताचायं आनन्‍्दवादी एवं शैवाद्व तवादी थे और 
रस-निष्पत्ति के बारे में अभिनवगुप्त का मत ही सर्वाधिक मान्य है। प्रसादजी भी 
अ्भिनवगुप्त के ही भ्रतुयायी थे। इसीलिए प्रसाद ने अभिनवगुप्ताचार्य द्वारा प्रति- 
पादित रस की आनन्दवादी धारा का सर्वत्र समर्थन किया है । 


सहलजी का तीसरा काव्यश्ञास्त्रीय निवंध है--लांजीनस और भावोत्कर्ष!। 
इसमें आपने लॉजीनस के भावोत्कषं-सम्बन्धी विचारों को हिन्दी के पाठकों के सम्मुख 
रखकर शत्यंत लोकहिंतकारी कार्य किया है । आपने स्पष्ट लिखा है कि 'लांजीवस ' 
ही पहला समीक्षक था जिसने भावोत्कषं को शैली के उत्कर्ष तथा काव्य को भव्यतता 
का साधन माना । इतना ही नहों, सहलजी एक सुयोग्य झाचाय भी हैं। अतः 
आपकी विवेचन-शैली में अध्यापकोय ग्रुणों का होता स्वाभाविक ही है। यह॑ 
कारण है कि आपने लांजीनस के भावोत्कपं-सम्बन्धी विचारों को शीर्षकों में विभक्त 
करके इस प्रकार रखा है, जिससे पाठकों को सहज ही उनकी जानकारी हो जाय 
और शीर्पकों के माध्यम से वे लांजीनस के विचारों को अपनी स्मृति में भी स्थान 
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दे सकें । यही कारण है कि आपने लांजोनस के भावोत्कषं-सम्बन्धी विचारों को पाँच 
शीर्षकों के द्वारा व्यक्त किया है--(१) विषय की गरिमा, (२) भावावेश की 
तीव्रता, (३) भ्रलंकारों का प्रयोग, (४) शब्द-विन्यास और (५) संगीतात्मक प्रभाव 
के अनुकूल शब्द-योजना । इतना ही नहीं, श्रापने अन्त में लांजीवस को रीति-सिद्धान्त 
का अनुयायी सिद्ध किया है, जो ग्रापकी मौलिक चिन्तन-पद्धति एवं तथ्यपरक बुद्धि 
का परिचायक है। 


सहलजी का चौथा काव्यशास्त्रीय निबंध है--'संस्क्ृत के वाद्याचायें और 
नाटक की तीन अ्रन्वितियाँ' | इसमें आपने श्ररस्तू के द्वारा प्रतिपादित कार्यान्विति 
(प्रताए ० 8०४०), समयान्विति (पाए ० 7776) तथा स्थानान्वित्ति (छाता9 
० 99८०) को संस्कृत के नाटकों में भी अपनाने का उल्लेख किया है। यह दूसरी 
बात है कि यूनानी प्राचाय भ्ररस्तू ने उक्त तीनों श्रन्वितियों के द्वारा अपने और ही 
विचार व्यक्त किए थे, परन्तु उन श्रन्वितियों का पूणणं निर्वाह कोई नाटककार मुश्किल 
से ही कर पाया जिसकी श्रोर संकेत करते हुए सहलजी ने भी लिखा है कि 
“शेक्सपियर ने भी 'ेस्पेस्ट” तथा 'कम्रेडी श्रॉफ एरस में भ्रन्चितियों की रक्षा की -है, 
किस्तु अपने अ्रन्य नाटकों में उसने समय और स्थाव के ऐक्य की शोर ध्यान नहीं 
दिया । आधुनिक हिन्दी साहित्य के नाटकों में भी, एकांकियों को छोड़कर, समय 
और स्थान की एकता पर ध्यान नहों दिया गया है। हां, कार्य की एकता श्रवश्य 
सभी प्रकार की कथात्समक कला-कृतियों के लिए आवश्यक है, चाहे वे वाटक हों, 
चाहे उपन्यास, चाहे प्रबंध-काव्य हों या श्राख्यायिकाएँ ।” सहलजी का विचार है कि 
संस्कृत-नाटकों में तीनों भ्रन्वितियों का पूर्णां ध्याव रखा गया है, क्योंकि यहाँ नाटकों 
की पाँच कार्यावस्‍थाओं, पाँच अ्रथ॑-प्रकृतियों तथा पाँच संधियों में कार्य-सम्बन्धी 
अन्विति पूर्णतया विद्यमान रही है। ऐसे ही सूच्य कथाप्रों के लिए प्रयुक्त प्रवेशक, 
विष्कम्भक आदि में हमें समयान्विति के दर्शत मिल जाते हैं और स्थानान्विति के 
बारे में सहलजी का विचार है कि यहाँ 'स्थानगत ऐक्य की ओर भी संस्कृत 
नाट्याचार्यों ने ध्यान दिया था। उनके मतानुसार एक श्रेक में जिन दृश्यों का 
समावेश किया गया हो, उनमें इतना अंतर न हो, इतनी दूरी उनके बीच में न हो 
कि नायक निर्दिष्ट समय में वहाँ तक पहुँच ही व सके । किन्तु यदि नायक के पास 
पुष्पक-विमान जैसा वायुयान हो तो फिर दूरी चाहे जितनी हो ।” इस तरह सहलजी 
ने संस्कृत के नाटकों में तीनों अन्वितियों की समायोजना दिखाकर एक प्रत्यंत्त 
उपयोगी कार्य किया है, जिससे न केवल भारतीय पाठकों का ज्ञानवद्धन होता है, 


श्रपितु भारतीय और पाव्चात्य नाद्य-सिद्धान्तों में समन्वय की भी स्थापना 
होती है । 


३ड८ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


लेखक-सम्वन्धी निबंध : 

सहलजी ने विभिन्न कवियों एवं लेखकों पर भी निबंध लिखे हैं, जिनमें से 
इस “विवेचन” संकलन में केवल ग्राठ निबंध संकलित हैं--(१) रहस्यवाद की 
भारतीय परम्परा और कबीर का रहस्यवाद, (२) प्रसादजी का नियतिवाद, 
(३) उमिला का विरह-वर्णात और ग्रुप्तती के साथ प्रचार, (४) कवीर और 
माचुयं, (५) गत्यात्मक रहस्यवाद, (६) सांस्कृतिक संत-कवि तुलसीदास, 
(७) विहारी एक विद्लेषणः सतसई की परम्परा और (८) डॉ० नगेन्द्र और 
उनकी भावकता । इनमें से 'रहस्यवाद को भारतीय परम्परा और कबीर का 
रहस्यवाद' में सहलजी ने पहले तो जयश्ंकरप्रसाद से सहमत होकर रहस्यवाद को 
पूर्णतया भारतीय स्वीकार किया है श्रौर वैदिककाल से लेकर आज तक प्रचलित 
रहस्पवाद की धारा के अविच्छिन्न रूप का उल्लेख किया है। तदनंतर रहस्यवादी 
कवि की स्थिति का विवेचन करते हुए आपने ठीक ही लिखा है कि “रह॒स्यवादी एक 
प्रकार से दो लोकों का नागरिक होता है; मौतिक लोक में वह शरीर द्वारा रहता 
है तो मन उसका आध्यात्मिक लोक में रमता है। भौतिक जगत्‌ के सामने वह 
आध्यात्मिक जगत्‌ को उपस्थित करता है ।” भ्पनी इसी मान्यता के आधार पर 
फिर सहलजी ने कबीर को जनता का कवि स्वीकार किया है श्रौर कबीर को 
रहस्यभावना का स्पष्टीकरण करते हुए आपने लिखा है कि “कवीरदास की सश्मवतः 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्राध्यात्मिक लोक के जीव होते हुए भी, वे इस लोक 
को कभी भूलते नहीं । श्रासमाव की ओर देखते हुए भी, उनके पैर हमेशा जमीन पर 
इृढ़ता से टिके रहते हैं; उनकी दृष्टि इतनी अन्‍्तर्भेंदिनी और सर्वव्यापिनी है कि वे 
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को उसी चरम सत्य की अभिव्यक्ति मानते हैं।” 
कवोर की रहस्यभावना का इससे सुन्दर स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | तत्पश्चात्‌ 
आपने “'प्रसादजी का नियतिवाद' निव॑व में प्रसाद के नियत्तिवाद-सम्बन्धी विचारों 
का वड़ी सरलत्ता एवं तत्परता के साथ निरूपणा किया है। इस निबंध में श्रापने 
श्री रायकृष्णादासजी का वह पत्र भी अविकल रूप से उद्धृत कर दिया है, जिसमें 
उन्होंने अपने एक मित्र के प्रसादजी के नियतिवाद-सम्वन्धी विचारों का उद्घाटन 
किया है | तदनंतर सहलजी का यह निष्कर्ष बड़ा ही महत्त्वपूरां है कि 'पदिचिम के 
साहित्य में जहाँ नियति का क्रूर रूप दिखलाई पड़ता है, वहाँ प्रसाद के साहित्य में 
वह प्रकृति की नियामिका शक्ति के रूप में प्रकट हुई है, जो विश्वभर के हिंच को 
लक्ष्य में रखकर प्रयृत्त होती है।” साथ ही यह निविवाद सत्य है कि प्रसाद का 
नियतिवाद, भाग्यवाद या प्रारव्यवाद नहीं है और न इसे विजयवाद ही कह सकते 
हैं। अतः सहलजी का यह विचार भो तथ्यपुर्ण है कि “वर्तमान विजयवाद 
(०छ्ांणांधा) ने भी चाहे प्रसाद के नियति-सिद्धान्त को पुष्ट किया हो, किन्तु 
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प्रसादीय विचारधारा का सम्यक्‌ अनुशीलन करने पर वैदिक तथा काइमीर शैवाग्रमों 
के आनन्दवाद की छाप ही उस पर स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । हाँ, यह सच है कि 
अ्सादजी का नियतिवाद निष्क्रियता और भिशचेष्टता की ओर नहीं ले जाता, वल्कि 
उससे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। वह कोई ऐसा भाग्यवाद या प्रारव्धवाद 
नहीं, जो पुरुषार्थ के प्रतिकूल पड़ता हो ।” निस्संदेह प्रसाद के नियतिवाद का. यही 
स्वरूप है और इसी का वर्णन उनके सम्पूर्ण साहित्य में मिलता है । 


सहलजी ने 'उमिला का विरह-वर्णान और गुप्तजो के साथ पत्राचार! नामक 
अपने निबंध में उमिला की विरह-व्यथित भनोवेदना का विश्लेषण करते हुए 
संसार के सत्य का इस तरह उद्घाटन किया है कि जब मनुष्य प्र विपत्ति के वादल 
टूट पड़ते हैं, तव वह कभी-कभी यह कहता देखा गया है कि हे भगवान्‌ | जैसा कष्ट 
तूने मुझे दिया है, चह और किसी को न देना ) यह एक जीवच का बड़ा भारी तथ्य 
है कि दुःख पड़ने पर मनुष्य को वृत्तियाँ कोमल हो जाती हैं ।” इसी तथ्य के आधार 
पर आपने उमिला के विरह का मनोवैज्ञानिक निरूपण करके ठीक ही निष्कर्ष 
निकाला है कि “गुप्तजी ने उमिला के विरह-वर्णान में जो तुतन परिपाटी ग्रहण की 
है, वह सर्वया अभिनतन्दतीय है । उमिला स्वयं दु.ख उठा लेना चाहती है, किन्तु दूसरे 
को तनिक भो दुखी नहीं करना चाहत्ती ।! तत्पश्चात्‌ आपने गुप्तती का भी एक पत्र 
अविकल रूप से उद्धृत कर दिया है, जिसमें गरुप्तनी ने उक्त विचार का समर्थन 
ईकिया है । इसके परचात्‌ 'कबीर और माधुय! नामक निवंध में सहलजी ने कबीर की 
सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी ज॑ंसी भाषा में भी माधु्य की शीतल पयस्विनी को 
प्रवाहित देखा है श्रौर स्पष्ट लिखा है-“सांसारिक माया-जाल में फंसे हुए, श्रासक्त 
जीवों की सच्ची प्रवृत्ति का सुन्दर चित्रण करने वाले हे कबीर ! धन्य है तुभे ! 
'कर्कश और करां-कटु शब्दों का कित्तना भी चाहुल्य तुम्हारी कविता में क्यों न हो, . 
किन्तु भक्त और अनुभवी व्यक्ति जब अपने हृदय में तुम्हारे भावों की मधुर प्रतिध्वनि 
सुनेंगे, तब जिस माधुय का आस्वरददत वे कर सकेंगे, उसकी बराबरी तो कोई भी 
सानुप्रास-कविता-जन्य माचुर्य शत्तांश में भी न कर सकेगा ।” तदनंतर 'गत्यात्मक 
रहस्पवाद” नामक निवंध में सहलजी ने रहस्यवाद के गत्यात्मक. स्वरूप का क्रमिक 
इतिहास भ्रस्तुत करते हुए, कबीर के मत्यात्मक रहस्थवाद पर ग्रत्यंत मार्मिक 
विचार व्यक्त किये हैं--“गरत्यात्मक रहस्यवाद का विवेचन करते समय हम कबीर 
को भी नहीं भुला सकते । शून्यवादी होने के कारण कुछ लोग कबीर को श्रभाववादी 
उहरा दिया करते हैं, किन्तु उन्हें यह समझ रखना चाहिए कि कबीर का शुन्यवाद 
निषेवात्मक नहीं है, वह भावात्मक है श्रथवा उनका शुन्यवाद वह चरमस्थिति है, 
जहाँ भाव और अभाव के इन्द्र वियलित हो जाते हैं । दूसरे, कबीर के सम्बन्ध में 
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सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे निरे रहस्यवादी ही नहीं, रहस्यवादी होने 
के साथ-साथ, बड़े भारी समाज-सुधारक भी थे | यही कारण है कि उनके रहस्यवाद 
में प्रवृत्यात्मकता और सक्रियता का अंश बहुत बड़े परिमाणा में उपलब्ध होता है। 
ब्रह्मज्नानी होते हुए भी, वे अपने पेशे से विमुख नहीं थे ।” यही है कबीर की 
गत्यात्मक रहस्यात्मकता, जो युगयुगास्तर तक कवीर का स्मरण कराती रहेगी । 


सहलजी ने सांस्कृतिक कवि तुलशीदास”ः नामक निवंध में गोस्वामी 
तुलसीदास पर अपने महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट करते हुए, गोस्वामीजी को “तपस्या की 
ज्वाला में विकसित जीवन-पुष्प” कहा है और बतलाया है कि “संत कवि तुलसीदास 
का समस्त जीवन संघर्षों की ज्वाला से श्रालोकित है; ऐसी ज्वाला से, जिसके कारण 
जीवन-मंदिर में ज्ञान-ज्योति की अ्रखण्ड ली जलती रहती है ।” इसके साथ ही तुलसी 
के समन्‍्वयवादी दृष्टिकोण का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि “तुलसीदास 
का समूचा जीवन और दर्शन समस्वय की विराट चेष्टा है ।” कवीर झादि नि्गुण 
संतों की भाँति, तुलसी की प्रतिभा खण्डनात्मक नहों, वह रामकृष्ण परमहंस तथा 
महात्मा गांधी की तरह समन्वयात्मक तथा रचनात्मक है।” तुलसी का सर्वाधिक 
ग्राकर्षफ रूप उनका लोक-पक्ष रहा है, क्योंकि वे लौकिक समस्याग्रों के प्रति सर्देव 
जागरूक रहे थे | साथ ही उन्होंने राम के माध्यम से एक सांस्कृतिक क्रान्ति को 
भी जन्म दिया था । इसी तथ्य का उद्घाटन करते हुए, सहलजी ने बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों 
में स्पष्ट लिखा है कि “राम के रूप में तुलसीदास को एक ऐसा भव्य आदर्श हाथ 
लग गया था, जिसके कारण वह संत-कवधि इतनी महान सांस्कृतिक क्रान्ति की 
अवतारणा कर सका । संस्कृति का अ्र्थ यदि छन-छन कर शआाये हुए श्रेष्ठ सस्कारों 
का समुच्चय है श्रौर क्रान्ति का अर्थ यदि किसी की विचारधारा शरीर उसकी कृतियों 
का व्यापक प्रभाव है तो तुलसीदास निस्संदेह ऐसे क्रान्तिकारी संस्क्ृतिक संत-कवि 
थे, जिनकी समता दुलंभ है ।? तुलसी का यही वास्तविक सुल्यांकन है, जो उनकी 
गरिमा एवं महिमा का सही चित्र पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तत्पदचातु 
सहलजी ने अपने “बिहारी एक विश्लेषण : सतसई की परम्परा” नामक निवंध में 
कवि बिहारी तथा सतसई का सूल्यांकन करते हुए, कविवर बिहारी के भ्ुणदोषों का 
भी विवेचन किया है| सहलजी का विचार है कि बिहारी ने जिस सौंदर्य का वन 
किया है, उसमें ऐन्द्रियता ही प्रधान है। वहाँ न काम-सावना का उन्नयन है शौर न 
किसी प्रकार की आध्यात्मिकता का आरोप । इसीलिए विहारी के सौंदय॑-वर्रान में 
कृत्रिमता का अभाव है। किन्तु इसका शअ्र्थ यह नहीं है कि सतसई में काज्योचित 
संयम नहीं मिलता । सतसई मूलतः व्वनि-काव्य है और उसकी व्यंजनाएँ अनूठी 
हैं ।? बिहारी की सतसई की अनुपमता एवं अ्लौकिकता का उल्लेख करते हुए, 
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सहलजी ने आगे चलकर यह भी लिखा है कि बिहारी सतसई का हिन्दी-साहित्य 
में श्रपता विशिष्ट स्थान है। क्‍या भाषा, क्या भाव, और क्या शैली, सभी दृष्टियों 
से वह एक अनुपम कृति है । दोहे जैसे छोटे छंद में जो पच्चीकारी इस कवि ने की 
है, वह उसकी प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण है।! इस प्रकार सहलजी ने बिहारी 
तथा उनकी सतसई का तथ्य-युलक रुचिर विश्लेषण किया है। 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने 'डॉक्कर नगेन्द्र और उनकी भावकता! नामक निबंध में 
डॉक्टर नमेन्द्र के विचारों का मुल्यांकन करते हुए, उनके साधारणीकरण सम्बन्धी' 
विचारों की कितनी सदीक व्याख्या की है कि “उदात्त चरित पअ्थवा पूजीपति-- 
सत्‌ श्रथवा अ्रसत्‌ के तादात्म्य का प्रन्‍न उठाकर डॉ० नगरेन्द्र साधारणीकरण को 
बहुत नीचे स्तर पर ले श्राते हैं।” सहलजी ने संस्कृत के आचार्यों के मतों को 
उद्धृत करके यह्‌ स्पष्ट किया है कि “रस-दशा तनन्‍मयता की सात्विक अ्रवस्था है, 
जिसके विशेष स्पष्टीकरण के लिए सांख्यदर्शन का आश्रय ग्रहण करना होगा । 
रस की दशा तो तन्मयता का वह पारावार है, जिसमें न जाने कितने सत्‌-असत, 
सुख तथा दुःख डूबे रहते हैं ।! अपनी श्रकादय युक्तियों द्वारा सहलजी ने यत्यपि 
डॉ० नगेद्ध के साधारणीक रण-सम्बन्धी विचारों की निरथ्थंकंता सिद्ध कर दी है, 
तथापि सहलजी का सौम्य स्वभाव एवं उन्तकी विनम्रता किसी भी विद्वान का 
निरादार करना उचित नहीं समझती । इसीलिए आपने अंत में यह भी लिख दिया है 
कि “हाँ, यह हमें मिस्संदेह स्वीकार करना होगा कि नगेन्द्रजी के विवेचन का अपना 
स्वतंत्र महत्त्व अवश्य है ।”? 


रचना-सम्बन्धी निबंध : 


“विवेचन! निबंध-संग्रह में सहलजी के आठ निबंब विविध साहित्यिक 
रचनाग्रों पर भी मिलते हैं, जिनमें विद्वान लेखक ने साहित्य को विविध प्रमूल्य 
क्ृतियों एवं उनमें विद्यमान विचारों पर अपने बहुमूल्य मत दिये हैं। ये निवंध हैं--- 
(१) जनमेजय का न्ागयज्ञ और नियतिवाद, (२) नियतिवाद और अ्रजातशतन्रु, 
(३) 'ेवीचन्द्रगुप्तम”! का आवुमानिक कथानक, (४) करुणा और स्कंदगुप्त, 
(५) भ्र्‌ वस्वामिनी-एक समीक्षा, (६) 'स्कंदग्रुप्त' में पदाधिझार-सम्बन्धी शब्द, 
(७) कामायनी? का अ्रद्यत और (८) “गरुञ्जन! के त्रिविध पक्ष | इनमें से 
'जतमेजय का नागयज्ञ और नियतिवाद! नामक निबंध में सहलजी ने प्रसाद के 
तियबति-सम्बन्धी विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए पुन: लिखा है कवि 'नियति को 
अपने सिद्धान्त के अनुसार प्रसाद ने अखिल ब्रह्मांड की नियंत्रशकारिका शक्ति कहा 
है । जनमेजय के नाग्रयज्ञ में तो उन्होंने मियति के चक्र को त्रह्म-चक्र कहा है, जो 
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श्राप ही अपना कार्य करता रहता है ।प्रसाद का नियतिवाद निष्क्रियता और 
निश्चेष्टता की शोर उन्मुख नहीं करता । उनके नाटकीय पात्र जो नियत्ति में विश्वास 
रखते हैं, कभी निरचेष्ट नहीं रहते। जनमेंजय का नाग्रयज्ञ” में वेदब्यास और 
जनमेजय सबसे बड़े नियतिवादी हैं, किन्तु उनमें से कोई भी न निरचेष्ट होकर बेठता 
है और न कोई निशचेष्टता का उपदेश ही देता हैं।” इसी प्रकार सहलजी ने 
अपने “नियति श्रौर अ्रजातश्नत्रु” नामक निबंध में नियतिवाद को भाग्यवाद से सर्वथा 
पृथक्‌ मानकर नियतिवाद को कत्त व्यपयथ पर आरूढ़ होने की प्रेरणा देने वाला 
सिद्ध किया है । भ्रापने स्पष्ट लिखा है कि “भाग्यवाद मनुष्य को निराशा की ओर 
ले जाता है, किन्तु प्रसाद का नियतिवाद कत्तव्यपथ पर आरूढ़ होने के लिए हमें 
प्रेरित करता है ।” इसका कारण यह है कि नियति विश्व की नियामिका शक्ति है 
और “उसमें एक व्यवस्था है, एक क्रम है और विश्व को सही रास्ते पर ले जाने 
की शक्ति है; चाहे इस शक्ति को नियति की रहस्यात्मकता के कारण हम समझ 
न सके |! 


सहलजी ने “देवीचन्द्रगुप्तम! का आनुमानिक कथानक” नामक अपने निबंध 
में नोटय-दर्ण' तथा “थूगार-प्रकाश' नामक ग्रथों के आधार पर 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌ 
के नाटक का एक आतुमानिक कथानक प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर आपने 
चन्द्रगुप्त शौर थ्र्‌ वस्वामिनी के जीवन-चरिंत की महत्त्वपुर्ं बातों को प्रकाक्ष में 
लाने का प्रयास किया है श्रौर “प्र वस्वामित्ती! के ऐतिहासिक कथानक का अन्वेपण 
किया है। सहलजी ने अपने “करुणा और स्कंदगुप्तः नामक निबंध में पहले तो 
राखालदास कृत 'करुणा! उपन्यास और प्रसाद कृत 'स्कॉदगुप्त' नाटक का कथानक 
दिया है | इसके उपरान्त सहलजी ने “करुणा! तथा 'स्कंदगुप्तः के कथानक में 
विद्यमान असमानतात्रों का निरूषण किया है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए बतलाया है कि करुणा! में जो करुणा है, वही स्कंदगुप्त 'में 
देवसेना है, “करुणा? में जो चन्द्रसेन है, वही नाटक में भटाक॑ है, उपन्यास में जो 
वृद्धभद्र है, वही नाटक में प्रस्यातकीति है तथा उपन्यास में स्कंदयुप्त की मृत्यु का 
मूठा समाचार पाकर करुणा सत्ती हो जाती है, जब कि नाटक में देवसेना परिस्थिति- 
वज्ञ स्कंदगुप्त के विवाह-प्रस्ताव को ठुकरा देती है ।! इस प्रकार सहलजो ने 
“करुणा! उपन्यास तथा 'स्कंदगुप्तः नाटक के कथानक का अत्यंत सजोवता एवं 
तत्परता के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 


सहलजी ने “प्र वस्वामिनी-एक समीक्षा! नामक निबंध में “प्र वस्वामिनी' 
नाटक की एक विशद समीक्षा प्रस्तुत की है । इसमें सहलजी ने नाटक के कंथानक, 
चरित्र-चित्रर, गीत एवं अभिनेयता पर ही अपने विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं। 


“विवेचन! और विवेचन ३४५३ 


'प्रूवस्वामिनी” की कथा में धूमकेतु के प्रसंग ने नाटकीय कौशल के साथ-साथ 
करुणरस को भी तीब्रतर बनाया है। साथ ही यह प्रसंग नाटकीय व्यंग्य का भी 
अत्यंत उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित करता है । विद्वान लेखक ने यह शंका ठीक ही 
उपस्थित की है कि 'कोमा के निइछल प्रेम को ठुकराने वाले शकराज के वध द्वारा 
काव्य-न्याय का निर्वाह हो जाता है, यह हम स्वीकार कर सकते हैं; किन्तु रह-रह 
कर यह प्रशइन अवश्य उठता है कि कोमा और मिहिरदेव का निर्मम वध कौन से 
न्याय द्वारा हुआ है ?” नाटक की हास्य-योजना का उल्लेख करते हुए सहलजी ने 
स्पष्ट लिखा है कि प्रसाद के नाटकों में हास्य की योजना में कोई मौलिकता दिखाई 
नहीं देती, क्योंकि प्रसाद का युग ही ऐसा था । “प्रसाद ने स्वयं स्वीकार किया है 
कि वर्तमान युग में जहाँ रोने से ही फुरसत नहीं, विनोद का समाज में नाम ही 
नहीं, वहाँ उसका उत्तम रूप कहाँ से दिखाई दे ।” सहलजी की यह मान्यता सवंथा 
ग्राह्म है कि “चरित्र-चित्॒ण में प्रसादजी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। उनके 
नाठकों में प्रायः देखा जाता है कि भ्रसत्‌ की पछष्ठ-भूभि में एक सत्पात्र रख दिया 
जाता है जिससे सत्पात्र का गौरव निखर उठता है झौर असत्‌ पात्र की दुष्प्रवृत्तियाँ 
प्रकाश में आती हैं ।” गीतों के बारे में सहलजी ने ठीक ही स्वीकारा है कि वे 
“पात्रों की मनोदशा तथा परिस्थिति के श्रनुरूप हैं ।” साथ ही नाटक पूर्णतया 
अभिनेय हैं। सहलजी का यह श्रध्ययन “प्र वस्वामिनी” नाटक की व्यापक एवं विशद 
समीक्षा प्रस्तुत करता है। इसके श्रतिरिक्त “कामायनी का शभ्रद्वत्त” नामक निबंध में 
सहलजी ने प्रसाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। यह ॒तो निर्विवाद 
सत्य है कि प्रसाद ने 'कामायनी” की रचना शँवागमों की दाशंनिक भित्ति .पर की 
है । सहलजी ने उस दाशंनिक भित्ति का विशद विवेचन तो नहीं किया है, परन्तु 
प्रसाद के अ्रद्वत या अमेद-सम्बन्धी जो विचार व्यक्त किए हैं, वे पूर्णतः प्रभावशाली 
हैं। उनका यह विवेचन वड़ा ही मासिक है कि “कहो उसे जड़ या चेतन” को 
लेकर यदि कोई यह प्रश्न उपस्थित करना चाहे कि प्रसाद जड़ के उपासक थे अ्रथवा 
चेतन के ? तो में समभता हूँ, यह .कहना उचित होगा कि प्रसाद, विशेषतः 
“कामायनी? के प्रसाद, उस तत्त्व के उपासक थे, जिसमें जड़ श्ौर चेतन का भेद ही 
तिरोहित हो जाता है ।” वही प्रसाद का अद्वत है, वही प्रसाद का अभेद है और 
वही प्रसाद का त्रह्म है| 


स्कंदगुप्त में पदाधिकार-सम्बन्धी शब्द” नामक निबंध में सहलजी ने केवल 
उन शब्दों की सूची द्वी है, जिनका प्रयोग प्रसाद ने 'स्कंदगुप्त” नाटक में किया है 
तथा जो तत्कालीन पदाधिकारों से सम्बन्धित हैं। सहलजी ने उन शब्दों की व्याख्या 
भी की है और साथ ही यह भी व्तलाया है कि इन शब्दों के माध्यम से प्रसाद ने 
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तत्कालीन वातावरण की सृष्ठि करके “स्कंदगुप्तः नाटक की ऐतिहासिकता को 
अक्षुण्ण बनाये रखने का स्तुत्य कार्य किया है। इसके अ्रतिरिक्त “गु'जन के त्रिविध 
पक्ष' नामक निबंध में सहलजी ते कविवर सुमित्रानंदल पंत के 'गुजन! काव्य-संग्रह 
की मामिक समीक्षा की है। आपने 'गुजन' के भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष का विवेचन 
करते हुए स्पष्ट घोषणा की है कि “गुजन के भाव-पक्ष पर विचार करते समय हमें 
इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 'पललव” की कविताओं में जो सहज कावच्यो- 
न्मेष मिलता है, वह गुजन! की कविताओ्रों में नहीं है। गुजन' में शुष्क उप- 
देशात्मकता और दाम निकता ही अभ्रधिकांश कविताओं में मिलती है, जिसके कारण 
चिन्तन अनुभूति को दवा लेता है और कविताओं के अ्रथ को हृदयंगम करने के 
लिए बुद्धि का व्यायाम ही अ्रधिक करना पड़ता है । “ग्रुजन' में आवेश नहीं, भ्रायास 
अधिक है ।” ऐसे हो आपने पंत के यु जन! गत कला-पक्ष का निरूपण करते हुए 
स्पष्ट लिखा है कि 'कल्पना की प्रच्ुरता भी पंतजी की पहले की कृतियों में जितनी 
है, उतनी 'गुजनः? में नहों है ।” इस प्रकार सहलजी ने अपनी संक्षिप्त समीक्षा के 
अंतर्गत गुजन? काव्य का मुल्यांकन करके, उसके भाव-पक्ष, विभाव-पक्ष तथा कला- 
पक्ष का सयम्क्‌ू निरूपण किया है । 


भाषावैज्ञानिक निबंध : 


सहलजी के निवंध-संग्रह विवेचन में उनके दो ऐसे निबंध भी संकलित हैं, 
जो भाषाचिज्ञान से सम्बन्धित हैं तथा जिनमें सहुलजी ने भाषाविज्ञान के कतिपय 
नियमों एवं सिद्धान्तों पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। ये निबंध हैं-- 
(१) साहद्य का सिद्धान्त और (२) भेदीकरण का नियम । इनमें से 'साहश्य का 
सिद्धान्त”! नामक निबंध में आपने पहले तो इस नियम के ऐतिहासिक महत्त्व का 
दिग्दर्शन कराया है और बताया है कि पहले इसे 'सिथ्या साहइय का नियम” कहकर 
कुत्सित्त दृष्टि से देखा जाता था, इसकी अवहेलना की जाती थी श्र इसे कोई 
महत्व हों दिया जाता था; परन्तु यह नियम बड़ा हो महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 
साइद्य केवल स्मरख-शक्ति को ही सहायता नहीं पहुँचाता, इसके द्वारा नये-नये 
शब्द भी गढ़ लिये जाते हैँ ।' इतना ही नहीं, आपने साहदय के उन दो उपकरणों की 
ओर भी संकेत किया है, जो साच्श्य के अत्यंत अभिन्न सहयोगी होते हैं तथा जो 
साहब्य को सर्देव सहायता प्रदान किया करते हैं। सहलजी ने उन दो उपकरणों का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि “स्मृति द्वारा पुनः सुजन तथा साहचर्य द्वारा अभिनव 
सुष्टि-ये दो सादइय के अनिवाय्य उपकरण हैं ।” आगे चलकर आपने साहदइय पर 
निमित शब्दों के उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि भी की है। जैसे, 'चेफायदा' 
के साइदय पर कभी-कभी लोग 'विफ़जूल! तक का प्रयोग भी करते देखे गये हैं। 
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'कीघो! के साधश्य पर 'दीधो” आदि शब्द बना लिये जाते है ।” इतना ही नहीं, 
आपने तो यहाँ तक साहइ्य का बोलबाला बतलाया है कि “अंग्रेजी का एक शब्द है- 
'फ्श्माज्था 76०' जिसका श्रर्थ होता है बरगद का पेड़ | बनिये लोग (व्यापारी वर्ग) 
बहुत बड़ी संख्या में इस पेड़ के नीचे बंठा करते थे। इससे यह बनियों का पेड़ 
हो गया | “6फथा आ्रादि छाब्दों के साहइय पर 'फ्रध्ाहशा? दब्द भी गढ़ 
लिया गया ।* ' 


सहलजी का दूसरा भाषावैज्ञानिक निबंध है--“मभेदीकरण का नियम |” 
यह नियम बौद्धिक नियमों के श्रंतगंत आता है और इसका सम्बन्ध श्रर्थ-विज्ञान से 
है। आपका मत है कि 'पहले जहाँ भेद न हो, वहाँ भेद स्थापित कर लेने के अथं में 
'मेदीक रण” शब्द का प्रयोग होता है ।” इस व्याख्या को और भी स्पष्ट करने के लिए 
आपने कतिपय उदाहरण दिये हैं। इसके लिए आपने 'तात' बब्द से ही चाचा, ताऊ, 
दादा आदि शब्दों का विकास सिद्ध किया है। आ्रापका विचार है कि तात? के 
स्थान में 'ताच' हुआ, किन्तु 'ताच! के उच्चारण करने में कठिनाई होतीं है, इसलिए 
पर-सावण्यं द्वारा 'चाच!” या चाचा हो गया । 'तात' के स्थान में 'ताद! और फिर 
पर-सारूप्य द्वारा 'दादा' बन गया । 'तात' से 'ताञ्र! हुआ, फिर 'ताम्म! से 'ताऊ! 
हो गया ।! ऐसे ही आपने “बाबा” शब्द से बाप, बापू, बापा, बाबू आदि का. विकास 
सिद्ध किया है पश्रौर फिर केवल श्रथं-भेंद से ही शब्द-भेद करने की प्रक्रिया पर प्रकाश 
डाला है। इस प्रकार आपने भाषाविज्ञान के इस महत्त्वपूर्ण बौद्धिक नियम पर संक्षेप 
में ही बड़े तात्विक ढंग से विचार प्रकट किये हैं। 


सनोवेज्ञानिक निबंध : 


सहलजी के निबंध-संग्रह “विवेचन! में एक “मानसिक स्वास्थ्य और गीता! 
नामक मनोव॑ज्ञानिक निबंध भी संकलित है | इस निवंध में आपने सर्वप्रथम मानसिक 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी श्रान्दोलन के क्रमक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है और 
बतलाया है किस प्रकार १६०८ ई० में क्लिफर्ड डवल्यू० बीयसं ने इस आन्दोलन को 
गति प्रदान की थी और किस प्रकार ६ मई, १६०८ ई० में मानसिक स्वास्थ्य! 
सम्बन्धी पहली सभा की स्थापना हुई, जो १६०६ ई० में किस तरह राष्ट्रीय 
समिति' का अंग बन गईं । १६३० ई० में वाशिगटन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई, जिसमें ४३ देशों ने भाग लिया । तदमंतर 
आपने मानसिक स्वास्थ्य के विस्तुत क्षेत्र पर प्रकाश डाला है और 'शारीरिक कष्ट, 
मानसिक वेदना, घोर दारिद्रय, कत्त व्याकत्त व्य का संघर्ष, सामाजिक श्रपमान, 
ईर्ष्या-दं ष, घामिक इन्द्व, प्रेमियों का वैषम्य' श्रादि को इससे सम्बन्धित सिद्ध किया 
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है । इसके उपरान्त आपने गीता के 'अज्भुन विषाद-योग” नामक प्रथम अध्याय को 

श्रज़्ुन के मानसिक स्वास्थ्य” के खोजाने से सम्बन्धित बतलाया है तथा गीता के 

अंतिम श्रध्याय में जब कृष्ण अजु न से यह पुछते हैं कि हे अ्रजु ते ! यह तूने एकाग्र- ह 
चित्त से सुना ? हे धनंजय ! इस अज्ञान के कारण जो मोह तु हुआ था, वह क्‍या 

नष्ट हो गया १! तब अज्भु न यही कहता है कि 'हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से मेरा 

मोह नष्ट हो गया है, मुझे समझ झा गई है; शंका का समाधान हो जाने से में अब 

स्वस्थ हो गया हूँ, आपका कहा करूँगा ।” इन दोनों उपक्रम एवं उपसंहार से यह 

स्पष्ट पता चल जाता है कि "गीता में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का पूर्णतया 

समाधान किया गया है।' 


तदनंतर आपने गीता के झाधार पर ही यह बतलाया है कि मानसिक 
स्वस्थता प्राप्त करने के लिए बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और उस बुद्धि के लिए 
आपने तीन रूप स्थिर किए हैं--(१) विवेक, (२) एकाग्रता या भक्ति और (३) हृढ़ 
संकल्प । जो बुद्धि सत्‌ शौर असत्‌ में विवेक स्थापित करती है, वह ज्ञान की ओर ले 
जाती है । जो बुद्धि एक ही वस्तु पर ध्यान को केन्द्रित रखती है, वह भक्ति की 
श्रोर उन्मुख कर देती है तथा जिस बुद्धि का सम्बन्ध दृढ़ संकल्प भ्रथवा निशचय से 
होता है, वह मानव को हढ़निशचयी बना देती है ।” आपने इसके पश्चात्‌ मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए आवद्यक वातों का उल्लेख करते हुए, यह सिद्ध किया है कि वे 
सभी बातें गीता में मिल जाती हैं। आपने स्पष्ट लिखा है कि “श्राघुनिक मनोविज्ञान 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए सन्तुलन, साम्य, समत्व, आनुरूप्य आदि को आवश्यक 
समभता है। गीता में थे सव भाव रत्नों की भाँति बिखरे पड़े हैं ।” इस प्रकार 
आपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित उपकरणों की शोर संकेत करके उनको 
प्राप्त करने के लिए गीता के अध्ययन पर वल दिया है तथा यह समझाया है कि 
गीता श्ञास्त्र मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अमृल्य एवं अद्वितीय ग्रथ है । 
संस्कृति-सम्बन्धी मिबंध : 

सहलजी के निवंब-संग्रह “विवेचन” में एक संस्कृति-सम्बन्धी निबंध भी 
, संकलित है, जो 'संस्कृति क्‍या है? के नाम से लिखा गया है और जिसमें संस्कृति की 
सम्यक्‌ समीक्षा की गई है। आपने संस्कृति की परिभाषा करते हुए स्पष्ट लिखा है 
कि 'जिस प्रकार खेती के लिए जमीन तैयार करते समय कंकड़, पत्थर और 
अनावश्यक वस्तुओं को दूर कर दिया जाता है ताकि उसमें बीज डालने पर उचित 
फसल हो सके, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव में, उसकी मनोवृत्तियों में जो संस्कार, 
जो परिमाजं॑न होता है, उसे संस्कृति कहते हैं।” तत्पदचातू आपने संस्कृति और 
सभ्यता के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'संस्कृति भ्रन्दरूमी वस्तु है जबकि 
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सम्यता उसकी बाह्य अभिव्यक्ति है। सम्यता यदि देह है, तो संस्कृति है देह के 
भीतर रहने वाला प्राण । 'संस्कृति आन्तरिक वस्तु है झर सभ्यता है बाह्य वस्तु । 
सभ्यता यदि पुष्प है तो संस्कृति है उसके अन्दर रहने वाली सुगन्धि ।! “जिस 
योग्यता व चुद्धि के बल पर आग तथा सुई-धागे का आविष्कार हुआ्लना, उस योग्यता 
को तो व्यक्ति-विशेष की संस्कृति समक्रिए और जो आविष्कार हुआ, उसे समक्तिए 
सभ्यता ।? इन उद्धस्णों से संस्कृति और सम्यता का श्रन्तर पुर्णोतया स्पष्ट हो 
जाता है 


इसके उपरान्त आपने एक सुसंस्कृत व्यक्ति की विशेषताञ्रों को स्पष्ट किया 
है और बतलाया है कि 'जिसका दिमाग दुरुस्त है, जिसका चरित्र ठिकाने. है भ्रौर 
जिस्म मजबूत है, वह सच्चे श्रथों में कल्चर्ड कहा जा सकता है। इसमें न शारीरिक 
ब्रल की विश्वेष प्रशंसा है, न मस्तिष्क की शक्ति का श्रावश्यकता से श्रधिक समर्थन । 
बिना समन्वय के सच्ची संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता ।' इसके पद्चातु 
प्रापनें भारतीय संस्कृति के पुरातन एवं अ्रद्यतन रूप की तुलना करके यह निष्कर्ष 
सनिकाला है कि 'जहाँ तक मेरा भारतीय संस्कृति का अध्ययन है, वहाँ तक में 
समभता हूँ कि प्रतीत संस्कृति में कल्चर के सच्चे उपादान मौजूद थे--श्राज वे 
ऊपरी तड़क-भड़क श्रौर चकाचोंध से हवा हो रहे हैं ।" इस प्रकार आपने संस्कृति का 
सम्यक्‌ विवेचन करके भारतीय संस्कृति के आधुनिक विकृत रूप पर बड़ी तत्परता 
के साथ प्रकाश डाला है । 


इस प्रकार सहलजी के चौबीस निवंधों का सम्यक्‌ श्रनुशीलन करने पर ज्ञात 
होता है कि आपने पत्यंत संयत, परिष्कृत एवं परिमाजित भाषा में अपने मौलिक 
विचार व्यक्त किए हैं। आपकी भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है, जो तत्सम-प्रधान 
है, किन्तु जहाँ-तहाँ अ्ंग्न॑ जी एवं उद्‌-फारसी के शब्द भी श्रा गये हैं । जैसे, आपने 
शुक ओर तो “धर्मानुमोदित', 'परिवरतंमान', 'क्षणभंग्ुरताः, “गंभीरतर', “गांभीये?, 
“बेयक्तिकता', 'समीक्षण”, “वासनात्मक', 'विकल्पात्मक', “नैतिक, 'एकदेशीय! 
ग्रादि तत्समप्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है, वहाँ दूसरी श्रोर “अबे-ते', 
“आदाब श्रज?, “दुआ सलाम', 'खासः, 'शामिल?, “मौजूद', “मजबूत”, 'सावित?, 
पज्ञिकायत”, 'दिल', 'परवाह', “वर्दाइत', 'सूरत-शकल', “गवाही”, तरीके? आ्रादि 
उदू -फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है और कहीं-कहीं 'कल्चर्ड', “कल्चर?, 
“हिमालयन ब्लंडर', “ब्रदर', - 'फादर', “मदर”, “शैल', 'शुड', 'कैन', 
+कुडा', 080०9, एऐ०एड्रथभणाए, 00029, फ्रैश्ाएशा 7९८, ठफ़च्वा), 
प्ञाहष्टाभ०१त एधा४०॥०।५ आ्रादि अंग्रेजी के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। 
साथ ही, जहाँ-तहाँ विचारों की स्पष्टता "के लिए आपने संस्कृत-ग्र थों के विविध 
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उद्धरण भी दिये हैं और प्रचलित मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को अधिक 
प्राणवती एवं संजीवनी-झक्ति-पूर्णं बनाया है। कहीं-कहों पर आपके आलंकारिक 
प्रयोगों ने निवंधों में कवित्व का श्रानंद भी उत्पन्न कर दिया है। जैसे तपस्या की 
ज्वाला में जीवन का पुष्प विकसित होता है | धृप जब तक प्रज्वलित नहीं की जाती, 
सुगन्धि नहीं फैलती । धरा भी तपस्या के कारण वसुन्वरा है । यदि वह न तपे, तो 
ठंडी पड़ जाय, उसकी उर्वरा-शक्ति नष्ट हो जाय; इतना ही नहीं, वह सील पाकर 
सड़ जाय; विश्व-वेदता और संघर्षों की ज्वाला में तपकर ही मानव-मन जैसे कुन्दन के 
रूप में बदल जाता है, जिससे जीवन की पूरांंतम मूत्ति का निर्माण हुआ करता है” 


कहीं-कहीं पर आपकी रचना-शैली में विश्लेषणात्मक तत्त्वों का भी समावेश 
देखा जाता है। इससे न केवल आप किसी बात को अधिक-से-अधिक रोचक बना 
देते हैं, अपितु उसकी एक 'इम्रेज” (बिम्ब) भी पाठक के मस्तिष्क में स्थापित कर 
देते हैं। इसीलिए आपने 'सात' की संख्या के रहस्यपूर्ण महत्त्व को समभाते हुए 
अपनी विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग इस प्रकार किया है कि 'सात की संख्या में 
एक रहस्यात्मक श्राकषंण मिलता है । मंत्र-साहित्य में भी सात की सख्या को विशेष 
महत्त्व दिया गया है। मंत्र-शास्त्री 'सप्त बीज मंत्र की महिमा से भली-साँति 
परिचित हैं । गायत्री-मंत्र में सात लोकों का उल्लेख है, योग में चित्तवृत्ति की सात 
भूमिकाएं प्रसिद्ध हैं। पाणिनि की सात विभक्तियाँ विश्व-प्रसिद्ध हैं। कहाँ तक कहें, 
सूर्य के सात घोड़े, इन्द्र-धनुप के सात रंग, गगन-मंडल के सप्तषि, सप्तद्वीपा वसुमती 
प्ौर विश्व के सात श्राश्वये, इस 'सात' की संख्या का निरतर जयघोष कर रहे हैं ।” 

सारांश यह है कि सहलजी के ये निवंध तात्विक एवं मौलिक विचारों से 
परिपूर्ण हैं, उनमें लेखक की गहन चिन्तन-शक्ति विद्यमान है श्र उनमें लेखक की 
बुद्धि एवं हृदय के समन्वय का सफल प्रयास दृष्टिगोचर होता है । सहलजी के ये 
निबंध कलात्मक हैं, तथ्यपूर्ण हैं और तत्वान्वेषी बुद्धि के कौशल एवं वैभव से परिपूर्यो 
हैं। इनमें लेखक की निगमन एवं आगमन, दोनों रचना-पद्धतियों के दर्शन होते हैं 
श्र ये लेखक के संतुलित एवं मर्यादित दृष्टिकोण के परिचायक हैं। इनमें लेखक ने 
तुलनात्मक दृष्टि से भी विचार किया है श्रौर विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग 
किया है । परन्तु कहीं भी लेखक अपने सिद्धान्त-पथ से विचलित नहीं हुआ है, मर्यादा 
के राज-पथ से भ्रष्ट नहीं हुआ है श्रीर संयम के शिखर से पतित नहीं हुआ है। इन 
निवंधों में लेखक के अन्वेपण, चिन्तन, विश्लेषण, वर्गीकरण, विवेचन एवं समीक्षरण 
में सर्वत्र मौलिकता एवं संयमशीलता के दर्शन होते हैँ। तिस्संदेह, सहलजी के ये निबंध 
प्रेरणा के स्रोत हैं, उत्साहवद्धक हैं, विचारोत्त जक हैं, जीवनोपयोगी हैं एवं साहित्य 


के भूले-सटके पथिकों के लिए पथ-प्रदर्शक हैं । 
७09 


प्रसाद-साहित्य ओर डॉ० सहल 
की नियतिवादी भूमिका 


७» ड7० भंवरलाल जोशी 


डॉक्टर कन्हैयालाल सहल हिन्दी-जगत्‌ के समर्थ समालोचकों में से ऐसे 
सुधी, विरल समीक्षक हैं जिन्हें श्रनेक भाषाश्रों के काव्यों, उनकी परम्पराओं, काव्य- 
शास्त्र, साहित्य के इतिहास, लोक-साहित्य श्ौर कलाओं की रसमयी परम्पराश्रों 
का उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान के साथ चिन्तन की प्रौढ़ता, विश्लेषण के नीर-क्षीर 
विवेक, अन्वेषण की ललक, कवि-हृदय की सहृदयता, निष्कर्षों की प्राउजल उदारता 
और. गअ्रभिव्यक्ति-कला के संयम का उनमें ऐसा मणि-कांचन योग हो गया है कि 
उनकी समीक्षात्मक उपलब्धियाँ अपने क्षेत्र में प्राचीन होकर भी तत्सम्बद्ध नवीन 
खोजों से पीछे नहीं हैं और इस कारण प्रायः सभी चिन्तनशील अ्रध्येताश्रों के लिए 
विश्वसनीय एवं मार्म-दर्शंक हैं । 


डॉ० सहल की समीक्षक-दृष्टि राजस्थानी भाषा और साहित्य के अ्रतिरिक्त 
हिन्दी के आधुनिक साहित्य पर विशेषतः केन्द्रित रही है। हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध 
में उनकी समीक्षा का रूप आरम्भ में अ्रध्यापक-धर्म की ग्रावश्यकता की पूत्ति के 
रूप में पादयग्रथों से सम्बद्ध विविध विषयों पर ग्रम्भीर चिन्तन और मननपूर्वक 
लिखे गए स्वतत्र निवन्धों में मिलता है। प्रसाद के साहित्य से सम्बद्ध विविध विषयों 
पर लिखे गए निवन्ध भी इसी प्रकार समय-समय पर लिखित एवं प्रकाशित निवन्ध 
हैं। प्रसाद की नियति-विषयक विचारधारा के स्वरूप, निर्मापक तत्त्वों एवं श्राधार- 
स्रोतों का श्रन्वेषण और विवेचन उन्होंने तव आरम्भ किया था जब इस क्षेत्र में 
कोई उल्लेखनीय कार्ये हुआ ही न था और फिर इस दिशा में अन्य विद्वानों को भी 
कार्य के लिए प्ररित करते हुए वे अपने चिन्तनपूर्ण विवेचन को समयन्समय पर 
लेखों के रूप में प्रकाशित करते. रहे । उनके एतद्विषयक अ्रधिकांश लेखों के प्रकाशन 
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के वाद इधर प्रसाद-साहित्य पर प्रचुर शोध-कार्य हुआ है झौर प्रसाद के काव्य तथा 
नाटकों पर लिखे गए शोध-प्रवन्धों में प्रसाद की विचारधारा के उद्घाटन के प्रसंग 
में यधास्थान उनको नियति-विषयक दृष्टि की भी समीक्षा हुई है। अतः प्रसाद को 
नियति-विषयक विचारधारा के सम्बन्ध में अब तक हुई समीक्षाओं में डॉ० सहल को 
उपलब्धियों का मूल्यांकन सहज ही एक विचारणीय विषय बन जाता है। 


प्रसाद के नियतिवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने में डॉ० सहल द्वारा आन्‍न्तर 
और वाह्य दोनों प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किये गए हैं। श्रान्तर प्रमाणों में स्वयं 
प्रसाद द्वारा अपने निवन्धादि में व्यक्त विचारों को और उनके नाटकों के विभिन्न 
पात्रों के वचनों को उद्धत किया गया है और वाह्म प्रमाणों मे प्रसाद के अ्रन्तरंग 
मित्रों अथवा उनके वैयक्तिक जीवन के निकटस्थ लोगों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर 
स्वयं प्रसाद जी से सुने हुए नियति-सम्बन्धी कथनों और प्रसाद की नियति के विपय 
में भ्रन्य साहित्यकारों को घारणाञ्रों की सहायता ली गई है। प्रमाणों की ऐसी 
व्यापकता के सहारे मुक्त आग्रह व समीक्षक-बुद्धि से उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि 
प्रसाद के साहित्य में नियति प्रकृति की नियामिका शक्ति के रूप में प्रकट हुई है, जो 
विश्व-भर के हित को लक्ष्य में रख कर प्रवृत्त होतो है।”१ उनका यह निष्कप॑ 
प्रसाद के नियति-विपयक मत के सैद्धान्तिक पक्ष को लेकर है, इस तथ्य की व्यंजना 
उनके इन शब्दों से होती है--'प्रसादीय विचारधारा का सम्यक अनुशीलन करने पर 
वैदिक तथा काइमीर शंवाग्र्मों के आानन्दवाद की छाप ही उस पर (नियति- 
सिद्धान्त पर) स्पष्ट दिखलाई पड़ती है ।” वैदिक आनन्दवाद अर्थात्‌ वैदिक जोवन- 
दर्शन का आनन्द, करमे-विरक्ति या निष्क्रिता के विपरीत कम से झोत-प्रोत है, 
स्वयं प्रसाद ने भी इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है--सप्तसिन्धु के प्रवुद्ध 
तरुण आयों ने इस आनन्दवाली धारा का अधिक स्वागत किया ।"*"** भारत के 
आ्रायों ने कमंकाण्ड और बड़े-बड़े यज्ञों में उल्लासपुर्णा आनन्द का ही दृहय देखना 
आरम्भ किया जिसके अन्तर में आ्रात्मवाद था और बाहर याकज्ञिक क्रियाश्रों का 
उल्लास था 7” काइ्मीर शैवागम में तो ज्ञान और क्रिया के सामरस्य की ही संता 
आनन्द है और क्रियाशुत्य ज्ञाव निर्थंक एवं निनन्‍्दनीय है। वहाँ जीवस्पुक्ति की 
स्वीकृति और वाहर-भीतर सर्वत्र आत्म-अद्वयता के झ्रानन्द की प्रतिष्ठा होने से 
जगत्‌ से विराग एवं कर्म-संन्यास नहीं है। वंदिक चिन्तन-धारा और उससे उपयृ हित 
काइ्मीर शंवागम के सिद्धान्तों का डॉ० सहल को सुपरिचय रहा है । इसीलिए प्रसाद 





१. देखिए डॉ० सहल का निवन्ध 'पसाद जी के नाटकों में लियतिवाद! 


(मूल्यांकन, १० १४, प्रथम संस्करण) 
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के नियति-सिद्धान्‍्त पर वैदिक और काइमीर शैवागमों के आनन्दवाद की छाप 
बताने के भ्रपने श्रन्वेषणात्मक निष्कर्ष के पदचात्‌ उन्होंने प्रस्तुत विषय पर लिखे 
ग्रपने प्रायः सभी लेखों में यह स्पष्ट किया है कि “प्रसाद जो का नियतिवाद 
निष्क्रिता श्रौर निश्चेष्ठता की ओर नहीं ले जाता बल्कि उससे कर्म करने की 
प्र रणुर मिलती है ॥” 
डॉ० सहल वर्तमान पीढ़ी के श्राग्रह-मुक्त चिन्तकः और विषय-विशेष का 
व्यापक दृष्टि से गंभीर विवेचन करने वाले सुथी समीक्षक हैं । यही कारण, है कि 
नहोंने प्रसाद के नियतिवाद के संद्धान्तिक पक्ष पर वैदिक तथा काइमीर दवागमों 
के आत्तन्‍्दवाद की स्पष्ट छाप बताकर उन सब आवार-ख्रोतों और विचारधाराश्रों 
को भी खोजकर पाठकों के समक्ष रखा है जिनके साथ प्रसाद के नियति-विषयक 
विविध उल्लेखों का साम्य दिखाई पड़ता है। इस विश्ञा में उन्होंने भारतीय विचार- 
स्रोतों के अतिरिक्त पाइ्वात्य मान्यताश्रों को भी प्रस्तुत किया है। पादइचात्य 
मान्यताओं के रूप में ग्रीस के नाटकों, डान्टे होमर श्रादि महात्‌ विचारकों और 
ईसाई तथा यहुदी सम्प्रदायों के भाग्य-सस्वन्धी विचारों का स्वरूप-विवेचन करते हुए 
श्रौर उनके सहश प्रसाद के पात्रों के बचनों को उद्ध[त करते हुए तुलतात्मक समीक्षा 
के अनन्तर यह विद्वत्तापूरं निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि “प्रसाद के नाठकों 
तथा उनकी श्रन्य कृतियों के अ्ध्ययन्त से पता चलता है कि उनकी नियति-विषयक 
धारणा के अनेक रूप हैं”? श्रपने उक्त निष्कर्ष को ही विवृतत करते हुए उन्होंने 
दो-एक स्थानों पर लिखा है--- “जीवन में श्रनमेक बार ऐसा होता है कि हमें कोई भ्राक- 
स्मिक लाभ हो जाता है, ऐसा लाभ, जिसमें हमारे प्रय॒त्नों का कोई योग नहीं दिखाई 
पड़ता श्रथवा श्रनेक बार ऐसा भी देखने में श्राता है जब हम अ्रकारण किसी विपत्ति 
में फेस जाते हैं। ऐसे ही अवसरों पर 'देव' और '“श्रहृष्ट'! तथा 'नियति' जैसे शब्दों 
का प्रयोग प्रद्धरता से देखने में आता है” (नियतिवाद और चन्द्रगुप्त नामक लेख *)। 
प्रसाद जी के नाटकों में नियतिवादः शीर्षदः एक श्रन्य लेख में भी वे लिखते हैं--- 
“सतत प्रयत्न करने पर भी जब कोई मनुष्य अपने प्रंयत्नों में सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकता तो वह एक ऐसी शक्ति की सत्ता को स्वीकार करने लगता है जिसे भाग्य, 
देव, प्रारब्ध, अद्ृष्ट तथा नियति जैसे नामों से सामान्यतः अभिहितं किया जाता 
है (3 उनके उपयुक्त निष्कर्ष, कि प्रसाद-साहित्य में 'नियति? का अनेक रूपों में 
प्रयोग है, का समर्थन अभी प्रकाशित “'कामायनी की पारिभाषिक शब्दावली' जैसे 
नवीन ग्रथों के निष्कर्षों से भी होता है । 





१. ध्रवस्वामिती? और नियतिवाद (सुल्यांकन, प्र० सं०, प्‌ू०- ४४) 
२, यूल्यांकन, प्र० सं०, पु० ३६ 
३. वही, पू० १६ 
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प्रसाद के साहित्य में, विशेषत्ः नाटकों में, नियति-विषयक उक्तियों के बाहुल्य 
ओर वेविध्य के बीच अनेकानेक ऐसे कथन देखकर कि “समय मनुष्य और स्त्री का 
गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है!”, “मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का 
दास है”, "वही हुआ जो होता था?” और प्रसाद के अन्तरंग मित्र रागकृष्णदास से 
प्रसाद के नियति-सम्बन्धी उदगारों को जानकर तथा ऐसी मान्यताग्रों का समर्थन 
भारतीय लोक और पाइचात्य साहित्यिकों एवं विचारकों के पू्व॑निदिष्ठतावाद जैसे 
विद्वासों से होता देखकर डॉ० सहल को तत्त्वान्वेषिणी मनीपा में सहज ही यह 
प्रदान उपस्थित हुआ है कि “यदि नियति के सामने किसी का वक्ष नहीं चलता और 
भवितव्य होकर ही रहता है तो कया मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं, इस विश्व 
में उसकी स्वतंत्र इच्छा-शक्ति का क्या कोई स्थान नहीं १” यह प्रइन प्रसाद के 
नियतिवाद पर लिखे गए डॉ० सहल के एक या दो लेखों में ही नहीं, अपितु सभी 
लेखों में उत्तर पाने के लिए ललकता हुआ्ा प्रतीत होता है और इस प्रदन के सहज 
उभार को वाणी देने में तथा इसका समुचित उत्तर देने की क्षमता में सहल जी के 
पाण्डित्य का ऐसा वैशिष्टय व्यक्त होता है जो उन्हें प्रसाद-साहित्य की भूमिका का 
उद्घाटन करने वाले शीष॑स्थ विद्वान-समीक्षकों में सबसे ऊंचा आसन दे देता है । 
इप्तका कारण यह है कि प्रसाद की विचारवारा काइमीर शंवागम के दर्शन से 
अनुप्राणित है श्रौर उक्त दर्शन में स्वतंत्र इच्छाशक्ति का इतवा अधिक प्रावल्य है 
कि उक्त दर्शन का नाम ही 'स्वानंन््यवाद! पड़ गया है।? अतः उस स्वातंन्यवाद! 
से अनुप्राणित प्रसाद की नियतिवादी विचारधारा में मनुष्य की इच्छा-शक्ति का 
क्या स्वरूप है ? वह सर्वत्र बद्ध है या कहीं कर्म करने में स्वतंत्र भी है ? इस गंभीर 
एवं तात्विक प्रश्न पर विचारने वाला और उसका संतोषप्रद उत्तर देने बाला यदि 
कोई मनीपी समीक्षक है तो केवल डॉ० कन्हैयालाल सहल हैं । अन्य कोई कृतिकार 
विद्वान अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। कर्म-स्वातंत््यविषयक प्रसाद के अ्रभिप्राय 
को स्पष्ट करने में उन्होंने 'कर्म' के श्र्थ की गहराई में उत्तर कर ध्रीमद्भगवद्गीता 
से प्रमाण प्रस्तुत करके स्वोत्थापित पूर्वोक्त प्रदन का उत्तर देते हुए लिखा है-- 
“उससे जान पड़ता है कि जहाँ तक संचित कर्मो का सम्बन्ध है, मनुष्य कर्म करने में 
स्वतंत्र नहीं है, किन्तु क्रियमाण कम करने में वह स्वतंत्र है। संचित दुष्कृत का सुकृत 
क्रियमाण द्वारा नियमन हो सकता है।” यह झ्ास्त्र का व्यवहार-पक्ष है जो 
मनुष्य को ज्ञानपूर्वक कर्म करने की प्रेरणा देता है और अपने स्वातंत््य को पहचानने 
की प्रवृत्ति जगाता है। प्रस्तुत प्रसग में डॉँ० सहल ने दर्शन के एक अत्यन्त महत्त्व- 





१. विस्तार के लिए देखिए लेखक का 'काइमीर शैवदर्शन और कामायनी' 
नामक ग्रथ, पु० ६४ 
२. प्रसाद जी के नाटकों में नियतिवाद' (मूल्यांकन, प्र० सं०, पू० १५) 


प्रसाद-साहित्य और डाँ० सहल की नियतिवादी भूमिका ३६३ 


पूर्ण तथ्य का भी उद्बाटव किया है। बह तथ्य यह है कि 'जिस दर्शन में मनुष्य 
की स्वतंत्र इच्छा का कोई स्थान नहीं, उससे कर्म की प्रेरणा नहीं मिलती ।'! 
यह तथ्य-कथन कितने सरल एवं सारभूत प्रकार से मूल बैदिक आननन्‍्दवादी विचार- 
धारा को विकसित-विवृद्ध करने वाले शैवागम दर्शन का जैन श्रादि दुःखबादी दर्शनों 
से पार्थक्य प्रकट कर देता है। शंवागम का संपूर्ण लक्ष्य ही मनुष्य को उसकी स्वतंत्र 
इच्छा-शक्ति का प्रत्यभिज्ञान कराना है और इसी कारण वहाँ कर्म की इतनी प्रबल 
प्रेरणा है कि जीवन्मुक्ति के अनन्तर भी लोकानुग्रह-रूप कर्म करने की व्यवस्था है । 
प्रसादजी का नियतिवाद कई स्थानों पर अन्यान्य रूपों को श्रात्मसात्‌ करते हुए 
भी, तत्त्वतः शैवागम दर्शन से ही जीवन-रस पाता है और इसीलिए वह मनुष्य को 
कर्मयोग की ओर प्ररित करता है। निष्क्रियता या कर्मे-विर्रक्ति को प्रश्नय देने वाला 
शौर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा-शक्ति में विश्वास न करने वाला, प्रारब्धवाद का 
पर्याय नियतिवाद न काश्मीर शैवागम में प्रोक्त है और न प्रसाद को ही मान्य है। 
प्रसादवी पर अपने कुछ नाटकों के रचता-काल में बौद्धर्गन जेसी श्रनात्मवादी 
विचारधारा का भी कुछ प्रभाव रहा है। श्रतः कुछ उसके कारण श्रौर कुछ उनके 
जीवन की कटु परिस्थितियों के कारण, उन्होंने अपने कुछ पात्रों के मुख से ऐसे 
वचन भी कहला दिये हैं जो प्रारब्धघवाद या पूर्वनिर्दिष्टवाद का समर्थन करते 
हैं, किन्तु कर्म-स्वातंत््य अर्थात्‌ कर्म की स्वतंत्र इच्छा को स्वीकार न करने 
वाला नियतिवाद अश्रनात्मवादी जैन तथा बौद्ध दार्शनिकों की ही विचारधारा का 
परिणाम है, प्रसाद का नियतिवाद नहीं, ऐसा नवीन खोजों से प्रमाशित होता है 
झौर प्रसाद जी के नियतिवाद में झ्रकर्मण्यता का श्रभाव और कर्म को प्रतिष्ठा 
मानने वाले डॉ० सहल के निष्कर्षों का अच्तव॑र्ती स्वर भी इससे भिन्न नहीं है। 
प्रसाद ने उसी मनुष्य को नियति का दास बताया है और उसी की कर्मंशक्ति को 
नियति अनुचरी बना कर अ्रपना कार्य कराती है जो कत्'त्व के मिथ्याभिमान से 
मत्त है श्रर्थात्‌ श्रहंकार से मृढ़ बना हुआ "में कर्त्ताः हें, ऐसा मानता है। ऐसे कत्‌ त्व- 
दंभ से मत्त भनुष्य की ही कर्ंशक्ति नियति से नियंत्रित रहती है। जो परा प्रक्ृति में 
स्थित है, उसका कर्म नियति से नियंत्रित नहों रहता, क्‍योंकि परा प्रकृति में स्थित 
होने पर मनुष्य प्रत्येक कायें और प्रत्येक भावना में अश्रभेद एवं निविकार श्रानन्द 
अनुभव करता हैं। यही उसकी स्वतंत्र इच्छार्भाक्ति के प्रकाश की ओर नियत्ति से 
मुक्ति की दशा है, जिसमें किये गए कम मुक्तसंग होने के कारण फलते नहीं श्र्थात्‌ 
सुख-दुःख रूप दन्द्राभिभव' के कारण नहीं बनते । इसीलिए गरुद्य से युह्मयतर ज्ञान देकर 
अजु न को कहा गया था--“यथेच्छसि तथा कुरः जिसका यथाप्रसंग उल्लेख कर 








१. वही । 
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सहल जी ने कर्ता की स्वतंत्रता की ओर इंगित किया है। प्रस्तुत विषय ये “कम 
करने में मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के स्थान का! प्र॒इंन उठा कर सहल जी ने प्रसाद 
के नियतिवाद के स्वरूप की गंभीरता को तत्त्वतः समझ लेने की दिशा दिखाई है। 
तथ्यों की ऐसी सृक्ष्म पकड़ ही, जिसके लिए तत्त्वोन्मेषिणी प्रतिभा अपेक्षित होती है, 
सहल जी के निष्कर्षों को स्थायी महत्त्व और मौलिकता प्रदान कर विद्वानों के 
गकपंण का कारण बना देती है । 


प्रसाद के नियतिवाद पर लिखित डॉ० सहल के निबन्धों को ध्यान से पढ़ने 
पर यह प्रतीति भी हुए बिना नहीं रहती कि उनमें अपने विवेच्य विषय की अ्रतल 
गहुराइयों को उधाड़ने की ओर उस सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के मत क्‍या हैं, यह 
जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। इसका संकेत डॉ० सहल द्वारा रायक्ृष्णदास, 
. मैथित्ीश रण ग्रप्त, महादेवी वर्मा आदि से प्रसाद के नियतिवाद पर उनके विचार 
जानने के प्रयत्तों में मिल जाता है। प्रस्तुत विषय पर सम्यक् विवेचना के लिए 
सहल जी द्वारा विद्वानों का ध्याव श्राकषित करना भी उक्त प्रयत्न का ही भ्रग है। 
प्रसंगवश यह भी लिखना उचित होगा कि डॉ० सहल के विवेच्य निवन्धीं को पढ़ने 
पर विद्वानों को ऐसा भी लग सकता है जैसे उनके निवन्ध पाण्डित्य से समृद्ध होते 
हुए भी कई बार अन्त में स्पष्ट निष्कष प्रस्तुत किये बिना ही समाप्त हो जाते हैं । 
यह बात उनके कुछ निवन्धों, विशेषकर प्रसाद के नाटकों में नियतिवाद पर लिखे गए 
मिवन्धों के विषय में ठीक हो सकती है, किन्तु इसका कारण अन्य कुछ न होकर उनके 
प्रौढ़ समालोचक-स्वभाव की निष्पक्षता, उदारता एवं चिस्तव को गतिशील रखकर 
विपय के अन्तस्तल का समग्रतः अवगाहन कर लेने की प्रवृत्ति) का ही परिणाम 
प्रतीत होता है। मेरी ऐसी प्रतीति उत्तके निबन्धों के उन उपसंहारक वाकयों श्रथवा 
नोट' लगाकर प्रस्तुत की गई टिप्पशियों से पुष्ट होती है जिनके द्वारा उन्होंने इस 
विधय पर और गंभीरता से विचार करने के लिए श्रन्य विद्वानों का भी आद्वाव 
किया है। 

कामायनी! और प्रसाद के नाटकों को विशेषतः हृष्टियत रख कर डॉ० 
सहल ने प्रसाद-साहित्य में निहित नियतिवादी विचारधारा को समग्रतः उद्घाटित 
करने के लिए जो व्यापक तथा गंभीर समीक्षण किया है, उससे न केवल प्रसाद के 





१, देखिए डॉ० सहल का “नियतिवाद और कामायनी” छीर्षक लेख का उपसंहार 
(साहित्य-संदेशर अ्रक्टू० १६५२ श्रक) 
२. (क) देखिए डॉ० सहल का 'नियतिवाद और अ्रजातशन्रु' लेख 
(मृल्यांकन, पृ० ३२) 
(ख) देखिए डॉ० सहल का 'नियतिवाद और च्धगुप्तः लेख (वही, पृ० ३६) 
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नियतिवाद पर ही वल्कि स्वतंत्र विषय के रूप में भी तियतिवाद पर शोध-कार्य 
के लिए विद्वानों को सबल प्रेरणा और स्पष्ट दिशा-दृष्टि प्राप्त हुई है श्रौर भावी 
शोध के लिए भी विषय-दिशा के संकेत मिलते हैं। 'अल्पायासान्महत्‌ फलम!' की 
प्रवृत्ति से दूर रहकर सारस्वत-धर्म का पूरी सत्यता से निर्वाह करते हुए डॉ० सहल 
ने हिन्दी के समालोचता-साहिंत्य की जो श्री-वृद्धि की है और पाठकों पर अपनी 
विचक्षण बुद्धि की छाप छोड़ी है, उससे उनकी कौोति और भी बढ़ेगी, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । 


“शजस्थान के ऐतिहांसिक प्रवाद'! की कुंछ कथाएँ तो जबर्ल॑पुर से लौटते ही 
पढ़ डालीं । विषय बहुत श्रच्छा है और जिस ढंग से संग्रह को निभाया गया है, वह 
हट 58888 88 श्रापने एक ऐसे विषय को हाथ में लिया है जिसकी श्रोर बहुत 
कम लोगों का ध्यात्त गया है। इसके जोड़ की पुस्तक मुझे तो ह नदी में 
मिली नहीं । 2 
फांसी, २०-४-४१ 


*+-(स्व०) व्‌ दावनलाल वर्मा 


साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वेभव : 
एक मूल्यांकन 


० डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे 


'डॉ० कन्हैयालाल सहल! हिन्दी के स्वंतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार 
हैं । हमारे समक्ष उनका व्यक्तित्व सुकवि, समीक्षक, अनुसंधित्सु तथा सम्पादक के रूप 
में श्राता है । वे स्वयं श्रेष्ठ कवि हैं, इसलिए उनमें काव्य-मर्म को समभने एवं उसके 
उदघाटन की अपूवं क्षमता हैं। प्रयोग” एवं 'क्षणों के धागे! नामक काव्य में वे 
प्रयोगशील, सहज कविताश्रों के जन्म-दाता के रूप में उपस्थित होते हैं । उनके सुलभे हुए 
श्रालोचक ने अनेक समीक्षा-ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें आलोचना के पथ 
पर', 'समीक्षायण?, समीक्षांजलि', 'वाद-समीक्षा , 'विवेचन', दृष्टिकोण, 'मुल्यांकन', 
“विमशं श्ौर ब्ुत्पत्ति” को हिन्दी-जगत में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । वे राजस्थानी- 
साहित्य के अधिकारी विद्वान हैं और उनका इस दिशा का ऐतिहासिक प्रदेय सर्वाधिक 
मूल्य एवं महत्त्व रखता है। 'मरु भारती!” के माध्यम से उन्होंने राजस्थानी भाषा 
एवं साहित्य को अ्रनुसंघान, संकलन तथा स्तरीय विवेचन के हशपस्त मार्ग पर स्थित 
किया है ) 


सहलजी हिन्दी के प्रतिष्ठित प्राध्यापक एवं व्याख्याकार हैं । प्रस्तुत संदर्भ में 
उनके विशिष्ट अवदानों का भली-भांति मुल्यांकन किया जाना चाहिए । 


कहने की आवश्यकता नहों कि डॉ० सहल के मेधावी साहित्यिक व्यक्तित्व के 
तीन प्रभविष्णु रूपों- कवि या काव्य-मर्मज्न, आलोचक एवं प्राध्यापक ने ही हिन्दी- 
साहित्य को, 'साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वंभव”! नामक पुस्तक देते को वाध्य 
किया । सहलजी के संस्कृत-साहित्य एवं अंग्र जी-साहित्य के विपुल ज्ञान ने इस ग्रन्थ 
में नयी ज्योति उत्पन्न कर दी है । 
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आलोचक के रूप में सहलजी का ध्यान प्रधानतया तीन यरुर्गों पर गया-- 
रीति-काल, ट्विवेदी-युग तथा छायावाद युग । इन तीनों काल-खण्डों के प्रतिनिधि के रूप 
में केशव, मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर “प्रसाद” के वे विवेचक बने । इसलिए 
उन्होंने केशव की सुधा को अपने रसिक पाठकों को पिलाया, कामायनी का दर्शन 
प्रस्तुत किया और 'साकेत” के नवम सर्ग के काव्य-वैभव के सौरभ को साहित्य-संसार 
में फलाया । 


'साकेत” न केवल राष्ट्रकवि स्व० मंथिलीशरण गुप्त का मौलिक एवं युग- 
प्रवतेंक महाकाव्य है प्रद्युत आधुनिक हिन्दी काव्यों में उसे अत्यन्त लोकप्रियता तथा 
गरिमा भी प्राप्त हुई है। यह ग्रन्थ गुप्त-साहित्य की शिरोमणि रचना है। गुप्त जी के 
काव्य-माहात्म्य के कारणा, उन पर और इस महाकाव्य पर अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थों 
का प्रशायन हुआ है | हमें यह देखना है कि ग्रुप्तजी पर लिखित समीक्षा-साहिंत्य में 
सहलजी के सन्दर्भित ग्रन्थ का क्‍या महत्व है और यह पुस्तक 'साकेत' के काव्य-मर्म 
के साथ कहां तक न्याय कर सकी है ? 


गुप्त-साहित्य-समीक्षा के अन्तर्गत हम दो प्रकार की क्वृतियां पाते हैं। प्रथम 
तो बे, जो कि गुप्तजी के समस्त साहित्यिक व्यक्तित्व को लेकर चलती हैं श्रौर दूसरी 
वे जिनका सम्बन्ध सिर्फ हमारे आ्रालोच्य ग्रन्थ 'साकेत” से ही है । हिन्दी में गरुप्तजी 
के सामान्य अध्ययन को गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीक्! (ग्रुप्तजी की काव्य-धारा), 
डॉ० सत्येन्द्र (गुप्तती की कला), डॉ० रामरतन भटनागर (मंथिलीशरण गुप्त : एक 
अध्ययन ), डाँ० त्रिलोचन पाण्डेय (ग्रुप्तती की काव्य-कला), सरस्वती पारीक 
(मंथिलीशररण गुप्त), डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी (गरुप्तती की कारुण्य धारा), श्यामानन्द- 
प्रसाद सिंह (गुप्तजी की क्ृतियों का अध्ययन) श्रादि लेखकों ने प्रस्तुत किया । 
तदनन्तर गरुप्तजी का विशिष्ट अव्ययन भी प्रस्तुत किया गया । इसके भ्रन्तर्गत ग्ुप्तजी 
पर दो अच्छे शोध-प्रवन्ध प्रस्तुत किये गये । एक शोध-प्रवन्ध सागर विश्वविद्यालय से, 
'मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति एवं काव्य! शीषष॑क के अन्तर्गत, डॉ० क्रमलाकान्त पाठक 
ने प्रस्तुत किया । द्वितीय शोध-ग्रन्थ दिल्‍्ली-विश्वविद्यालय से, डॉ० उमाकान्त गोयल 
ने प्रस्तुत किया जिसका नाम है : 'मैथिलीशरण ग्रुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति 
के आख्याता । ये दोनों शोध-प्रन्थ गुप्तजी के परम मित्र और हिन्दी के शीप॑स्थ 
आलोचकों भ्रर्थात्‌ आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी और डॉ० नग्रेन्ध के निर्देशन में लिखे 
गये थे । इनमें 'साकेत” की समीक्षा के रूप में न केवल समाहार ही मिलता है अपितु 
विविध दृष्टियों एवं कोणों से अनुशीलन भी .किया गया है | 'साकेत' के अ्रध्ययन में, 
डॉ० नगेन्द्र (साकेत : एक अध्ययन), डॉ"० प्रेमनारायण टण्डन (साकेत-समीक्षा), 
शम्मुप्रसाद बहुगुणा (साकेत-परीक्षण), डॉ० त्रिलोचन पाण्डेय (साकेत-दर्शन) भ्रादि का 
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विज्येप योग-दान है। साकेत' की टीका एवं भाष्य के रूप में नगीनचन्द सहगल 
(साकेत-सौरभ), ब्रजभूपषण शर्मा (साकेत की टीका), विश्वस्भर मानव! (साकेतत 
की टीका) प्राणनाथ शर्मा (साकेतः एक परिश्षीलत) झादि महानुभाव उपयोगी 
सिद्ध हुए। 'साकेत” का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया और इसीलिए 
परमलाल गुप्त ने 'रामचरितमानस” और “साकेत'--तामक लघु झोध-प्रवन्ध की 
रचना की । उपरिलिखित पुस्तकों के श्रतिरिक्त, अन्य समीक्षात्मक सम्बन्धित ग्रन्थों 
में स्फुट रूप में 'साकेत” की श्रालोचना सहजोपलब्ध है । 


साकेतः--समीक्षा की सुदीर्घ, स्वस्थ तथा समृद्ध परम्परा एवं परिप्रे क्ष्य में, 
'साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव” का झपता एक पृथक एवं अ्रप्रतिम स्थान है। 
इसे टीकाओों और भाष्यों की श्रेणी में रखना इसके साथ न्याय नहीं करना है 
क्योंकि वस्तुतः यह इस परिपाटी का पोषण-सम्बद्धन नहीं करती है । यह तो 
काव्य की मारमिकता, उसके सौरस्य एवं लालित्य को उद्घाटित करने वाली अपूर्व॑ 
कृति है। यह आलोचना की वैचारिकता को भी नहीं घटित करती प्रत्युत समीक्षा 
के प्रभावाभिव्यंजक रूप को निखारती-उभारती है। एक दृष्टि से देखा जाए 
तो इस प्रकार की कृतियों की हिन्दी में श्रावश्यकता है जो कि टीकाश्रों के नाम पर 
न तो सस्ती ही वन पाती है और न श्रालोचनात्मक अ्र्ययन के रूप में अपने आप 
ही परीक्षोपयोगी-बद्ुकोपयोगी दिशा में खिसकती-रेंगती चली जाती है और विश्ुद्ध 
समीक्षा के नाम पर विद्गवत्ता तथा ज्ञान-प्रदर्शन की रंगस्थली बन जाती है श्रौर 
वेचारा काव्य-मर्म विभिन्न प्रकार के दर्शनों, मतवादों, श्रलम्य-्खोजों आदि के बीच 
कराहता पड़ा रह जाता है और उसकी खोज-खबर लेने वाला या सुनने वाला 
हंढ़े वही मिलता है। काब्य-वंभव” सहझश पुस्तकें ही काव्य की कमचीयता के प्ताथ 
सचमुच न्याय कर सकती हैं श्रीर करती दिखाई दे भी रही हैं। शोध का मुलम्मा, 
पाद-टिप्पशियों का पद-चालन श्र वाल की खाल उतारने में इस प्रकार के काव्य- 
ग्रथ कहीं तो सिसकते दिखायी पड़ते हैं तो कहीं खिसकते दिखायी पड़ते हैं तो कहीं 
गर्दभ की भांति अतिरिक्त वोक से अलंकृत । 


इसी पीठिका में डॉ० सहल के इस कथन को सच्चा श्रर्थ मिल जाता है कि 
समीक्षाओ्रों के अनेक प्रकार हिन्दी-जगत्‌ में आ्राज दिखलाई पड़ रहे हैं किन्तु इस 
प्रकार की समीक्षा प्रायः नहीं के वरावर है जिसमें व्याख्या के साथ-प्ाथ समोक्षा- 
त्मक टिप्पणियाँ भी हों। श्रग्नम॑जी साहित्य में प्रसिद्ध काव्यों के एक नहीं, अनेक 
विद्वत्तापूर्ण सुतम्पादित संस्करण सुलभ हैं जिसमें न केवल उन काव्यों के अध्ययन 
में ही सुविधा होती है, देश-देशान्तरों में उनका व्यापक ग्रचार भी हो पाता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि व्याख्यात्मक समीक्षा की जो पद्धति इस पुस्तक में 
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अपनाई गई है, उसका किसी रूप में अनुवर्तन अ्रयवा प्रवर्तत आधुनिक हिन्दी कवियों 
के काव्यों के अनुशीलन को लेकर यदि किया जाय तो इससे हिन्दी काब्यों के अनुशीलन 
में बड़ी सहायता मिलेगी। हिन्दी के राष्ट्रभाषा के गौरवशाली पद पर श्रासीन हो 
जाने के बाद श्रव तो इस प्रकार की व्याख्यात्मक समीक्षाएँ कितनी उपयोगी सिद्ध 
होंगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। डॉ० सहल के इस श्रतीव 
उपादेय कथन में उनका तत्वदर्शी विचारक एवं व्यावहारिक राष्ट्रभाषा के शुभ- 
चिन्तक का रूप मुखर है। सचमुच हिन्दी में इस दिशा की ओर श्रभ्ी भी हमारा 
गम्भी रतापूर्वंक ध्यान नहीं जा पाया है। यदि ध्यान गया भी है तो हमने सस्ते, 
बाजारू और छात्रोपयोगी रूप में उसे येन-केन प्रकारेण प्रस्तुत कर दिया है। इस 
कार्य की महत्ता एवं गुरुता को हम भली-भांति आँक नहीं सके हैं। वास्तव में इस 
क्षेत्र में हिन्दी-संस्कृत के प्रखर विद्वानों को कमर वाँधकर उतरना था। परल्तु वे 
तो नहीं श्राये शौर छुटभइया श्रालोचकों तथा टीकाकारों की ऐसी भीड़ जमा ह्दो 
गयी कि दंगल-सा मालूम पड़ने लगा, क्योंकि विद्याथियों की भीड़ इन ससस्‍्तो और 
'टेबलेट-ठाइप” पुस्तिकाशों की ओर टूट पड़ी । फिर तो क्‍या था : कीचड़ मच गया । 
जिस प्रकार श्राजकल सज्जन चुनाव के दंगल से दूर रहकर दूर से ही किटकिटाहट 
सुनते रहते हैं, उसी प्रकार बेचारे विद्वानो ने भी अपने आप को इस 'टीकाऊ होली” ह 
से अपने आप को बचाये रखा। भक्ति-काव्य को लेकर तो इस दिशा में निर्देशित 
सरणियों में श्रच्छा और श्रद्धितीय काये हुआझ्ला है परन्तु रीति-काव्य एवं आधुनिक 
काव्य को लेकर इस प्रकार के सुकार्य की श्रत्यावश्यकता प्रतीत की जा रही है । 
इस सन्दर्भ में प्रसाद” की 'कामायनी” की ओर तो हमारा ध्यान गया परन्तु 
“निराला? एवं महादेवी की ओर से हम सर्वथा निद्िचन्त बठे हुए हैं। कहीं ऐसा 
न हो कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए, निराला श्रौर महादेवी, कठिन काव्य के प्रेत 
बनकर रह जाएँ। डॉ० सहल के तत्व-दर्शन के आ्राधार पर हम यह कहना चाहते 
हैं कि निराला और महादेवो में यदि कोई स्तरीय एवं प्रामारिक भाष्य तैयार कर 
दे तो हिन्दी का तो कल्याण होगा ही, इन महाकवियों के प्रति भी महान्‌ सुकाय॑ 
हो जाएगा। इन कवियों के साहित्यिक श्रद्धालुओं को इस मार्ग पर अग्रसर होना 
चाहिए और इनके काव्यों की मर्म-भेदक खबर (“उग्र की 'मेरी खबर” नहीं) लेनी 
चाहिए । डॉ० वासुदेवशरण ने इस क्षेत्र में अत्यन्त मूल्यवान्‌ कार्य किया है। 
डॉ० सहल के प्रस्तुत कथन के परोक्ष प्रभाव के रूप में नगीनचन्द सहगल ने “साकेत' 
एवं “कामायनी! को स्तरीय टीकाए प्रस्तुत की हैं जिनमें तुलनात्मक अध्ययन के 
अनेक भाव-अ्रसंग विराजमान हैं । हिन्दी में अ्रच्छे लोगों का ध्यान इस प्रकरण की 
ओर इसलिए नहीं जा पाया है कि बाल-साहित्य के लिखने के.समान, टीकाओं के 
लिखने के कर्म को अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा के विपरीत श्रथवा प्रतिकूल माना जाता 
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है और इस प्रकार की पुस्तकों के प्रणयत में कुछ-कछ अवमानना, हल्कापन, माना 
जाता है। जब तक यह हीनभाव तथा वातावरण विद्यमान है, तब तक अच्छे लोग 


इस राह के पथिक नहीं बन पाएं गे। श्रेष्ठ जनों को क्रान्तिकारी प्र उठाते हुए, 
इस क्षेत्र की अपनी पुस्तकों द्वारा शोभा बढ़ानी चाहिए । 


सत्‌ १६१४ से 'साकेत” के लेखन का कार्यारम्भ होता है और सन्‌ 
१६३१ में उक्त प्रवन्ध-रचना समाप्त हुई थी। सन्‌ १६३२ में काव्य का प्रथम 
वार प्रकाशन हुआ । प्रकाशन के सिर्फ एक वर्ष के अन्तर्गत अर्थात्‌ सन 
१६३३ में ही डॉ० सहल ने उसका पारायणा किया और वे उसके नवम 
सर्ग के प्रति श्राकहृष्ठ हो गये। इसी से उनकी काव्य-परख और उनके मर्म-चयन 
की वृत्ति स्वंधा स्पष्ट है। यह सर्वधा निश्चित है कि नवम सर्ग को 'साकेत' 
का प्राण माना जाता है। 'साकेत” का ही नहीं अपितु समस्त ग्रुप्त-काव्य का 
सर्वाधिक श्रेष्ठ अ्रश इसी सर्ग में सिमट कर आ विराजा है। ग्रुप्तजी के सर्व- 
श्रेष्ठ प्रगीत इसी सर्ग के चरमोत्कपं हैं। ग्रृप्तजी की हृदयस्पशिनी काव्योक्तियाँ 
इसी सर्ग में अ्रपनी चमत्कृतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। ग्रुप्त जी का वागृविलास इसी 
संग में अलसाकर बिखर गया है । मैथिलीशरण जो की छायावादी उक्तियों का सौरभ 
यहीं महक रहा है। कन्हैयालालजी ने अपनी ममंभेदिनी प्रतिभा एवं उत्कट मेया 
से इन समस्त विशेषताओं को राशि-राश्ि मेघों के समाव काव्याकाश में बिखर दिया 
है । 5ई के समान घुन दिया है। कही कोई वात श्ञेप नहीं रहने पायी है । वे भ्रशेष 
समीक्षक एवं निःद्ेप व्याख्याता के रूप में इस क्ृति में समाहत हैं। इन्हीं महत्त्वपूर्ण 
धिन्दुओं के कारण डॉ० कमलाकान्त पाठक और नगीनचन्द सहगल ,ने इस पुस्तक 
का प्रशुर सदुपयोग किया है । 


ग्रास्याता सहल जी की दृष्टि सिर्फ काव्य के भावपूर्ण स्थलों एवं काव्य-नवचीत 
के सम्यक तथा समुचित श्रनावरण तक ही सीमित नहीं है अपितु वे भाव-साहदुय एवं 
पुलनात्मक अ्रनुश्गीलन के प्रौढ़तर, कठिन एवं इलाघनीय युरुतर कत्त व्यों की ओर भी 
उन्मुख हुए हैं और इसमें उनको अभूतपूर्व सफलता मिली है। इन पंक्तियों का लेखक 
स्वयं स्नातकोत्तर स्तर पर विगत दस वर्षों से 'साकेत? के अध्ययन-अध्यापन में दत्त- 
चित्त एवं संलग्न है और अपने अनुभव के आधार पर भी वह कह सकता है कि 
इस पुस्तक में, 'साकेत”' के नवम सर्ग की काव्य-कला, ग्रीति-काव्य एवं महती 
सर्जना को समृद्ध वाणी मिली है। सहलजी नवम सर्ग के लिए मल्लिनाथ सिद्ध 
हुए हैं । 

ढॉ० सहल ने कवि के चिकित्सा-ज्ञान, आयुर्वेद-परिचय, वनस्पति-विज्ञान- 
परिचय, अन्य राम-कथा के आवारभूत प्रन्यों के अ्रध्ययन, . ऋतु-ज्ञान, लौकिक- 
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आचार-विचारं, वुन्देलखण्ड-प्रम आदि पर भी गरम्भीरतापुवंक, विस्तार से और 
'बिद्वत्तापूरं ढंग से प्रकाश डाला है | छोटी-सी वक्ति में भी श्रर्थ के महान्‌ एवं घनीभुत्त 
भण्डारों को खोज निकाला है। वे उसी प्रकार श्रर्थों एवं श्रंतहित निधियों को खोज 
निकालते हैं कि जिस प्रकार गोताखोर सागर में से मोत्ती खोंज लाते हैं। सहल जी 
की व्याख्या के अन्तराल में जाने पर ही विदित होता है कि उनमें कितनी माशिक- 
मुक्ताएँ छिपी बेठी हैं। सिर्फ खोजने वाले की श्रावश्यकता है। इसीलिए, कबीर ने 
कहा भी तो है--- 

जिन खोजा तिल पाइया गहरे पाती पैठ । 

हौं बीरी ड्डबन डरी, रही किनारे पैठ ॥ 


यह कहना अ्रतिशयोक्ति नहीं होगा कि सहल जो ने भ्रुप्त जी के कवि को 
सचमुच एक विशेष स्तर, उत्कर्ष, गरिमा और अर्थवत्ता प्रदान की है। इसके कतिपय 
विशिष्ट कारण हैं । श्राजकल विश्वविद्यालयों में यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है 
कि गुप्त जी का काव्य चाहे राष्ट्रीय महत्त्व का हो, परन्तु कविता की दृष्टि से मृल्यवान्‌ 
और श्रेष्ठ नहीं है। प्राथः प्रसाद और निराला की तुलना में ग्रुप्तजी के काव्य को 
पीछे कर दिया जाता है और प्रसाद एवं निराला के उदात्त काव्य एवं विभिन्न 
अर्थ-छवियों के समय बेचारे मैथिलीशरण जी की निम्न स्थिति दिखा दी जाती है । 
इस विकासमान प्रवृत्ति को यहाँ पर कद्ु-सत्य क्रे रूप में चिःसंकोच उद्घाटित किया 
जा रहा है ताकि हम आदर्श के वायवी और श्राकाशी रूप से नीचे उतरकर, 
कठोर धरती के यथार्थ से परिचित होने का साहस बटोर सकें। इसलिए यह श्रत्यन्त 
आवश्यक है कि ग्रुप्त जी की रचनाओं की भी प्रसाद एवं निराला के काव्यालोचन 
के स्तर पर समीक्षा की जाए श्र 'कामायनी” एवं 'तुलप्तीदास', “राम को शक्ति- 
पूजा? की व्याख्या के समान विभिन्न श्र्थवती भूमिकाश्रों से 'साकेत” को सम्पृक्त किया 
जाए। इस दृष्टि से यदि 'काव्य-वैभव” वाली पुस्तक का निरीक्षण-परीक्षण किया 
जाए तो हम सश्लतापूर्वक इस निष्कषं पर आ सकते हैं कि डॉ० सहल ने गुप्त जी 
के श्रति न केवल न्याय ही किया है अपितु उनके काव्य-कौस्तुभ के विकीरां होने 
अथवा करने भी में कम योंगदान नहीं दिया है । गुप्त जी के कवि-महत्त्व को अवमुल्यन 
से बचाने में स्वयं गुप्त जी की विराद काव्य-प्रतिभा का तो निश्चित हाथ है ही परन्तु 
सहलजी--सहझ, उनके श्रद्धालुओं एवं आख्याताञ्ं को भी सजग-सतर्क॑-सचेष्ट-सक्रिय 
रहता चाहिए। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इस दिशा में भी सहलजी का 
श्रालोचक सर्देव सतर्क एवं भावनाशील रहा है । 


इस ग्रथ की उपादेयता को चार चाँद उस समय लग जाते हैं जब इसमें 
विवेकशील पाठक, परिशिष्ट के रूप में, ग्र॒प्त जी का महात्मा गांधी के साथ हा 
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पत्राचार, स्वयं सहल जी का कवि के साथ हुआ पत्र-व्यवहार और 'साकेत' के 
विरह-वर्णन को बड़े नियोजित रूप में पाता है । सहलजी के पत्राचार से इस पुस्तक 
की शोभा वढ़ जाती है क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी, आश्वस्त हो जाता है कि 
स्वयं महाकवि की प्रशंसा एवं मान्यता की मुद्रा इस पुस्तक पर लगी हुई है। स्वयं 
रचनाकार इस पुस्तक से तृप्त एवं संतुष्ट हो गया तो दूसरा और कौन बीच में 
गाने कीघुष्टता करे ? 


राजस्थानी कहावतों के संग्रह में आपने जो परिश्रम किया है, वह वास्तव में 
सराहनीय है । बड़ी मुल्यवान्‌ सामग्री आपने एक स्थान पर एकत्र कर दी है। आपने 
आरम्भ में विस्तृत भूमिका देकर तो बहुत ही उपयोगी कार्य किया है। उसे पढ़ कर 
पाठक को उचित पृष्ठभूमि मिल जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गम्भीर साहित्य 

के संवर्धन में आपका योगदान वरावर इसी प्रकार बना रहेगा। 
>यद्यपाल जैन 


डॉ० कन्हैयालाल सहल : 
एक सफल भाष्यकार 


० डॉ० वचनदेव कुमार 


साहित्य-समाराधक प्रो० कन्हैयालाल सहल की साहित्य-साधना के अनेक 
आ्रायाम हैं किन्तु उनका भाष्यकार-रूप कम महत्त्वपूर्ण हो--ऐस! नहीं कहा जा 
सकता । यदि संपूर्ण संस्कृत वाह मय की श्रोर सिहावलोकन करें तो ज्ञात होगा कि 
संस्कृत वाह मयं में रचनात्मक पक्ष के साथ उसका आलोचनात्मक--्याख्यात्मक 
पक्ष भी अत्यधिक प्रसत था, अलबत्ता यह बात दूसरी है कि वह पद्धति साम्प्रत 
पौरस्त्य व्यावहारिक-आलोचना के परिप्रेक्ष्य में श्रधिक ग्राह्म न हो । 


संस्क्रृत वाह मय में साहित्य-मर्म-बोध एवं श्रथ॑-स्पष्टीकरण के लिए अनेक 
पद्धतियाँ प्रचलित थीं--ज॑से वृत्ति, न्यास, वातिक, कारिका, टीका तथा भाष्य । 
वृत्ति में सूत्राथं की श्लोर मुख्यतः ध्यान रहता था। न्यास में वृत्ति का पल्‍लवन श्रपेक्षित 
था। वातिक में उक्तानुक्तदुरुक्त की चिता रहती थी, कारिका में संक्षिप्त सूत्रों के 
बह्दर्थंसूचक इलोक रहते थे, टीका में पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह और वाक्य-योजना 
पर ध्यान भ्रावश्यक था तथा भाष्य गआ्ाक्षेप-समाधानपरक ग्रंथ होते थे। इतना ही 
नहों, भाष्यकार केवल अपने विषय का ही पंडित नहीं होता था, वरन्‌ उसके लिए 
'अनेकानेक शास्त्रों का पांडित्य श्रावश्यक था, उसका झ्ञास्त्रास्तर में पूर्ण प्रवेश आव- 
इयक था, जिस इलोक या विषय पर भाष्य लिखा जा रहा है--उस विषय पर कुछ 
कथा शअ्रवशिष्ट न रह जाए, भाष्यकार से ऐसी श्रपेक्षा की जाती थी । यदि उस विषय 
पर कोई संशीति “रह गई हो, कोई संदेह बच रहा हो--तो इसे भाष्यक्रार की 
श्रसफलता ही भावी जाएगी । इसीलिए भाष्य किसी मूल रचना पर श्रद्योर विवृत्ति 
के पर्याय माने जाने लगे पारियनि-व्याकरण पर पतंजलि अथवा ब्रह्मसुत्र पर शंकरा- 
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चाय॑ के भाष्य, व्याकरण और भ्रध्यात्म-चितन पर शअ्रपरिमेय विचारवारि-बपंण के 
एकत्र जलागार माने गए । 


श्री कन्हैयालाल सहल के भाष्यकार-रूप को स्पष्ट करने वाली दो पुस्तकें 
हैं--(१) साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वंभव (२) कामायनी-दर्शन । पहली पुस्तक 
साकेत के बारह सर्भों में से केवल एक सम की विश्वद व्याख्या है । दूसरी पुस्तक 
कामायनी-दर्शन! के एक और लेखक हैं--डॉ० विजयेन्ध स्तावक । सहल जो ने आशा, 
श्रद्धा, काम तथा लज्जा--इन चार सर्यों का भाष्य किया है। इस प्रकार पन्द्रह 
सर्यों वाली '“काम्रायनी' के लगभग चतुर्थाश पर सहल जी की व्याख्या है। इन्हीं के 
प्राधार पर उनके भाष्यकार-रूप का मूल्यांकन किया जा सकता है । 


साकेतः महाकाव्य में उसका नवम सर हृदय है, जिस प्रकार “रामचरित- 
मानस! में अयोध्याकॉड । सहल जी ने साकेत के सभी सर्मों में नवम सर्म को ही 
सर्वोपरि व्याख्येय माना है--यह उनकी सहृदयता की पहचान है | उदाहरण के 
लिए नवम सर्म का एक महत्त्वपूर्ण गीत लिया जा सकता है-- 


बेदने, तू भी भली वनी । 

पाई मेंने आज तुझी में अपनी चाह घनी । 

नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह 'हीर-कनी!, - 
सजग रहूँ में, साल हृदय में, ओ प्रिय-विशिख-अती 
ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगम्बु--सनी, 

तू ही उष्ण उसे रक्खेंगी मेरी तपन-मनी । 

थ्रा, अभाव की एक आत्मजे, और अ्रद्टण्टि-जनी, 
तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचितस्तनी । 

श्री वियोग-समाधि, श्रनोखी, तू व्या ठीक ठनी, 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखू खिची-तनी । 
मन-सा मानिक मुझे मिला है तुकमें उपल-खनी, 
तुझे तभी छोड़ं जब सजनी, पाऊ' प्राणघनी । 


ऊपर के गीत में भ्रम की मनोवृत्ति के स्वरूप का अच्छा दिग्दर्शन हुआा है । 
उमिला कहती है कि हे वेदने ! तू ही मुझे इस समय प्रिय है, चाहे लोग तुभे बुरा 
क्यों न बतलाएं । अपनी घनी इच्छा को मैंने आज तुभमें ही प्राप्त किया है। तू वह 
हीर-कनी है, निसने मेरे हृदय में नई ज्योति जगाई है | तीर की नोंक-सी मेरे हृदय 
में कसकने वाली है वेदने ! तू हृदय को सालती रह, जिससे में सजग बनी रहे । 
(वेदना को विशिख-अनी के रूप में मूर्त रूप दिया जा रहा है) तेरे ही कारण मरूयगी 
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नहीं । पानी से बराबर भीगने वाली वस्तु ठंठी पड़ जाती है, पर वेदना के कारण 
उसमें गर्मी रहेगी । उमिला कहती है कि है मेरी सुर्यकान्त मरिय ! तू ही मेरी देह 
को उष्ण बनाए रखेगी । सूर्य की किरणों को समेट कर वस्तुओं को गरम करने की 
शक्ति सूर्यकान्त मणि में है, वेदवा में भी उष्णता है--इसलिए वेदना को सुर्यकान्त 
मणि कहना उचित ही है । हे वेदने ! श्रभाव तेरा पिता है, और श्रदृष्टि (भ्रदर्शन) 
तेरी माता है। प्रिय के अ्रभाव और अदर्शन के कारण ही वेदता का जन्म होता 
है । तेरी छाती को ही स्तनों की उपमा दी जा सकती है। जैसे माता अपने बच्चे को 
छाती से चिपकाये रहती है, बसे ही तूने मुझे अपना रखा है, और सबसे मेरा साथ 
छूट गया है, तू ही मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। “उपमोचितस्तनी' जेंसे समासांत्त 
और कर्-कदु प्रयोग गीतिकाव्य में खटकते हैं । 


उर्मिला कहती है कि वेदवा के कारण योगियों की समाधि-दशा-सी मेरी 
दक्षा हो रही है। समाधि में योगी सब भौतिक पदार्थों से अपना मन खींचकर ब्रह्म 
में स्थिर रहता है, उसी प्रकार उमिला भी अपने आगे में नहीं है । अ्रपने को, प्रिय 
को, जगती को--सबको दूर देख रही है। बिना वेदना के मत का सच्चा रूप व्यक्त 
नहीं होता +* इसीलिए उमिला कहती है कि हे रत्नों की खान बेदने ! मन जैसा 
माणिक मैंने तुी से प्राप्त किया। हे सजनी ! मै तुझे तभी छोड़ सकती हूं जब 
प्राणेइवर को पाऊ ।* 


किन्तु, इस गीत की व्याख्या में उन्होंने पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह और 
वाक्य-योजना वाली प्रणाली का प्रश्नय नहीं लिया । उन्होंने इसके मुख्यार्थ की विवृत्ति 
करते हुए इसके दोष-पक्ष की ओर भी इंगित किया है । जिस समय सहल जी साकेत 
के तवम सर्ग के काव्य-वैभव का उद्घाटव कर रहे थे, उस समय मैथिलीशरण ग्रुप्त 
का काव्य दुव्याख्या-विष से बहुत वियृच्छित नहीं हो पाया था, इंसलिए उन्हें मल्लि- 
नाथ की पद्धति से संजीवनी लेखन की आवश्यकता भी नहीं अनुभूत हुई । फिर भी 
अपनी सीमाओं में जो उन्होंने काव्य-सौंदय की परतें उधारी हैं, उन्होंने शब्द-सी पियों 
को विलयाकर जो ग्रथ-मौक्तिक परखे हैं, उसके लिए वे इ्लाघा के अधिकारी हैं । 
ए9जा०्डा एवं, &9एाजिंब्रएंणा तथा (90६ 8६75० जैसी शल्य- 
चिकित्सा वाली पुस्तकों में काव्य-सौंदय का जितना उद्घाटन नहीं हुआ है, उत्तना 
उसका सिराजा ही बिखराः है, इसमें कोई संदेह नहीं । . 


इसी प्रकार उनके कामायनी-दर्शन की भी भाणष्य-प्रणाली पर इृष्टिपात 
अपेक्षित है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या भी साकेत के नवम सर्ग॑ की पद्धति 


१. साकेत के नवस सर्ग का काव्य-वेसव--पुष्ठ ३०-३१ 
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पर ही हुई है। लेखक के शब्दों में--'कामायनी” वास्तव में मानवत्व के विजय का 
ही आाख्यान है श्यौर इस विजय में कारणभूत है श्रद्धा । उसी श्रद्धा की अवतारणा 
फकामायनी' के इस महत्त्वपूर्ण सं में हुई है। इसलिए इस सर्ग को यदि हम इस 
महाकाव्य का मेरुदंड कहें तो संभवतः इसमें कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं होगी। इस 
मेरुदंड-सर्म में उन्होंने कहीं-कहीं दा््यनिक ग्रन्थियों को सुलभाने में बड़ी ही सृक्ष्मेक्षिका 
का परिचय दिया है ।उदाहरणार्थ--- 
“विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पंदित विध्व महान; 
यही दुख-सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान ।!! 

कामायनी में स्थान-स्थान पर जिन दार्शनिक पद्चों का प्रयोग हुआ है, उनमें 
से ऊपर का पद्म भी दाशंनिक दृष्टि से श्रत्यंत महत्त्वपूर्णा है। छान्‍्दोग्प उपनिपद्‌ के 
सप्तम प्रपाठक में जिस भूमा तत्त्व की व्याख्या की गई है. बह अत्यंत गढ़ और गंभीर 
है। नारद और सनत्कुमार के प्रसंग में इस तत्त्व का विवेचन हुआ है। श्रेष्ठ से 
श्रेष्ठतर वस्तु का वर्णन करते हुए श्रन्त में सनत्कुमार सुख पर आ पहुँचते हैं भ्रौर 
कहते हैं 'जो भूमा है, वही सुख है | अल्प में सुख नहीं है, इसलिए भुमा के विषय 
में ही जिज्ञासा करना उचित है।” (त्रयोविश खण्ड) नारद ने कहा है कि है भगवन्‌ ! 
में भूमा के विषय को जावना चाहता हूं । इस पर सनत्कुमार ने उत्तर दिया--“जहाँ 
साधक अन्‍य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता, वह भूमा है, और जहाँ भ्रन्य 
कुछ देखता है, श्रन्य कुछ सुनता है, श्रन्य कुछ जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है, 
वह अभुत है और जो अल्प है, वह मत्यं है।” नारद के यह प्रश्न करने पर कि हे, 
भगवन्‌ ! वह कहाँ प्रतिष्ठित है, सनत्कुमार ने उत्तर दिया था--'अपनी महिमा में, 
शायद महिमा में भी नहीं | नासदीय युक्त के अ्रन्तिम मंत्र में भी कहा गया है-- 
यह विसृष्टि कहाँ से हुई, किसने की, किसने नहीं की, जो इसका भ्रध्यक्ष परम 
व्योम में रहता है, वह यह सब जानता है; या स्थात्‌ वह भी नहीं जानता ।” नारद- 
सनत्कुमार-संवाद तथा नासदीय सृक्त की, विवेचन-शैली का यह साम्य द्रष्ठव्य है। 
उपनिपयदों में जो भूमा का वर्णान किया गया है, उससे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म अथवा 
धुरुप-सृक्तः के विराट पुरुष का वर्णन किया जा रहा हो । जहाँ तक “भूमा? के द्युत्पत्ति- 
लम्य श्रथे का प्रश्न है, यह शब्द वहुत्व, अतिशयता तथा अनल्पता का बोधक है। 
ऊपर की उद्बृत पंक्तियों में प्रसाद जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। “भुमा 
का मधुमय दान” से प्रसादजी का क्या अभिप्राय हो सकता है ? इस पर विचार 
करना आवश्यक है। सत्य के दो रूप होते हैं (१) सत्य भर (२) ऋत। सत्य का 
सम्बन्ध व्यक्ति से है, ऋत का समष्टि से । श्रपते को मनुष्य समझना. तथा चोंटी को 
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चींटी समझना या कुत्त को कुत्ता समझना, यह व्यक्ति-सत्य का रूप है, नहीं तो 


गीताकार के छाब्दों में-- हु 
“शुनि चैव इ्वपाके च पण्डिता: समदशिनः ।” 


ऋत-हृष्टि के अनुसार मनुष्य सब को समान रूप से देखता है। वह श्रात्मौ- 
पम्य-दष्टि ही सच्ची दृष्टि है जिसे ऋत के माम से अभिहित किया जाता है। यह 
ऋतं भरा प्रज्ञा ही मधु है। मनुष्य जब इस स्थिति पर पहुँच जाता है तो उसकी वृत्ति 
को “मधुमती वृत्ति! कहा जाता है | व्यक्ति-दृष्टि संकी् दृष्टि है, समष्टि-दृष्टि ही 
सच्ची दृष्टि है। ब्रह्मा, विभु, विराट, विष्णु आदि जितने महत्त्व-व्यंजक शब्द 
भारतीय-सा हित्य में प्रचलित हैं, वे सब बहुत्व भर व्यापकता का श्रर्थ लिए हुए हैं। 
व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर सवंदा प्रवत्त हो तो वह अपने लिए 
संकुचित श्रह की एक ऐसी कारा का निर्माण कर लेगा जो अन्त में जाकर उसका 
दम घोट देगी। बंधे हुए तालाब का पानी जिस प्रकार गंदला हो जाता है, उसी 
प्रकार संकीरणं विचारों वाला व्यक्ति भी मानसिक पवित्रता से कोसों दूर रहता है।* 

किन्तु, ऐसा लगता है कि सहल जी यदि इस सर्ग की सूक्ष्मताश्रों को और 
उरेहते तो काव्यरसिकों को और अ्रधिक आनन्द प्राप्त होता । इस सर्ग में कई महत्त्व- 
पूर्ण शंकाए उभरतो हैं जिनका समाधान ग्रावश्यक था । 

श्रद्धा संग का आरम्भ होता है-- 

“कौन तुम संसूति जलनिधि तीर, 
तरहःगों से फेंकी मरिए एक । 
कर रहे नि्जंन का चुपचाप, 
प्रभा की धारा से अभिषेक ।” 

कामायनी मनु को संसृति-जलनिधि-तीर पर तरह गों से फेंकी एक मणि 
कहती है। यहाँ “मनु! पुल्लिग कै लिए “मणि स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है | इसी 
प्रकार मनु श्रद्धा (कामायनी) को “वसंत के दूत? से संबोधित करते हैं श्रौर फिर श्रद्धा 
(कामायनी) के लिए “लगा कहने श्रागन्तुक व्यक्ति! का प्रयोग हुआ है । प्रसाद जी 
अच्छी तरह से जानते थे कि श्रद्धा नारी है और मनु पुरुष | तो फिर इस लिग- 
विपयेय का कारण क्या है ? जब तक यह कारण अज्ञात रहता है तब तक मन में 
शंका बनी रहती है श्रौर शंका-विजड़ित ग्रन्तः करण में काव्य का शुद्धानंद प्राप्त 
नहीं हो सकता । अतः ऐसे कई शंकनीय स्थल हैं जिनका समाधान अपेक्षित था । 

फिर भी प्रो० कन्हैलाल सहल का जो भाष्यकार-रूप हमारे समक्ष आता है 


वह पूर्णेत: सराहनीय है। वे हिन्दी व्यावहारिक श्रालोचना के आधार-स्तम्भ हैं, 
ऐसा बेहिचक कहा जा सकंता है। ह 


१. कामायनी-दर्शंन, पु० ४६-४७ 


डॉ० सहल की शास्त्रीय और सैद्धान्तिक 
समीक्षाश्रों के प्रतिमान और 
ओदचित्य-सिद्धान्त 


० डॉ० चंद्रहंस पाठक 


यों तो आलोचना के पथ पर, समीक्षायण, वाद-समीक्षा, विमर्श झौर 
ब्युत्पत्ति, अनुसंधान और झालोचना नामक ग्रथों के अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य की 
आलोचना से सम्बन्वित अनेक पत्र-पत्रिकाओों में निकले हुए पचासों फुटकर निवध 
डॉ० सहल की समीक्षात्मक मान्यताओं के निर्दर्शन हैं, पर यहां हम उनकी प्रथम 
पुस्तक के भी प्रथम खण्ड को ही ध्यान में रखकर उनके शास्त्रीय और सैद्धान्तिक 
कोटि में आने वाले समीक्षक-स्वरूप की संक्षिप्त और श्ौचित्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध 
में उनके विशिष्ट अनुदान की कुछ विस्तृत चर्चा कर लेना चाहते हैं । 


डॉ० सहल हिन्दी, संस्कृत, इ गलिश--तीनों ही भाषाओ्रों और उनके साहित्य 
के अधिकारी और मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं। यहो कारण है कि उनकी प्रारम्भिक कृति के 
प्रत्येक लेख में भी विवेचनी तटस्थता तो मिलती ही है, वेयक्तिक निशलिष्तता भी 
पदे-पदे दृष्टिगोचर होती है । 


समालोचना के प्रतिमानों के सम्बन्ध में डॉँ० सहल के विचार जहां एक श्रोर 
बड़े सुलके हुए हैं वहां दूसरी ओर पूर्वाग्रह और पराग्रह के दोषों से भी सवंथा 
विनिमुक्त हैं। वे किसी भी भाषा के ज्यास्त्रीय परिणामों को आराज की समीक्षा- 
पद्धति पर लादा जाना श्रेयस्कर नहीं समभते, न उन्हें संस्कृत काव्य-शास्त्र की सभी 
मान्यताएं ह-वहू, उसी रूप में स्वीकार्य है और न पाद्वात्य काव्य-शास्त्र की सभी 
प्रतिपत्तियों को ही स्वीकार करने के वे पक्षपाती हैं। हिन्दी-समीक्षा-शास्त्र के 
स्वाभाविक विकास में अविजातीय होकर जितना भी प्राच्य और पाइ्वात्य शास्त्र- 
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चिन्तन समा सका है, उत्तना ही वे हिन्दी-काव्य-शास्त्र के लिए ग्राह्म मानते हैं । 
बस, इसी विशेष दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने भारतीय और विदेशी काव्य- 
शास्त्र की प्रवृत्तियों पर विचार किया है, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक के उपक्रम 
में दी हुई शब्दावली इस प्रकार है-- 


“आलोचना के केवल ज्ञास्त्रीय आधार श्राज नहीं टिक सकते, क्योंकि परि- 
स्थितियों में परिवर्तत के साथ-साथ आज उन आधारों में भी परिवर्तन हो गये हैं, , 
भावना-विलासी हृदय के स्वच्छंद उन्प्रुक्त व्यापार भी आज नहीं चल सकेंगे, क्योंकि 
श्राधुनिक युग का मनुष्य बुद्धि की कसौटी पर वस्तु का मूल्यांकन करता है। 
ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक महत्त्वपूर्ण जीवन-दर्शन है, जिससे सहायता लिये 
बिना श्राज कोई भी श्रालोचक अ्रपनी समीक्षा में समग्रता नहों ला सकेगा।”!* 

समीक्षा के क्षेत्र में इसे हम डॉ० सहल की सामंजस्थपुरणं दृष्टि कह सकते हैं, 
जिसके भ्राधार पर उन्होंने साहित्य-शास्त्र की कुछ ऐसी गुत्थियों को सहज ही सुलभा 
दिया है जो आज भी विद्वानों का सिर-दर्द बनी हुईं है। स्वभावोक्ति का अ्र॒लंकारत्व, 
करुणरस की सुखात्मकता (ट्रंजेडी का आनन्द) नाद्यदपेणाकार का रस-विवेचन, 
संकलननय श्रादि कुछ ऐसे ही लेख हैं जिनमें उनकी प्राच्य एवं पाइचात्य मान्यताश्रों 
के संतुलन निखर उठे हैं। 


इस युग में जब कि मनोविज्ञान समस्त वाड मय के ऊपर छाया हुआ है, यह 
अत्यंत श्रौचित्यपुणं जान पड़ता है कि काव्य-शास्त्रीय मानदण्डों को भी उसके 
परिप्रेक्ष्य में देखा और परखा जाय । रस के श्रध्ययन में ही नहीं, आलोचना के 
क्षेत्र में मनोविश्लेषण का और श्रल॑कारों के भ्रध्ययन, विकास-क्रम और वर्गीकरण 
में भी मनोविज्ञान का कितना बड़ा हाथ है, इसे डॉ० सहल ने बड़े सुन्दर ढंग से 
आलोचना श्रौर मनोविश्लेषण”ः तथा अलंकार और मनोविज्ञान' शीष॑क लेखों में 
समभाया है, पर अलंकार-शा स्त्रियों को भारतीय समीक्षा-शास्त्र के भीतर मनो- 
वेजश्ञानिक दृष्टि को पू्ंतया विकसित करने का परामर्श देते हुए भी उन्हें इसका 
अतिवादी रूप पसन्द नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि--- 

“मनोविश्लेषण की भी एक सीमा है, उसको लेकर कवि के मानसिक रोगों 
का लेखा-जोखा करना उचित नहीं, हां, मनोविश्लेषण की मर्यादाओं को मानते 
हुए विषय के स्पष्टीकरण के लिए उसका समुचित्त प्रयोग किया जा सकता है।* 
““जीवन से मनोविज्ञान के सिद्धान्त निकलने चाहिए, मनोविज्ञान के सिद्धास्तों से 
जीवन नहीं ॥” * " 

१. आलोचना के पथ पर (उपक्रम), पृष्ठ (ख). 
२. भालोचना के पथ पर, पुष्ठ ६ 
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इस स्थान पर सम्रुचित प्रयोग की वात डॉ० सहल के ओऔचित्य-विश्वासी को 
ही बात है । 

सावारणीकरण जैसे कठिन विपय को हृदयंगम कराने के लिए “साधारणी- 
करण और रसास्वाद के विध्न” नामक उनका लेख तो साहित्य-शास्त्र के अध्येताओं के 
बड़े काम की वस्तु है। मैंने अपने शोध-प्रवन्ध में एक स्थान पर लिखा है कि इस 
युग में जब कि अनेक आलोचक बिता मूल सिद्धान्त को समझे ही उसकी चीर-फाड़ 
में प्रवृत्त हो जाते हैं, यह बहुत श्रावर्यक है कि पहले प्रत्येक मूल सिद्धान्त की ठीक- 
ठाक और युक्तिपू्वक स्थापना कर दी जाय। डॉ० सहल ने इसका विशेष ध्यान 
खखा है, उन्‍होंने जिस किसी बात की स्थापना की है, उसमें जरा भी तोड़-मरोड़ 
नहीं है, वल्कि मूल से भी अधिक स्पष्ट उनकी स्थापना है। इस प्रकार ज्ञास्त्रीय 
समीक्षा के क्षेत्र में घुरीहीनता के दोप से बचाने वाला औचित्य डॉ० सहल की 
साहित्य-शास्त्रीय समीक्षाओं में सर्वत्र श्रभिव्याप्त है ।* 


एक वात संद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी लेखों के सम्बन्ध में भी कह देवा श्राव- 
श्यक है। विद्वानों ने हिन्दी-साहित्य के उन सिद्धान्तों को, जो उसके उपस्थित मोड़ों 
में सैद्धान्तिक वादों का रूप ग्रहण कर चुके हैं, सैद्धान्तिक आलोचना के नाम से 
श्रभिहित किया है ।* 


छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और अन्‍न्तरचेतनावाद आदि ऐसे ही 
संद्वान्तिक वाद हैं। प्रस्तुत पुस्तक में डाँ० सहल के कुछ निबन्ध इन वादों से सम्बन्धित 
भी हैं, यों उनकी “वाद-समीक्षा! नामक पुस्तक में इनका स्वतस्त्र और विस्तृत 
विचार उपलब्ध है। प्रमतिवाद पर तो यहां डॉ० साहब ने वहुत ही जम कर लिखा 
है। यह लेख अनायास ही यह बोधित करा देता है कि डॉ० सहल में भारतीय 
दर्शन-शास्त्र की प्रतिपत्तियों की श्रपेक्षा पाइ्चात्य-दर्शन का निरीक्षण अधिक पैना 
है । दन्द्वात्मक भौतिकबाद को समभाने के प्रसंग में डॉ० सहल ने पराइचात्य भौतिक- 
वादी दर्शन का, हीगेल की तकें-पद्धति का, मावस के सिद्धास्तों का, उस पर पड़ने 
वाले फायरवाख के प्रभावों का और ऐस्‍ेल्स के लेखों का जो हवाला दिया है, उससे 
उनकी तलस्पर्शी पैठ का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, किन्तु इस लेख के 
उपसंहार में लिखे हुए कुछ वाक्यों-- 


“यह निःसंकोच स्वीकार करना होगा कि सामाजिक चेतना जाग्रत करने 
में प्रगतिवाद ने बढ़ा भारी योग दिया है?" 





१. झीचित्य-सम्प्रदाय का हिन्दी काव्य-शास्त्र पर प्रभाव, पृष्ठ २६७ 
२. हिन्दी-साहित्य में काव्य-हूपों का प्रयोग, पृष्ठ २५७ 
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“व्यक्तिवाद से समाज की ओर हमारी दृष्टि उन्मुख कर प्रगतिवाद ने बड़ा 
महत्त्वपूर्ण कायं किया है ।”१०“*को पढ़ कर यह श्रान्ति हो जाना स्वाभाविक 
है कि डॉ० सहल भी प्रगतिवाद को काव्य की समस्त स्वरूप-प्रक्रिया पर लागू करने 
वाले आलोचकों में श्रन्यतम हैं, पर बात्त ऐसी नहीं है, उन्होंने प्रगयतिवाद पर लगने 
चाले श्राक्षेपों को बड़े उल्लास के साथ गिनाया है-- 

“प्रगतिवाद साव॑ंजनिक शाइवत सत्यों की उपेक्षा करता है, माक्संवाद पर 
आश्रित होने के कारण भारत की आध्यात्मिक भावना के प्रतिकूल है, ईश्वर में 
विश्वास नहीं करता इसलिए चार्वाक मत का नवीन साहित्यिक संस्करण है, काम- 
वासना का नग्न रूप उपस्थित करता है, इसलिए घासलेटी है, हिंसा को प्रश्नय देता 
है भौर श्रद्धा की उपेक्षा कर केवल बौद्धिववाद और झ्ाथिक कसौटी पर प्रत्येक 
वस्तु को परखता है, इसलिए त्याज्य है, इसके समर्थकों में स्वयं श्रनुभूति नहीं, 
इसलिए यह पाखंड और ढोंग है, किसानों और मजदूरों तक ही सीमित रहने के 
कारण इसका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित है, श्रतः अमान्य है, केवल क्रांति के राग 
अलापता है, इसलिए हेय है, अतीत को नष्ट-श्रष्ट कर केवल वर्तमान को महत्व 
देता है, इसलिए अपूर्ण है ।!! * 

अवदय ही इन शआ्राक्षेपों का यथासम्भव समाधान भी डॉ० साहब ने प्रस्तुत 
किया है, पर यह भी कह दिया है कि “इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं कि प्रगतिवाद 
सर्वथा निर्दोष है ।!”) “प्रगतिवाद यदि एक काव्यधारा है तो उसे काव्य का आव- 
रण घारण करना होगा, गद्यात्मकता और नीरसता से ऊपर उठता होगा, अपनी 
भावनाओं को पाठकों तक प्रेषित करने के लिए कवियों को श्रनुभूति का ग्राश्नय 
लेना होगा ।””४ 


कहना यह है कि प्रगतिवाद का महत्त्व डॉ० साहब को इसलिए तो स्वीकाय॑ 
है कि उसका भी कोई अपना जीवन-दर्शन है, चाहे वह भौतिकवादी ही अ्रधिक है, 
उसने भी किसी-त-किसी सत्य का उद्घाटन किया है, भले ही वह शाइवत नहीं है, 
साहित्य में उसकी भी उपयोगिता है, चाहे वह बाह्य ही क्यों न हो। इस प्रकार 
साहित्य के एक विशेष सिद्धांत के रूप में ही प्रगतिवाद का श्रौचित्य डाँ० साहब को 
मान्य है, उसे साहित्य की समस्त स्वरूप-प्रक्रिया पर लागू करना उन्हें अ्रभीष्ट 
नहीं है । 
१, आलोचना के पथ पर, प्‌ ० ८७ 
२. आलोचना के पथ पर, पू० ८५ 
३. आलोचना के पथ पर; पु० ८५ 
४. श्रालोचना के पथ पर, पू० ८७ 
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अब कुछ विचार डॉ० सहल की ओऔचित्य-सिद्धान्तविषयक मान्यताओं के 
सम्बन्ध भें भी कर लेना आ्रावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि आचार्य भरत से लेकर 
क्षेमेन्द्र-पर्यण्त सभी झऔचित्य के भावदर्शी और प्रत्यक्षदर्शी श्राचायों द्वारा विवेचित 
ओवचित्य-सिद्धान्त की ऐतिहासिक मीमांसा तो महामहोपाध्याय कुप्पु स्वामी, 
प्रो० बी० राषवनू, आचाय॑ वलदेव उपाध्याय, डॉ० सुर्यकान्त शास्त्री आदि विद्दानों 
ने बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ की है, पाइचात्य थ्राचार्यों की रचताश्रों में भी इन्होंने 
ग्रीचित्य के समकक्षीय सिद्धान्त खोज निकाले हैं भौर “झौचित्य विचार चर्चा” की 
व्यावहारिक व्याख्या भी कर दिखाई है, पर कोई मौलिक बात ये विद्वान नहीं कह 
पाये हैं। डॉ० सहल ने यह कार्य पुरा कर दिखाया है। उन्होंने इन विद्वानों के 
समान ओऔचित्य पर अलग से कोई भारी भरकम ग्रथ नहीं लिखा है, “श्ालोचना 
के पथ पर” में ही एक छोटा-सा लेख जोड़ा है जो कई दृष्टियों से बेजोड़ है। इस 
लेख के माध्यम से डॉ० सहल ने पहला कार्य तो यह किया है कि संस्क्ृत-काव्य- 
शास्त्र के श्रीनित्य-सिद्धान्त को हिन्दी-काव्य-शास्त्र की प्रवृत्तियों में लाकर आत्मसात्‌ 
कर दिया है; फिर उन्होंने न केवल क्षेमेन्द्र से आगे बढ़ कर वर्ण, आश्रम और स्थिति- 
गत ओऔचित्य-प्रकारों की उद्भावना का संकेत दिया है, हिन्दी के रचनात्मक साहित्य 
में भी ओचित्य-प्रकारों की परख करते हुए, श्रनेक उदाहरण और प्रत्युदाहरण हूढ 
निकाले हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
“हिमाद्वि तुडग शूहू ग से प्रवुद्ध शुद्ध भारती-- 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वत्तन्त्त्ता पुकारती--- 
अमत्यं वीरपुत्र हो, दृढ़-अतिज्ञ स्रोच लो, 
प्रदास्त पृण्य पंथ है-- बढ़े चलो, बढ़े चलो ।? 
दशिवताण्डव स्तोच को शैली पर पंचचामर छंद में लिखित प्रसाद जी के 
चच्द्रगुप्त नाटक का यह पद (ृत्तीचित्य” की दृष्टि से कितना सुन्दर बन पड़ा है, 
इसका संकेत करते हुए डॉ० सहल ने लिखा है कि “भाच्े करने में जिस प्रकार 
पहला कदम धीरे और दूसरा वलपुर्वक रक्‍्खा जाता है, वैसे ही इस अभियान-गीत में 
भी क्रमशः लघु और गरुरुवणों का प्रयोग हुआ्रा है ।!] वस्तुतः डॉ० सहल के द्वारा 
दिये गये इस उदाहरण की व्यंजना है कि 'सुबृत्ततिलक' जैसे ग्रन्थ की रचना करने 
वाले क्षेमेद्ध ने श्रपने श्रीवित्य-प्रकारों में वृत्तीचित्य' को न गिनाकर बड़ी भारी 
भूल की है । 
इसी प्रकार-- 
“झरुणयात्त अ्रति प्रात पदिमनी प्राशनाथ भय, 


मानहु केसवदास कोकनद कोक प्रेमसय ) 





१. श्रालोचना के पथ वर, पृ० ६२ 


डॉ० सहल"“*““ओचित्य-सिद्धात रे८रे 


परिप्रण सिन्दूरपूर कैधों मंगल घट, 
किघों सक्र को छत्र मढयो मानिक मयुख पट ॥ 
के स्रोनितकलित कपाल यह किल कापालिक काल को ??” 


केशव की 'रामचन्द्रिका” से उक्त पद्य को उद्धत करते हुए भी डॉ० साहब 
ने बताया है कि “यहां अन्तिम पंक्ति का बोभत्स दृश्य प्रसंगानुकूल नहीं है!” वस्तुतः 
यहां भी प्रसगानौचित्य के माध्यम से प्रसंगौचित्य नामक श्रौचित्य-प्रकार को 
उदभावना का संकेत देना ही डॉ० साहव को श्रभीष्ठ है। निश्चय ही इस छोटे-से 
निवन्ध में “्चित्य-सिद्धान्त” पर शअनुसंधान-कार्य की बहुत बड़ी सम्भावनाश्रों का 
संकेत कर डॉ० सहल आचायों की कोटि में जा विराजे हैं। क्‍या शास्त्रीय और क्या 
संद्धान्तिक, सभी प्रकार की आलोचनाञोों के प्रतिमान के सम्बन्ध में डॉ० सहल का 
इृष्टिकोण नितान्त गतिमय है । श्राज आपके सम्बन्ध में स्वर्गीय झाचाये नन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी द्वारा बहुत पहले लिखित ये पंक्तियां सहज ही स्मृति में आ जाती हैं-- 


“ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य की समीक्षा-भूमि पर पूर्वी श्रौर पश्चिमी साहित्यिक 
विचारधारा्ों का समन्वय कर उस प्रयत्न में सहल जी ने अपना योग दिया है, 
जो श्राज की एक प्रधान साहित्यिक श्रावश्यकता है।”* अतः हम भी ओऔचित्य के 
परम विश्वासी इस महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति वाक-सुमनों की इस श्रद्धांजलि को 
अपित कर विश्राम लेते हैं । 


ध्प्पणी 


(डॉ० सहल ने एक “काव्यगत समग्र औचित्य” की भी कल्पना की है जो 
उन्हीं के शब्दों में पठनीय है । --स्म्पादक ) 


केवल साहित्य में ही श्रनौचित्य रस-भंग का कारण नहीं होता, जीवन में 
भी ओऔचित्याभाव से ही रस में व्याघात उपस्थित होता है। इससे स्पष्ठ है कि 
साहित्य और जीवन, दोनों में श्रौचित्य की युगपतु मान्यता प्रतिष्ठित है। अतः 
ओऔचित्य केवल साहित्यिक सिद्धान्त अ्रथवा सम्प्रदाय ही नहीं, वह परा रसोपनिषत्‌ 
के साथ-साथ जीवन-रस का भी प्रग्मूढ़ रहस्य है । 


जीवन में झौचित्य-ग्रवोचित्य के निर्धारण में मनीषी ग्रोचार-शास्त्रियों में 
भी न केवल अनेक बार मतेक्‍्य के दर्शन नहीं होते श्रपितु तथ्यान्वेषण ग्रथवा तत्व- 
बोध में भी वे बहुधा विमोहित हो जाते हैं। प्रायः इसी के समानान्तर स्थिति काव्य 
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के सम्बंध में भी दृष्टिगोचर होती है। काव्य में भी श्रोचित्य-श्रनौचित्य को लेकर 
ही समीक्षा के क्षेत्र में अ्रनेक सिद्धान्त तथा संप्रदायों का प्रचलन हुआ है। पर इधर 
कुछ दिनों से मेरे मन में काव्यगत “समग्र औचित्य” की वात उठ रही थी, जिसे में 
संद्धान्तिक तथा साम्प्रदायिक ओऔचित्य से किसी कदर भिन्न मानता हूँ। यह “समग्र 
आ्ोचित्य' शब्दार्थ के चारु सम्मेलन में है, कल्पना की रमणीयता में है, बुद्धि और 
भावना के प्रातिभासिक चिरोध-परिहार में है, रस-निष्पत्तिजन्य आनन्द में है अथवा 
आवेगों के सन्तुलनजन्य मुल्य की प्रतिष्ठा में है, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु काव्य या साहित्य में समग्र श्रौचित्य” ज॑सी कोई वस्तु है अवश्य, 
इस तथ्य को ग्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । ग्रीता जेंसे दार्शनिक ग्रंथों में सुख- 
दुःख आदि इन्द्रों से ऊपर उठ कर साधक के लिए मन की साम्य-स्थिति पर जोर 
दिया गया है । 


“इहैव त॑जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


विरोधों भें मन की साम्यावस्था जीवन की कला के लिए अत्यावश्यक तथा 
बांछनीय हैं। काव्य में भी बुद्धि तथा भावना, अभिव्यक्ति तथा अनुभूति, कलापक्ष 
श्र भावपक्ष इन्द्रों के ही प्रकारान्तर हैं। काव्यगत श्रौचित्य की समग्रता के लिए 
उक्त इन्द्रों में सामंजस्य अथवा साम्य-स्थापन अपेक्षित है। झ्ौचित्य का यह इन्द्व- 
संक्लनात्मक रूप वागर्थाविव सम्पृक्तो! कहने वाले कालिदास जैसे कवीश्वर को 
भी मान्य रहा होगा, इसमें संदेह नहीं। क्रोचे जैसे अभिव्यंजनावादी, स्जनात्मक 
कल्पना के उद्भावक कालरिज और काव्य-मुल्य के प्रतिष्ठापक रिचड्स आदि 
तत्वान्वेषी समीक्षक भी ओचित्य के संश्लिष्ट रूप का समर्थन करते ही हैं। यह 
संब्लिष्ट रूप स्वतः साध्य है अ्रथवा काव्यानन्द की प्राप्ति का सावन है, इस विषय 
में यदि समीक्षकों में विवाद हो तो कोई आइचय की बात नहीं । उपनिषद्‌ 
महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु उनसे भी अधिक महत्त्वपुएांं हो सकता है आत्मो- 
पलध्धि का आनन्द । इसी प्रकार औौचित्य यद्यपि 'परा रसोपनिषद्‌? है 
तथापि औचित्यजन्य काव्यानन्द अधिक कास्य माना जा सकता है।' इस चिन्तन-क्रम 
को यदि थोड़ा और श्रागे बढ़ाया जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि 'रसो वी 
सः के साक्षात्कार के समय जिस प्रकार साधन और साध्य की अ्रद्व॑ तसिद्धि निष्पन्न 
हो जाती है, उसी प्रकार काव्यानन्द की चरमावस्था में औचित्य तथा श्रौचित्य-जन्य 
ग्ानंद एकाकार हो उठते हैं । 


डाँ० सहल की समीक्षा-यात्रा-- 
समीक्षांजलि से कामायनी-दर्शन तक 


० डॉ० रामचरण महेन्द्र 


राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय श्रालोचक श्री कन्हैयालाल सहल की 
आ्रालोचना-सम्बन्धी कृतियों तथा भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित लेखों की 
संख्या बुहत्‌ है। सहल जी ने १ समीक्षांजलि २ श्रालोचना के पथ पर ई समीक्षायरा 
४ साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव ५ वाद-समीक्षा ६ विवेचन ७ कामायनी-दर्शन, 
८ विमश और व्युत्पत्ति, & अनुसंधान और आलोचना आदि श्रालोचनात्मक पुस्तकें तथा 
लगभग २०० आलोचनात्मक लेख हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी श्रद्धों पर लिखे हैं, 
श्रतटः सहल जी की मान्यताप्रों, श्रालोचना-सम्बन्धी कसौटी और विचार-दश्शन से 
परिचित होना प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के लिए ्रावश्यक है। वे विराट व्यक्तित्व एवं 
गम्भी र-चिन्तन-विश्लेषण की मौलिकता लेकर आालोचनालह्क्षेत्र में अवत्तीण हुए हैं। 
आलोचनात्मक निवन्ध लिखने की प्रेरणा आ्रापको अपने हिन्दी-अध्यापन-कार्य से मिली 


है। एक निष्पक्ष मौलिक चिन्तक तथा भाष्यकार की दृष्टि से सहलजी ने हिन्दी- 
आलोचना में स्थायी योगदान दिया । 


समीक्षांजलि में कला के त्रिकोण का श्राधार मनोवैज्ञानिक है । इस लेख में 
फ्रायड, एडलर तथा भारतीय दर्शन के श्रन्तगंत श्रमर होने की अभिलाषा का पाश्चात्य 
मनोवैज्ञानिक तथा भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से विवेचन है, काव्य की विराद 
भावना में लांजीनस की विराट भावना पर हिन्दी कवियों को कसकर यह दिखाया 
है कि हिन्दी में इस प्रकार की विराट भावना की कितनी श्रधिक आवश्यकता है। 
नये विचारों की नयी कसौटी पर हिन्दी काव्य को कसकर इन्होंने नया पथ-संकेत 
दिया है। संवेदना का हेत्वाभास” में भारतीय भर पाद्चात्य दोनों दृष्टियों से 
विचार किया है । अंग्रेजी के इस अलंकार की श्रोर सहलणी ने सर्वप्रथम हिन्दी- 
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आलोचकों का ध्यान झ्ाकृष्ट किया है। सूरदास और शुद्धाह्वतः में शुद्धाहत के 
दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए, उनके ग्रथों के आधार पर उन्हें शुद्धाद् त- 
वादी ठहराया गया है। कुन्तक और काव्य? अपने ढड़ू का हिन्दी का प्रथम लेख है, 
जिसमें वक्रोक्तिताद का संद्धांतिक विवेचन है। 'गुझजन गरिमा! में पन्‍त की कृति 
गुज्जन का मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विश्लेषण है। “बापू विमशञ में अ्रग्न॑ जी 
आ्रालोचना की पद्धति पर नये ढज्भ से विचार प्रस्तुत किये हैं। जिन अग्नेजी शअलं- 
कारों का उल्लेख मूल पुस्तक में श्राया है, सहलजी ने उन्हें हुढकर हिन्दी जनता का 
ध्यान उस ओर शआाक्ृष्ट किया है । इसी कृति से सहलजी की सुक्ष्म-बुद्धि, विशद-ज्ञाव 
तथा मौलिक दृष्टि का ज्ञान होने लगता है । 


वाद-समीक्षा पुस्तक में १ छायावाद २ रहस्यवाद का स्वरूप ३ हन्द्ात्मक 
भौतिकवाद और प्रगतिवाद ४ अभिव्यञ्जनावाद ५ हिन्दी की प्रयोगवादी कविता 
द्वारा विषयों पर मौलिक चिन्तन हिन्दी श्रालोचना-शास्त्र की नवीन दिश्षात्रों की श्रोर 
संकेत किया है। श्रष्ययन विधिवत्‌ युक्तियों से पृष्ठ गम्भीर शैली का है। आलोचक 
सहल जी ने प्राच्य और प्रतीच्य, हिन्दी और संस्कृत, नवीन और प्राचीन, सभी विचारों 
को पचाकर अपनी धारणाएँ बनाई हैं। मूल प्रश्न तथा सिद्धांतों को अवगत कराने और 
विभिन्न वादों का सुलभा हुआ रूप प्रस्तुत करने में सहल जी सफल हुए हैं । 


आलोचना के पथ पर' कृति को में आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानता हूँ । कारण, 
इसमें सहल जी ने बड़े सुलके ढंग और स्पष्ट शैली में निश्चित रूपरेखाश्ं के अतु- 
सार नवीनता और मौलिकता से परिपुरण निवन्ध लिखे हैं । जहाँ एक ओर ये हमें 
नथा ज्ञात प्रदान करते हैँ, वहाँ दूसरी ओर हमें नये रूप में सोचने-विचारने के लिए 
उन्मुख भी करते हैं । 


इन्हें हम स्थूल रूप से चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम शास्त्रीय 
विपयों से सम्बन्धित निवन्ध, जैसे “शैली का स्वरूप', 'शौचित्य सिद्धांतः', अलंकार और 
मनोविज्ञान, 'साधारणीकरण और रसास्वाद के विध्ता, नाट्यदर्पशकार का रस*« 
विवेचन?, “करुण रस की सुखात्मकता', 'स्वभावोक्ति का अलंकारत्व”, श्रादि । दूसरे 
वर्ग में विवादास्पद वादों तथा झ्ाधुनिक विषयों से सम्बन्धित लेख, जैंसे 'रहस्यवाद 
का स्वरूप', गीतिकाव्य और उसके भेद', 'कला की उत्पत्ति', “कहानी का तल्त्र', 
भहाकाव्य की परिभाषा', 'सूफी धर्म', साहित्य में स्वछत्दतावाद', 'द्वन्द्रात्मक भौतिक- 
वार्द , 'मौनटेन शैली के निवन्ध” श्रादि । तीसरे वर्ग में विशिष्ट पुस्तकों की आलोचनाए 
हैं, जैसे लहर-समीक्षा', कामायत्ती का काम सर्ग!, 'कामायती का लज्जा 
सर्ग', गवन की ओत्सुक्य योजना, 'साकेत में प्रधान रत्', अनन्त के पथ 
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पर विहंगम-हृष्टि', श्रादि | चौथे वर्ग में साखियों के सम्पादन तथा राजस्थानी कहा- 
वतों से सम्बन्धित निबन्ध हैं । 

संहलजी ने बड़े व्यापक रूप से हिन्दी-साहित्य पर दृष्टिपात किया है । 
आधुनिक साहित्य से सम्बन्धित प्रत्येक निवन्ध परिपवव है। इन्हें वया विद्यार्थी, क्या 
साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रौढ़ व्यक्ति, सभी रुचिपूर्वक पढ़ सकते हैं । सर्वत्र उनका स्वतस्त्र 
चितन स्पष्ट हुआ है। शास्त्रीय विषयों का सिद्धांत-निरांंय बड़े प्रामाणिक छूप से 
उपस्थित किया गया है। साधारणीकरण, रहस्यवाद, स्वच्छन्दतावाद श्रौर प्रगतिवाद 
का विवेचन बड़ी छानवीन से किया गया है । | 

प्रोफेसर पद्मसिह शर्मा, 'कमलेश” के शब्दों में 'सबसे वड़ो विशेषता इन 
निबन्धों की स्पष्ठता है।! विषय का सस्यक्‌ विवेचन होने के साथ-साथ हौली में 
सारल्य व ग्राकर्षण दोनों हैं।स्वतन्त्र चितन ने विषय को नीरस होने से बचा लिया है । 

“विवेचलः सहल जी की एक अन्य समीक्षात्मक पुस्तक है। इसमें विशुद्ध 
साहित्यिक निबन्धों के साथ-साथ भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान-संबंधी भी कुछ 
निवन्ध संग्रहीत हैं। साहित्यिक निबन्धों में १ रस-सिद्धांत और काव्य २ प्रसाद श्रौर 
रस-सिद्धान्त ३ कबीर का माधुय॑ ४ प्रसाद का नियतिवाद ५ गत्यात्मक रहस्यवाद, 
६ सांस्कृतिक संत कवि तुलसीदास ७ उपभिला का विरह-वर्शात ८ नियतिवाद भौर 
अजातशत्रु श्रादि उल्लेखनीय हैं॥। कुछ मनोवंज्ञानिक श्रौर सांस्कृतिक निबन्ध हैं, जैसे 
१ संस्क्ृति क्या है २ मानसिक स्वास्थ्य श्र गीता । कुछ व्लिष्ट पुस्तकों के अ्रध्ययतत 
हैं, जैसे १. ध्र्‌ वस्वामिती-एक समीक्षा २. स्कंदगुप्त में पदाधिकार-सम्बन्धी शब्द 
३. कामायनी का अद्व त ४. गुजन का त्रिविध पक्ष ५, करुणा भ्ौर स्कन्दगरुप्त श्रादि । 
भाषा-विज्ञान के निवन्धों में १. सेदीकरण का नियम २, साहइ्य का सिद्धान्त आदि 
उल्लेखनीय हैं । 


इन निबन्धों में जहाँ नया विषय चुनकर मौलिक दृष्टि से विचार करने की 
प्रतिभा मिलती है, वहाँ विवेचना की गहराई भी स्पष्ट है। प्रसाद के नियतिवाद पर 
सहलजी ने नये हृष्टिकोण से विचार किया है। सहलजी के अनुसार प्रसाद पर 
बंदिक तथा काइमीर शैवागमों के ग्राननदवाद की छाप दिखाई देती है। प्रसाद का 
नियतिवाद निष्क्रितता और निश्वेष्ठता की श्र, नहीं ले जाता वल्कि उसमे कम 
की प्र रणा मिलतो है। वह ऐसा भाग्यवाद नहों है जो पुरुषाथ के प्रतिकूल पड़ता 
हो ।. इसी प्रकार उमिला के . वियोग-वर्शान से सहल जी विशेष प्रभावित हुए हैं। 
वियोग में हृदय की वृत्तियां किस प्रकार कोमल रूप धारण कर लेतों हैं, इसका 
अच्छा निदर्शन उ्भिला के उद्गारों में मिल जाता है । 'कबीर का माधुय! में श्रालो चक 
सहल जी ने सहृदयता से: कबीर की कविता में माथुर का आस्वादन कराया है, 
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जो सर्बधा नवीन दृष्टिकोण है । भगत्यात्मक रहस्यवाद' भी आलोचक की सृुक्ष्म बुद्धि 
ओर गम्भीर विवेचना से परिपूर्ण है । 

संस्कृति क्या है' में सहल जी जिन निष्कर्पों पर आये हैं, वे नवीन ढंग के 
हैं, उनके स्वतन्त्र चिन्तन के परिणाम हैं। उनके अनुसार वही सुप्तस्क्ृत व्यक्ति है, 
जिसका दिमाग दुरुस्त है, जिस्म मजबूत है । बिना समस्वय के सच्ची संस्कृति का 
निर्माण नहों हो सकता। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य और गीता में दृष्टान्तों 
द्वारा भानसिक व्यथाओं और स्वास्थ्य का मनोवैज्ञानिक रहस्य स्पष्ट किया गया है। 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन-किन तत्त्वों की आवश्यकता होती है, उसे रोचक 
शैली में प्रस्तुत किया गया है । 


सानन्‍्य व्याख्याकार 

श्रपत्ती दो पुस्तकों-'साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वंभव! तथा 'कामायनी- 
दर्शन! में सहल जी भाष्यकार के रूप में हमारे सामने झाते हैं। वर्षों हिन्दी-साहित्य 
का अध्ययन करने के कारण सहल जी की साहित्य-विश्लेपण तथा मर्म-उद्घधाटन 
की शतक्तियाँ अत्यन्त विकसित रही हैं। श्रतः इस पुस्तकों में उन्होंने काव्य-सौन्दर्य की 
परख, गुण-दोष-विवेचन, अलंका र-निर्देशन, उद्भावना-शक्ति और विस्तृत व्यास्या का 
परिचय दिया है । 


'साकेत के नवम सर्य का काउ्य-वैभव” में व्याख्यात्मक समीक्षा अथवा समीक्षा- 
त्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। प्रायः महाकवियों की उक्तियों में चाना श्र्थों का 
प्रभाव रहता है । विहारी की सतसई के भाष्य के सम्बन्ध में जो भाग लाला भगवान- 
दीन का है, वही ग्रुप्वजी के साकेत के नवम सर में सहल जी का रहा है। इस पुस्तक 
में न केवल सम्पुरणं सर्ग की विस्तृत व्याख्या है वरन्‌ महत्त्वपुर्ण स्थलों के मर्म का 
उद्घाटन और समीक्षात्मक टिप्परियां भी हैं। स्थान-स्थान पर अन्य कवियों के 
तद्‌विपयक साहित्य की तुलना भी की गई है। अलंकार और नाग्रिकामेद आझ्रादि 
का उल्लेख करके उसके काव्य-सौन्दर्य को प्रकाश में लाया गया है। दोषों की भ्रोर 
भी पाठक का ध्यान आक्षष्ट किया गया है, उनकी दृष्टि नीर-क्षीर-विवेक की रही 
है, कोरी प्रशंसा मात्र नहीं, जहाँ कहीं आलोचक सहल जी ने दूसरे आलोचकों या 
व्याख्याकारों की सहायता ली है, उसका भली भांति फुटनोठों में निर्देश किया गया 
हैं। स्वयं गुप्त जी ने आलोचक की व्याख्या और तकों को स्वीकार किया है। इस 
व्यास्यात्मक शैली का विद्यार्थी-जगत में अ्रच्छा स्वागत हुआ है, जिसके कारण पुस्तक 
रोचक एवं उपादेय वन गई है । 

'कामायनी-दर्शन' में प्रथम ६ सर्गों का विस्तृत भाष्य करते हुए, सहल जी ने 
केवल दब्दा् मात्र से काम न लेकर शूढ़ार्थ को स्पष्ट करने और मूल भाव के विवेचन 
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के लिए भाष्य तथा आलोचनात्मक मिश्रण से काम लिया है। यह श्रष्ययन-मनत से 
परिपूणं है | सर्गों की विशेषताश्रों को भी स्पष्ट किया गया है। भाषा कुछ संस्कृत- 
मिश्रित है, अतः व्लिष्ठ हो गई है, कदाचित्‌ इसका कारण कामायनी का विषय- 
गौरव है । 

संक्षेप में, सहलजी ने हिन्दी आलोचना तथा खोजकारय॑ में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया तथा सतत उत्साह से कर रहे हैं। उनके पास एक विचारशील मस्तिष्क तो 
है ही, भावुक हृदय श्र सौन्दर्यान्विषी नेत्र भी हैं। उनकी शैली गहन, गम्भीर और 
विश्लेषण-प्रधान है । वे नबीनता के उपासक हैं, उनका कोई लेख ऐसा नहीं, जिसमें 
पिष्टपेषण हो, या एक ही बात की पुनरावृत्ति की गई हो । 


(अमरज्योति से साभार) 


आपने लोक-कथाओं की कथांनक-छढ़ियों का इसे प्रकार ऋमिक भ्रध्ययन 
ध्रारम्भ करके अपने लिए नया पथ-विधान किया है । ह 
काशी, २-५-५८ 


--वासुदेवशरण क्षैग्रवालें 


गद्य-शैली और डॉ० कन्हेयालाल सहल 


० डॉ० रामकुसमार गरवा 


व्यक्तित्व और कृतित्व दो समानान्‍्तर रेखाएँ हैं जो साहित्य की विशिष्ट 
अभिव्यक्ति को बल प्रदान करतो हैं। विपयवस्तु की सहज अभिव्यक्ति हो शैली है 
तथा महान साहित्यकार का भाव-जगत्‌ स्दंव समसामयिक साधारण जनता के भाव 
जगत से आगे रहता है। इस प्रकार भाषा की शक्ति को श्रजित करता हुआ साहित्य- 
कार युगद्गप्टा, श्ुगरनिर्माता एवं गुगपरिवर्ततकारी विभूत्ति के रूप में जाना जाता 
है । डॉ० सहल हिन्दी और राजस्थानी साहित्य-जगत्‌ में एक विशिष्ट झैलोकार के 
रूप में जाने जाते हैं | पांडित्य, चितन और मनन की विशिष्टताओं से युक्त उनका 
व्यक्तित्व गय्य की सहज और सफल अ्रभिव्यक्ति का परिचायक है। भावसश्रेरित 
बैशिष्दूय की भलक उनके सम्पूर्ण साहित्य में परिलक्षित होती है । भाषा की शुद्धता, 
सामयिकता, सार्थकता एवं सुन्दरता उसकी विशिष्ट दौली पर ही श्राधारित है। 
भाषा को जीवन से जोड़कर उसे श्रधिक ठोस भूमि पर प्रतिष्ठित करने का काम 
शैली ही कर सकती है। झतः शैली की अवहेलना करके किसी भी साहित्यकार के 
व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 


भारतीय एवं पाव्चात्य साहित्य के विद्वानों ने साहित्य की शैली को अपने- 
अपने इप्टिकोश से समझा है । किसी ने विचारों के तात््विक रूप को स्वोकार किया 
है तो किसी ने भाषा की विशिष्टता में ही झेली के रूप की कल्पना की है। प्लेटो 
दैली में विचारों को ही प्रधानता देते हैँ जवकि भ्ररस्तु का विचार है कि शोली से 
वाणी में बंशिष्ट्य का समावेक्ष होता है । फ्रेंच विद्वान वृफों का दृष्टिकोश है कि 
शैली स्वयं व्यक्ति है; वह उसकी प्रकृति का एक अंग है । हडसन तथा मरे शली को 
मूलतः एक वँयक्तिक गुण मानते हुए, उसके मूल में व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं । 
एफ० एल० लकास की मान्यता है कि “साहित्य की शैली एक व्यक्तित्व का दूसरे 
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व्यक्तित्व को प्रभावित करने का साधव है।" (नजॉशाशए आज6 8 भाएफ़़ाए 8 
प्राध्क्षा3 97 एएी गा एशइणाबए ॥0ए68 भातश', $909]6 : 29826 48.) 
स्कॉट जेम्स तथा स्विफ्ट ने शैली में शब्दों के उचित प्रयोग को ही महत्त्व दिया है। 
डाँ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने शैली के सम्बन्ध में एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण स्वीकार 
करते हुए लिखा है कि “व्यक्ति, विषय, भाषा एवं प्रयोजन के वेशिष्ट्य के अनुसार 
अभिव्यंजना-पद्धति में जो वैशिष्द्य श्रा जाता है, वही शली है।” (साहित्य की शैली 
पृ० २१६) पोप तथा चेस्टर-फोल्ड ने शैली को विचारों का परिधान . (07655 0₹ 
पृप्र०प४ट॥७) स्वीकार किया है जिसे डॉ० सहल ने- अश्रामक माना है। वे इसे पोशाक 
न मानकर चमं के सहश मानते हैं। उनका विचार है कि पोशाक उतार कर फेंकी 
जा सकती है किन्तु चमं का शरीर से अभिन्न सम्बन्ध है। डॉ० सहल ने झौनी में 
व्यक्तित्व के तत्व को भी स्वीकार किया है । वे तो यहाँ तक स्वीकार करते हैं. कि 
बोलने की शैली, चलने की शैंली वथा लिखने की शैली, सबमें व्यक्तित्व सन्चिहित 
रहता है। उनका स्पष्ट मत है कि “शैलो मनुष्य के व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्ति है |” 
(समीक्षाञ्जलिः पृ० ३५) जिस प्रकार मनुष्य की छाया हमेशा उसका अनुसरण 
करती है, उसी प्रकार लेखक का व्यक्तित्व उसकी लेखनशैली में प्रतिविम्बित 
रहता है। 

डॉ० सहल शैली में बौद्धिक, भावात्मक एवं सौन्‍न्दय्य-तत्त्वों की उपस्थिति 
प्रावश्यक मानते हैं । शिक्षा, श्रम्यास, संस्कार, जातीय ग्रुण एवं लेखक की वैयक्तिक 
अनुभूति तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ शौली के निर्माण में विशेष योग देती हैं। 
इसी सन्दर्भ में डॉ० सहल की मान्यता है कि “एक प्रतिभाशाली लेखक भी श्रपने 
पूरव॑वर्ती शैलीकारों से प्रभावित हो सकता है किन्तु फिर भी वह दूसरों की शैली को 
इस तरह अपनाता है कि श्रपनी व्यक्तिगत विशद्येषताश्रों के कारण वह शैली उसकी 
निजी हो जाती है।” (समीक्षाञ्जलि, पृ० ३८) उनका यह भी स्पष्ट मत है कि. 
कोई लेखक लाख कोशिश क्यों न करे, वह अपने को छिपा नहीं सकता; उसकी 
शैली में उसका व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित होकर ही रहेगा, क्योंकि शैली है ही व्यक्तित्व 
को ग्रभिव्यक्ति। मनुष्य न तो पूव॑वर्ती पीढ़ियों के गुण-दोष से ही मुक्त हो सकता है 
ओर न पारिपाश्विक परिस्थितियों के प्रभाव से ही बच सकता है। चरित्र एवं कार्य, 
व्यवहार, प्रकृति, स्वभाव, इच्छाएँ एवं क्रिया-कलाप तथा व्यक्ति का शारीरिक पक्ष 
श्रादि भी साहित्यकार की शैली को प्रभावित करते हैं । 


शैली का सम्बन्ध व्यक्तव्य वस्तु की अभिव्यक्ति से है किन्तु क्या प्रत्येक 
भ्रभिव्यक्ति ही शैली है भ्रथवा विशिष्ट श्रभिव्यक्ति ही ? अरस्तृ-सम्प्रदाय के लेखक 
शैली को एक व्यापक तत्त्व के रूप में मानते हैं। उनके भ्रनुसार जितने लेखक हैं 


+ 
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उतनी ही शैलियाँ भी हैं । प्लेटो-सम्प्रदाय के समीक्षकों की मान्यता है कि शैली बह 
गुण है जो कुछ श्रभिव्यक्तियों में होता है शौर कुछ में नहीं । डॉ० सहल की भी यही 
मास्पता है कि “प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में जैसे आकर्षण नहीं होता, उसी तरह 
प्रत्येक लेखक की शैली भी आकपंक नहीं होती ।7 (समीक्षाञअजलि, पु० ३७) शैली 
प्रत्येक अभिव्यक्ति का साधारण धर्म नहीं है, वह विशिष्ट श्रभिव्यक्ति का सहज धर्म 
है। गद्य में अ्रभिव्यक्ति की विशिष्टता, प्रभावोत्पादकता, ओऔचित्य एवं आ्राकपण 
उत्पन्न होते ही शैली प्रादुभूत होती है । 


साहित्य की शैली जिस प्रकार बौद्धिक एवं सामाजिक प्रभावों से वंचित नहीं 
रह सकती, वैसे ही गुणों की उपस्थिति भी उसके लिए आवश्यक है। भारतीय 
विद्वानों ने माधुय॑, श्रोज एवं प्रसाद शुरा को शैली का आवश्यक अंग साना है। इधर 
पाइचात्य विद्वानों का मत है कि शैली को प्रज्ञात्मक एवं रागात्मक ग्रुणों से युक्त 
होना चाहिए । प्रज्ञात्मक गुण में प्रसाद एवं स्पष्ठता के भाव निहित रहते हैं तथा 
रागात्मक गुर में शक्ति, करुणा एवं हास्य की उपस्थिति मानी है | डॉ० सहल दोनों 
ही गुणों को शैली में श्रनिवायं मानते हैं। वे एक का सम्बन्ध बुद्धि-पक्ष से तथा 
दूसरे का हृदय से मानते हैं। उनका विचार है कि शैली में प्रभविष्णुता और सजीवता 
आत्मतत््व (हृदय पक्ष) के कारण आती है और यह प्ात्मतत्त्व स्वानुभूति के 
बिना नहीं थ्रा पाता । “जहाँ स्वानुभूति है, वहाँ भव्य शब्दविन्यास भी अपने प्राप 
चला आता है।” (समीक्षायण, पृू० १९४) विचारों की गरुढता, विषय-प्रतिपादन 
की गंभीरता, मुहावरों की प्रचुरता, आनुषंगरिक प्रयोगों की योजना और वाकयों को 
जटिलता आदि किसी भाषा को कठिन बनाते हैं किन्तु भाषा-शैली में गुणों का प्रयोग 
होते ही उसकी प्रकृति विलष्टता से सरलता की ओर बदल जाती है । 


शैली के परम्परागत भाषागत-तत्त्वों में अलंकार, कहावतों, मुहावरों एवं 
लोकोक्तियों को डॉ० सहल ने विशेष महत्त्व दिया है। वे साहित्य में अलंकार का 
प्रयोग केवल आकर्षण उत्पन्न करने के लिए ही नहीं मानते श्रपितु उन्हें शब्द भौर 
श्र्थ के शोभाकारक एवं सौन्दय उत्पन्न करने वाले तत्त्व मानते हैं। उनका विचार है 
कि-“काव्य में जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वे रस या भाव को सुशोभित 
करते हैं, किन्तु यदि काव्य में रस ही न हो तो अलंकार भी व्यर्थ हो जायेंगे ।” 
(आलोचना के पथ पर, पृ० १६) वे श्रलंकारों का मनोविज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध 
मानते हूँ । भावाभिव्यक्ति के कारण हमारे मन में जो विचारों की प्रक्रियाएँ चलती 
रहती हैं, उन्हें प्रकट करने का कार्य अ्रतंकार भी करते हैं। 

भाषा-शैली में कहावतों एवं मुहावरों के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता । 
जीवन की कट्ठु सत्यता का जितना सहज निर्देशन कहावतों में मिलता है, बेसा अन्य 
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दलेभ है। हमारे श्रादिकालीन जीवन के शाइवत मूल्यों को स्थायी बनाने में कहावतें, 
लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे विशेष उपयोगी हैं । शैली में इनके द्वारा स्पष्टता, सहजता 
एवं सत्यता की प्रति-स्थापना होती है। डॉ० सहल के अनुसार “क्हावतें मानव- 
स्वभाव श्र व्यवहार-कौशल के सिक्‍के के रूप में प्रचलित होती हैं श्लौर वर्तमान 
पीढ़ी को पूव॑जों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं ।” (राजस्थानी कहावते-एक 
अध्ययन, प्‌० १) कहावतों-मुहावरों श्रादि के माध्यम से मनुष्य जीवन में निरन्तर 
कुछ सीखता ही रहता है। अनेक समस्यात्रों का समाधान इन उक्तियों के 
माध्यम से हो जाता है। इनकी साहित्यिक उपयोगिता के सम्बन्ध में डॉ० सहल 
लिखते हैं---“'साहित्य की दृष्टि से भी कहावतों का महत्त्व कम नहीं । कहावतें भाषा 
का श्यूगार हैं, उनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और स्फूर्त का संचार हो जाता 
है | विशेषतः उपन्यास श्रौर कहानियों में तो लोकोक्तियों का होना एक प्रकार से 
्रनिवाय हो उठता है।” (राजस्थानी कहावतें-एक श्रध्ययत, १० ५) डॉ० सहल 
लोकोक्ति एवं मुहावरों में घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं तथा उनका मत है; कि भाषा 
शैली में इनके प्रयोग से संक्षिप्तता, श्रथंगभितता, चटपटापन, वैचित््यमयी अभि- . 
व्यक्ति एवं हास्य-विनोद की उद्भावना होती है । मुहावरे वस्तुतः किसी ' भाषा की 
वैयक्तिक चाल-ढाल हैं । 


डॉ० सहल ने राजस्थानी कहावतों में छन्द के विविध रूपों की ओर संकेत 
किया है। उनका मत है कि तुक के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण लय भी कहावतों में 
विद्यमान रहती है जिससे शैली में काव्यात्मकता उत्पन्न होती है। उदा०-“घर का 
पूत कुवारा डोले, पाड़ौसी का फेरा” तथा “माया अंट की, विद्या कंठ की”-प्रादि । 
'कहावती गाथाए” शीष॑क के श्रच्तगंत डॉ० सहल ने कथात्मक गाथाएँ लिखी हैं, 
जिनमें स्थल-स्थल पर कहावतों का प्रयोग किया है। उदा० “पुराने समय सें किसी 
देश में एक राजा रहता था। वह बहुत कंजूस था । उसका सिद्धान्त था कि “चमड़ी 
जाय मगर दमड़ी न जाय ।” आदि । इन गाथाओं में शैली की सहज अभिव्यक्ति हुई 
है एवं स्पष्टता का गुण विद्यमान है। सहल साहब ने स्थल-स्थल पर इन गाथाञओं में 
नाटकीयता का भी प्रयोग किया है । उदा०-“देपालदे ने यह वनाव देखा। देखकर 
कहा--चारण ! क्या दूसरा बैल नहीं है ? चारण ने कहा--स्वामी राजा ऐसा दातार 
राजपूत तो कोई नजदीक-सा है नहीं जिसके पास जाकर मांग लो।! (कहावती 
गाथाए , पृू० २४१) इन गाथाओ्नों में छोटे-छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग हुआ है। 


जहाँ काव्य-रचनाश्रों एवं संपादन में डॉँ० सहल का व्यापक योगदान है वहाँ 
गद्य के क्षेत्र में भी कम नहीं । उनकी गद्य-शैलो की सर्वाधिक महान्‌ उपलब्धि यह है 
कि उन्होंने गद्य को राजस्थानी संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं काव्यात्मकता से संजोया है । 


३६४ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


विचारों की मूढ़ता, विषयप्रतिपादन की गंभीरता एवं मुहावरों की प्रच्चरता उनकी 
शैलीगत विशेषताएं हैं । सहजता-सरलता एवं विषयानुसारिणी भाषा-शैली का प्रयोग 
उनके सम्पूर्ण गद्य साहित्य में हुआ है । वे साहित्य की भाषा एवं लोक-व्यवहार की 
भाषा में कोई सैद्धान्तिक अन्तर नहीं मानते । विषय के महान होने पर स्वतः 
गरिमायुक्त भाषा-शैली का प्रयोग करते हैं एवं सामान्‍य विषय में साधारण वोल- 
चाल की भाषा का । उनके समीक्षात्मक निबन्धों में साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है 
तथा उनमें उन्तके दार्शनिक विचारों का उद्घाटन भी हुआ है | जैसे-- 


“जीवन और मरण एक पहेली है और यह संसार एक रहस्यमयी शक्ति का 
व्यक्त रूप है। इस गोरखघन्धे को वही सुलका सकता है जो अनेक दिव्यानुभूतियों 
के क्रमिक विकास द्वारा आत्म-दर्शन की उच्चश्रेणी तक पहुँच गया हो, किन्तु इस 
प्रकार की अनुश्नतियाँ वर्णन करने की वस्तु नहीं हैं; वे तो हमारे अन्तइ्चक्षुओं से ही 
सम्बन्ध रखती हैं ।” (समीक्षाम्जलि: रहस्यवादी भावना, पृ० ८5२) 


डॉ० सहल के सम्पूर्ण गद्य-साहित्य में स्वतंत्र चिन्तन एवं वैयक्तिक तथ्य- 
दर्शन की फलक मिलती है। कामरायनी, लहर, साकेत, भबत आादि कृतियों के 
विशिष्ट पक्षों की विवेचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते समय उन्होंने तथ्यग्राहिता एवं 
उद्भावना-शक्ति का परिचय दिया है । उनके समीक्षात्मक निबन्धों पर प्रकाश डालते 
समय “आलोचना के पथ पर! की भूमिका में ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि 
“सहलजी ने साहित्यिके घरातल पर पूर्व और पश्चिम के आ्रधार पर समन्वय के उस 
प्रयत्त में अपना योग दिया है जो श्राज एक प्रधान साहित्यिक आवश्यकता है ।” 
वस्तुतः लेखक का दृष्टिकोण उदार और व्यापक है श्रीर उसी के अनुकूल शैली भी 
प्रसादमयी है| राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवादों के अ्रन्तर्गत उन्होंने ऐतिहासिक 
ग्राधार खोजा है तथा राजस्थानी दोहा-पद्धति का प्रयोग करके हमारी प्राचीन 
संस्कृति की उदात्त भावनाश्रों पर प्रकाश डाला है। उनकी अभिव्यक्ति-पद्धति में 
प्रवाह, तथ्यातथ्य-स्पष्टता एवं सहजता का गुण स्वतः प्रकट होता है। राजस्थानी 
लोककथाग्रों को प्रकाश में लाकर उन्होंने अनेक कथानक-छढ़ियों का उद्घाटन 
किया है । 

डॉ० सहल की गद्य-शली में धारावाहिक प्रवाह भी मिलता है। झंली का 
यह प्रावाहिक रूप उन स्थानों पर विशेषतः पाया जाता है जहाँ किसी विचार का 
प्रतिपादन होता है। ऐसे स्थानों पर भाषा कुछ विलष्ट, परन्तु स्पष्ट एवं बोधगरस्य, 
सुगठित वाक्य, भावव्यंजना विशद किन्तु सरल और बलशाली हुई है। जँसे “यश की 
इच्छा मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है। वह किसी-त-किसी रूप में अपने आपको 
जीवित रखना चाहता है । कुछ मनुष्य सुयोग्य पुत्र के रूप में, कुछ ताजमहल जंसे 


गद्य-शैली और डॉ० कन्हैयालाल सहल ३६५ 
स्मारक के रूप में और कुछ काव्य के रूप में और कुछ दिग्विजयी के रूप में 
अपना अमर नाम छोड़ जाना चाहते हैं ।”! 

(राज० के ऐत्ति० प्रवाद, पु० १४८) 
उपयुक्त गद्यांश की शैली में भाषा के वलिष्ठ रूप एवं प्रवाह की एक सजीव 
भलक मिलती है। शैली की यह विशेषता विषय-प्रसार को शिथिल नहीं होने देती । 
सारांश यह है कि डाँ० सहल ने शली के तात्त्कक विवेचन पर जो प्रकाश डाला है 


उसी के अनुरूप अपनी समस्त क्ृतियों में सफल एवं विशिष्ट अभिव्यक्ति का परिचय 
दिया है। वस्तुतः हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य-जयतृ के वे सफल शैलीकार हैं । 


“राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद! के कुछ अंश मेंने देखे। यह 
अपने ढंग की अनोखी पुस्तक है । ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्त्व से 
पुर्णा ऐसी पुस्तक ने हिन्दी तथा भारतीय साहित्य के गौरव बढ़ाने में श्रंश्ष 
ग्रहण किया है । ह 
कलकत्ता, १५-४-१६४७ 


--सुनीतिकुमार चाहर्ज्या 


आ्रचाय कन्हैयालाल सहल और 
नयो कविता 


० होतीलाल भारद्वाज 


यद्यपि श्राचार्य कन्हैयालाल सहल, आ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० श्यामसुन्दर 
दास, वाद ग्रुलाबराय प्रभृति रसवादी समीक्षकों की परम्परा में आते हैं तथापि 
उन्होंने अपने श्रापको परम्परागत मान्यताओं के दुराग्रहों से मुक्त रखकर साहित्य की 
नयी से नयी गतिविधि की महत्ता को स्वोकार करने की दिश्ञा में सक्रिय रखा है। 
रसवादी समीक्षकों की श्रे णी में होते हुए भी श्राचायं सहल नये साहित्य को देखकर 
न तो विदकते हैं और न उसके विकास-मार्ग को गलत दिशा में मानते हैं। उनकी 
दृष्टि में, “कोई भी प्रबुद्ध चेतना अपने लिए अभिव्यक्ति के नये-तये मार्मों का सधान 
करती है, ऐसी भूमिकाश्रों पर विचरण करने लगती है जिन पर पहले कभी किसी 
के चरण-चिह्त नहीं पड़े थे ।”१ इसलिए हिन्दी की नयी-कविता भी उनके लिए कोई 
अजूबा नहीं है। उनके लिए नयी-कविता श्राज की प्रतिष्ठित काव्य-विधा है तथा इसे 
बे प्रयोगवादी कविता से भी सक्षम मानते हैं | वस्तुतः प्रयोगवादी रचनाएँ एक वाद 
के रूप में श्रथवा कहिए एक नारे के साथ अ्रवतरित हुई । लेकिन “जब किसी वाद 
को आधार मानकर साहित्य-सष्टि होने लगती है तो साहित्यकार अपना व्यक्तित्व 
खो बैठता है ।”?* इसीलिए प्रयोगवाद मात्र एक नारा बनकर रह गया, काव्यविधा 
के रूप में उसका व्यक्तित्व नहीं वन पाया । किन्तु प्रयोगवाद से श्रागे चलकर नयी- 
कविता एक महत्त्वपूर्ण काव्य-विधा के रूप में श्रपना व्यक्तित्व बना सकी क्योंकि 
“नयी-कविता की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि इसके मूल में कोई वाद श्रथवा 


१. मुल्याॉकन--डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृष्ठ १ 
२. वही, पृष्ठ २। 


आचाय॑ कन्हैयालाल सहुल और नयी कविता ३६७ 


दाशंनिक सिद्धान्त नहीं है ।”* दाशंनिक सिद्धान्त से आचार्य सहल का तात्पय॑ उस 
विचारधारा से है जो साहित्य को एक संकुचित दायरे में वाँधकर उसकी साव॑- 
भौमिकता श्र सावंकालिकता पर प्रइन-चिह्न लगा देती है । इस प्रकार की रचनाएँ 
किसी एक समय की रचनाएं हो सकती हैं, सब समयों की रचनाएँ नहीं | हिन्दी 
में प्रगतिवादी रचनाएँ इस तथ्य का प्रमाण हैं । नयी कविता ने अपने श्रापको किसी 
सकुचित विचारधारा तथा किसी वाद से नहीं बाँधा है, इसीलिए वह आज की प्रत्ि- 
निधि कविता-धारा है । 


नयी कविता के प्रति श्राचायं सहल की श्रासक्ति का कारण यह भी हो सकता 
है कि वे कोरे समीक्षक ही नहीं हैं प्रत्युत एक संवेददशील कवि भी हैं तथा उनको 
कविताओं को नयी कविता की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। श्रपने “प्रयोग! 
तथा क्षणों के धागे! कविता-संग्रहों में उन्होंने क्रमशः “आम्रुख” और “ताना-बाना! में जो 
विचार व्यक्त किए हैं, उनसे न केवल उनकी रचना-प्रक्रिया का परिचय मिलता है वल्कि 
नयी कविता-सम्बंधी उनकी मान्यताश्रों का भी स्पष्टोकरण होता है जो सम्भवत्तः नयी- 
कविता के लिए उनत्तका निकष हो सकता है । (उनका 'समय की सीढ़ियाँ' शीर्षक से 
तीसरा काव्य-संग्रह भी १६७० में प्रकाशित हो चुका है) । 


आरचाय सहल साहित्य में बहुत गहरे पैठ कर उसे देखते हैं। वे साहित्यक्रार 

के कृतित्व को जितना महत्त्व देते हैं, साहित्य के मानों को उतना नहीं, क्योंकि 
“साहित्य-सर्जता नियमों का परिणाम नहीं है--वस्तुतः साहित्यकार का क्ृतित्व ही 
नियमों को जन्म देता है। उसका समर्थ साहित्यिक व्यक्तित्व ही साहित्य के नये मान 
भी निधारित करता है ॥”* वस्तुतः महत्त्व तो कतित्व का ही है, मात तो उसके 
साथ स्वतः बदलते रहते हैं । इसके साथ ही उनकी दृष्टि में तयी-कविता के मूल्यांकन 
के लिए परम्परागत मानदण्ड अ्रतुपयोगी हैं । नए साहित्य के संदर्भ में नये समीक्षकों 
ने बार-बार सामाजिक, राजनैतिक, आ्थिक आदि श्राधुनिक जीवन को प्रभावित 
करने वाले तत्त्वों पर बल दिया है। एक प्रकार से ये तत्त्व आधुनिक साहित्य के लिए 
मानदण्ड-से बन गये हैं । डॉ० रचुवंश ने साहित्य के अपने सवालों की चर्चा करते 
हुए कहा था, “साहित्य के अपने सवालों पर आने के लिए मिसाल के तौर पर हम 
ऐसे सवालों की चर्चा कर सकते हैं जिनको साहित्य के प्रसंग में उठाया जाता है, पर 
जो उसके श्रपने सवाल नहीं हैं। सामाजिक प्रतिश्रूति से लेकर व्यक्तित्व की 
स्वाधीनता तक के सवाल इसी कोटि में आते हैं ।!”3इसलिए इन तत्त्वों को साहित्य का 


१. मूल्यांकन, पृष्ठ ३। 
२. सूल्योंकन--पृष्ठ १॥ 
३. साहित्य के अपने सवाल--डॉ० रघचुवंश, “कल्पना, मार्च, ६६ । 


श्ष्८ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


मानदण्ड नहीं माना जा सकता । झाचाये सहल ने भी इस बात की और बहुत 
पहले (१६६३ में) इस प्रकार संकेत किया था, “साहित्य का मानदण्ड स्वयं साहित्य 
होना चाहिए, न कि बाहर से श्रारोपित राजनीतिक, सामाजिक अथवा मनोव॑ज्ञानिक 
आदर्श ।?" 


आचाय सहल एक रसवादी समीक्षक हैं जबकि नयी कविता में रस की 
स्थिति को संदेह की दृष्टि से देखा गया है और नयी कविता के पक्षधरों ने उसमें 
बुद्धिस तक की परिकल्पना की है जो स्वभावतः परम्परागत रस का विरोधी 
ठहरता है। श्राचायं सहल बुद्धिरस की कल्पना पर विश्वास नहीं करते पर वीड्धिकता 
के विरोधी वे नहीं हैं। “आधुनिक काव्य में वौद्धिकता को मानदण्ड के रूप में 
प्रतिष्ठित करने का श्रर्थ यदि केवल सस्ती भावुकता का विरोध करना मात्र है तब तो 
ऐसी बौद्धिकता का समर्थन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । फिर दूसरी वात यह 
है कि काव्य में जिस रागात्मक तत्त्व को अ्रनिवार्य ठहराया जाता है, उसका बौद्धिकता 
से कोई विरोध नहीं ।””* उनका यह कथन काव्य में बुद्धितत्व के समावेश तक 
ही है यद्यपि वे भागते हैं कि “रस की सत्ता से इन्कार करना काव्य की सत्ता से 
इन्कार करने के समान है ।?> लेकिन वे यहीं नहीं रुकते । रस के प्रति इतना ग्राग्रह 
होने के बावजूद, वे नयी कविता की एक श्रन्य शक्ति की महत्ता स्वीकार करते हैं--- 
वह शक्ति है, बिम्ब-योजना । “एक श्राघुनिक कवि की परीक्षा उसके द्वारा झ्राविष्कृत 
विम्वों के आधार पर ही की जा सकती है । उसकी विशिष्टता और उसकी आधु- 
निकता सबसे भ्रधिक उसके विम्बों में ही व्यक्त होती है ।”४ यह विम्ब-निर्माण-प्रक्रिया 
नयी कविता का एक महत्त्वपूर्णा मानदण्ड है लेकिन झाचायं सहल (रस के प्रति पूर्ण 
आग्रह के बावजूद) नयी कविता में रस के स्थान पर विम्ब-योजना को ही विकल्प 
मानदण्ड स्वीकार कर लेते हैं. “रसनिष्पत्ति के श्रभाव में प्रभावकता साहित्य के लिए 
नूतन मापदण्ड प्रस्तुत करती है और इस प्रभावकता की मूल-भित्ति है--विम्ब 
योजना ।7* 


नयी कविता के संदर्भ में परम्परा और आधुनिकता की बात भी वार-बार 
उठती है । नये रचनाकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो परम्परा को अस्वीकार करता 





१, युल्यांकन, पृष्ठ ८। 
२, मूल्यकिन, पृष्ठ ५ । 
३. वही, पृष्ठ ८ । 
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है और नये जीवन-मुल्यों को स्वीकारता है। लेकिन आचाय सहल को यह 
दृष्टिकोण एकांगी लगता है । वे उस परम्परा को तो त्याज्य मानते हैं जो हमारे 
विकास-मार्ग में बाधक है लेकिन हमारा समस्त परम्परागत देय त्याज्य नहीं है। वे 
४० वर्ष की आ्रायु में अपने को ५,००० वर्ष का मानते हुए मोहनजोदड़ो से लेकर गांधी 
के परवर्ती काल तक की चेतना को आत्मसात्‌ करते हैं। परम्परा को छोड़ने की बात 
उन्हें इसलिए भी नहीं जचती कि “प्राचीन-तवीन स्वतः अपने में कोई मुल्य नहीं हैं, 
उनके प्रति कलाकार की मानसिक प्रतिक्रिया ही उन्हें मुल्य का रूप प्रदान करने में 
सक्षम होती है ।”” अपनी बात को उन्होंने श्रागे श्रौर भी समझाया है कि “प्राचीवता 
श्ौर तवीचता का सम्बन्ध किसी थुग-विशेष से उत्तना नहीं, जितना उसका सस्बन्ध 
हमारे मानस-लोक से है ।” * उन्हें प्राचीन श्रीर नवीन कालगत न लगकर मानसगत 
लगते हैं। आचार्य सहल को गांधीजी में “'प्राचीन-नवीन एवं परम्परा-प्रगति का 
विलक्षण समंजन” लगा है । इसलिए अपनी सारी परम्परा का अ्रस्वीकार आधुनिकता 
की शर्त नहीं है प्रत्युत 'परम्परा का विवेकपूर्णा त्याग-ग्रहण ही हमें वर्तमान में गति- 
शील बनाता है । शायद यही झ्राधुनिकता की सम्यक्‌ व्याख्या हो सकती है । 

आ्राधुनकता से ही जुड़ी हुई एक और महत्त्वपूर्ण चीज है--वैज्ञानिक चेतना, 
जिसने बौद्धिकता को चरम उत्कपं प्रदान किया है। श्राचार्य सहल वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों की महत्ता तो स्वीकार करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि “मानवीय मूल्यों 
की समस्या को सुलझाने में उसका (विज्ञान का) कोई योगदान नहीं है । इसके उत्तर 
में यह भी कहा जा सकता है कि मानवीय मुल्यों की स्थापना विज्ञान का क्षेत्र नहीं 
है, यह क्षेत्र है दशेत का, धर्म का श्रथवा नीतिशास्त्र का ।”ड इसका श्रर्थ यह हुशा 
कि वैज्ञानिक दृष्टि भी एकांगी है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों की बात नहीं सोचती, 
लेकिन विज्ञान ने मानव के लिए जो कुछ दिया है, उसे हेय भी नहीं माना जा 
सकता । पर नयी कविता केवल विज्ञान को प्रश्नय नहीं देती। श्राचायं सहल की 
दृष्टि में (कविता में) “बुद्धि और हृदय, ज्ञान श्र भक्ति दोनों का संतुलन आज 
अपेक्षित है ।?४ फिर भी उन्हें लगता है कि “वैज्ञानिक जीवन-दर्शन साहित्य का 
जीवन-दर्शन भी हो सकता है, शर्तं केवल यह है कि साहित्य हमारी संवेदनाञ्रों को 
जाग्रत करे, उन्हें प्रभावित करे ।१** | 





१. क्षणों के धागे, ताना-बाना पृष्ठ २। 
२. वह, पृष्ठ ३ । 

३. क्षणों के धागे, ताना वाना पृष्ठ । 
४. प्रयोग, आमुख पृष्ठ ६। ह 


#, मूल्यांकन, पृष्ठ १०। 
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नयी कविता में क्षण की अभिव्यक्ति को महत्त्वपूर्ण माना गया है। क्षण की 
महत्ता को आचाय॑ सहल ने न केवल समीक्षात्मक स्तर पर स्वीकार किया है प्रट्युत 
रचनात्मक स्तर पर भी | उन्हें लगता है कि “अश्रघकार को आग लगा दी” रचना में 
जिस क्षण को अन्तःस्फूर्तिमयी वाणी दी गई है, वह भी एक मौलिक सत्य है जो रचयिता 
के हृदयाकाश में विद्यु त्‌ की भांति कॉँंध उठा था ।7)? लेकिन उनका यह क्षण निराशा 
की ओर नहीं ले जाता । निराशा, साहित्य का ही क्या, जीवन का ही महत्त्वहीन पहलू 
है । भारतीय दर्दंन के कर्ंवाद के वे समर्थक हैं, दैववाद या भाग्यवाद के नहों। 
वे श्राधुनिक जीवन की जटिलताओं और व्यस्तताश्रों से परिचित हैं। इन विकट 
परिस्थितियों से थ्युत्यन्न कुठाओं का चित्रण तो काव्य में होगा परन्तु “जीवन की 
कठोर यथार्थताश्रों का चित्रण अपनी कुठाश्रों और विकृतियों को उडेल देना अथवा 
उनका वमन करना नहीं है ।”* नयी कविता के नाम पर इस प्रकार की रचनाएं 
खूब लिखी गयी हैं। नये कवियों ने वैयक्तिकता की आड़ में अपनी व्यक्तिगत दमित 
बासनाओं और निपट निजी अनुभवों को कविता में श्रभिव्यक्ति दी है । पर इस प्रकार 
की रचनाएं सबकी सहानुभूति नहों पा सकतीं । वस्तुतः सच्ची कविता हम उसे ही 
कहेंगे जिसमें “निर्वेबक्तिक, मिलिप्त और अ्नासक्त होकर जिस सत्य की वह (कवि) 
प्रतिष्ठा कर जाता है, उसकी कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती ॥??३ 


नयी कविता ने शिल्प के क्षेत्र में, बहुत बड़ा परिवतंन किया है। डॉ० रघुवंश 
तो शिल्प एवं रचनात्मक प्रक्रिया को ही साहित्य के अपने सवाल मानते हैं। यदि 
किसी कविता में श्राधुनिक संवेदनाओों की अ्रभिव्यक्ति 'पदुमावतः की मसनवी झौली 
पर की जाए तो वह श्राज के पाठक को प्रभावित नहों कर सकती । शिल्पगत प्रयोगों 
का श्राचायं सहल भी स्वागत करते हैं। उनकी दृष्टि में “नवीन मानव-मुल्यों की 
ग्भिव्यक्ति के लिए नृूतत शिल्प-विधान की झ्रावश्यकता होती है ।”४ लेकिन शिल्प 
के नाम पर जो गद्य नयी कविता में लिखा गया है, उसके वे विरोधी हैं “जो नयी 
कविता के नाम पर इस प्रकार की कविता करने लगे हैं जिसके दोनों श्रोर के सिर 
कटे होते हैं, तीन पंक्तियाँ इस प्रकार लिख दी जाती हैं मानो वे १३ पंक्तियाँ हों ।?”* 
उनके लिए “छन्दों के सम्बंध में परम्परा-त्याग का यही श्र्थ होना चाहिए कि 
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नव्यतम यथार्थ की अ्रभिव्यक्ति के लिए नृतन छंदों की उद्भावना की जाए लेकिन 
लय तक को तिलांजलि देकर छुन्द को बिल्कुल स्वच्छन्द बना देना वांछनीय नहीं ।” * 


इसका तात्पयं यह हुआ्ला कि वे नयी कविता में लय की अ्रनिवायंता पर बल 
देते हैं। यह लय क्या है? यह न तो नीरज की गीतात्मक लय है और न डॉ० जग- 
दीश गुप्त की श्रर्थ-लय । उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वयं लिखा है क्रि “वस्तुतः काव्य में 
भी एक वजन, एक संयम अथवा ध्वनि-लहरियों का व्यवस्थित संयोजन होना 
चाहिए ।”* इस दृष्टि से श्राचार्य सहल टी० एस० एलियट के ग्रधिक निकट हैं, 
जिन्होंने कहा था कि सर्वाधिक मुक्त छन्द में भी किसी सीघे-सादे छन्द का प्रेत 
पर्दे के पीछे रहता है । 


“राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवादों' के संग्रह की श्रापकी सुझ बड़ी सुन्दर है । 
सारी किताव को एक सरसरी नजर से देख गया हूं, बड़ी रोचक है। 
२६-३-४७ 


--सरोत्तमदास स्वामी 


१. वही, पृष्ठ ५ . 
२. मूल्यांकन, पृष्ठ ७। 


डॉ० सहल की भावयित्री प्रतिभा 


« आचार्य विद्वनाथप्रसाद मिश्र 


डॉ० कन्हैयालाल सहल में वहुदस्तु-स्पशिणी प्रतिभा है। वे कारयित्नी और 
भावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभाश्रों से सम्पन्न प्रातिभ हैं। कारयित्री प्रतिभा ने जो 
कार्य सुसम्पन्न किया है, उससे कहीं अधिक महत्त्वशाली साहित्य-क्षेत्र के लाभ की दृष्टि 
से मुझे इनकी भावयित्री प्रतिभा के कत्‌ त्व दिखाई देते हैं। इनकी भावयित्रो प्रतिभा 
भी उभयविध मार्गों पर यात्रा करने वाली है। यद्यपि यह कहना कठिन है कि इन 
उभयविध मार्गों में उनकी प्रतिभा का पदन्‍्यास किसमें अधिक श्र यस्कर माना जाय 
तथापि परिमाण की दृष्टि से एक मागं पर वह अधिक दूर तक चली गई है। ये 
उभयविध मार्ग हैं--शास्द्रीय मार्ग और देशी मार्ग । शास्त्र का निर्माण करने वाले 
ब्युत्पन्न आचाय॑ होते हैं । इसी लिए उसे मार्ग के पथिक को बहुत श्रधिक श्रम करवा 
पड़ता है । इसी से जो शास्त्रीय मार्ग में घैयें और साहसपूर्वक नहीं प्रवृत्त होते, उन्हें 
वेसोी सफलता नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए | डॉ० सहल के ज्षास्त्रीय विचारों 
से स्पष्ट है कि ये उसके विमर्श में वावन तोला पाव रत्तो को चरितार्थ करने वाले 
हैं । पर दूसरा देशी मार्ग है । इसमें अधिकतर ऐसे ही महाचुभाव प्रवृत्त होते हैं जिनको 
शास्त्रीय माग में गति नहीं होती । पर शास्त्रीय मार्ग में इलाघ्यगत्तिक होकर भी 
डॉ० सहल ने देशी मार्ग पर विचरण करने का प्रयास किया है। इसका फल यह 
हुआ कि इस मार्ग में इन्होंने जैसा कार्य किया है, वसा ग्रन्य करने में समर्थ नहों हो 
सका है । इस मार्ग के परथिक के लिए शास्त्रीय मार्ग का अ्रम्यास इसलिए लाभकर है 
कि इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा अंग्रेजी से ही मिलती रही है। जिसे लोक- 
साहित्य कहते हैं, उसे ही यहाँ देशी मार्ग कहा गया है। पर इस मार्ग पर चलने वाले 
अ्रधिकतर साँचा अंग्रेजी का लेकर, मिट्टी भारतीय भर-भर कर मूर्तियाँ गढ़ते रहते 
हैँ। स्वतंत्र साँचा या विमशाय प्रायः नहीं करते । डॉ० सहल ने स्वतन्त्रनेता के रूप 
में यह कार्य किया है और अ्रच्छी उपलब्धियां की हैं। हिन्दी के लिए इस क्षेत्र में 


डॉ० सहल की भावयित्रों प्रतिभा... ४०३ 


कैसा कार्य करना चाहिए, इसके लिए मेरे विचार से डॉ० सहल के आदेश माने जा 
सकते हैं । 


भारत प्राचीन देश है और इसमें आरण्यक, पौर शौर नागर जीवन के विविध 
सोपानों पर चढ़ने, उत्तरने की शक्ति-सामथ्यं न जाने, किस युग से चली आा रही है। 
इसने यह भली भाँति अनुभूत कर लिया है कि जीवन में आरोपित स्थिति नहीं होनी 
चाहिए । इसी से यहाँ जीवन के सहज रूप की शआ्ाकांक्षा विद्या या साधना के सभी 
क्षेत्रों में दिखाई देती है। सन्त, साधक या सिद्ध सहज की उपलब्धि करने में लीन 
दिखाई देते हैं । साहित्य या काव्य भी 'भग्नावरणा चित्‌? की उपलब्धि में लीन दिखाई 
देता है। गृहस्थ भी सहज भाव को बनाये रखने में दत्तचित्त रहता है । भक्त भी 
स्वभाव” को ही ग्रहण करना चाहते हैं । कृषक भी सहज या निसर्ग की झोर ही 
प्रवृत्त दिखाई देता है।यान या मार्ग के रूप में कहना चाहें तो यही कहेंगे कि 
यहाँ की पद्धति, यहाँ का चालचलन सहजयान या ऋजुमार्ग है | भीतर कुछ और 
बाहर कुछ, ऐसी प्रवृत्ति इस देश के मूल में नहीं थी । इस यान, मार्ग या रहन की 
स्थिति वहीं दिखाई देती है जिसे लोक कहते हैं । तुलसीदास जब कहते हैं कि-- 


“लोक वेद मत मंजुल कूला”! 


तब यही संदेत करते हैं कि जीवन के दो प्रवाह हैं--एक लोक का झौर दूसरे वेद या 
शास्त्र का । जो इस तट परं है चाहे उसे आप लोकततट कह लीजिए, जो उस तट पर 
है या जो पारंगत या पारस्कर है, वह वेद या शास्त्र-तट पर है। जिसे इस तट पर 
ही रहना है, जिसे पार जाने की श्राकांक्षा नहीं है, उसे नाना प्रकार के नियमों के 
बंधन में उतना नहीं बंबना पड़ता, पर जिसे पार जाना है, उसे हाथ-पैर फेंकने का 
अभ्यास करना होगा, घडेल बनाकर या नाव-निर्माण करके पार जाना होगा | उंनके 
नियमों को जानना होगा, उन नियमों के शास्त्र में चलना होगा, शास्त्र का शासन 
स्वीकार करना होगा । लोक-जी वन में स्वच्छुंदता है, पर शास्त्रवद्ध जीवन में स्वच्छंदता 
नहीं है | स्वच्छंद शास्त्र को नहीं मानता, शस्त्र को मानता है। 'शास्त्र' में शस्त्र 
से आकार श्रधिक है, इसी से उसकी सीमा अधिक है, व्याप्ति श्रधिक है श्रर्थात्‌ उसे 
देखकर, सोचकर कम में प्रवृत्त होना पड़ता है। उसे नीति से काम लेना पड़ता है, 
अपने हित का ध्यान रखना पड़ता है। 'हितशासकत्वं शास्त्रत्वमः कहलाता है। पर 
चाहे “हित अ्नहित पसु पंछिउ जाना? ठोक हो और यह भी ठीक हो कि मानस तन 
गुन ध्याव निधाना! है कितु लोकतट पर खड़ा 'हित अचहित! पर उतना ध्यान नहों 
देता जितना शास्त्रतद पर खड़ा देता है। जो बंधन में होगा, जिस पर जितने ही 
आवरण चढ़ गए होंगे, उसे उतनी. ही सहज साधना की श्रपेक्षा होगी । 
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जैसे 'समज' से श्राकार वृद्धि होने पर 'समाज” बना, वंसे ही 'शस्त्र? से शास्त्र! 
समभ लीजिए । 'समज' पशुश्रों का समूह कहलाता है । मनुष्य की अपेक्षा पशु में सहज 
भाव निसमग से है । चोट लगने पर वह चिल्ला पड़ेगा, क्रोध आने पर भपट पड़ेगा । 
समाज मनुष्यों का समुह कहलाया, क्योंकि इसकी व्याप्ति बढ़ गई | पश्ु अपने को, 
श्रपने ससूह को देखता है, मनुष्य अपने को भी देखता है, पशुओों-पंछियों को भी देखता 
है, वह मनन करने वाला जीव है । पशुत्व से उसकी व्याप्ति बढ़ी है। “शस्त्रेश रक्षिते 
राज्ये शास्त्रचिता प्रवतंते ।! पहले संरक्षा हो ले--तब तो शास्त्र-चितन हो | चिंतन 
किसका करें । उसके लिए विपय, आधार-भुमि तो होनी ही चाहिए । मनुष्य का 
समूह 'समाज' बना । इसकी पहले संरक्षा हो ले तव शास्त्र-चर्चा हो | श्रर्थात्‌ झस्त्रचिता 
पहले है और शास्त्रचिता वाद में है । इसमें व्याप्ति श्रौर हो गई | जहाँ तक दस्त्र- 
वाला पहुँचा था, उसके आगे शास्त्र वाला गया। शस्त्र-चिता वाला यह देखता है कि 
हमने क्‍या बचाया, क्या आगम हुआ्ना, क्या अभाव हुआ । उबर शास्त्रवाला देखता है 
कि कितना आगे बढ़े, कितना निर्यात या निर्गंमन हुझा । 


लोक-जीवन प्रवाह-जीवन है, शास्त्र-जीवन मर्यादा-जीवन है। लोक-जीवन 
प्रवृत्तिमूलक है श्रौर शास्त्र-जीवन निवृत्तिपर्यवसायी है। लोकवाला श्रपनी भूमि को * 
देखता है, अपने को प्रथ्वी का पुत्र समभता है, पृथ्वी उसकी माता है, वही अ्रन्नयूरां 
है, उसे वह प्यार करता है, उसे वह छोड़ना नहीं चाहता | दुर्भोधन ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से जो यह कहा कि 'सूच्यग्नं नेव दास्यामि विना युद्ध न केशव” यह लोकध्वनि 
है। लोक का घरती से ऐसा ही मोह होता है । वह पृथ्वी को दूसरे को देना नहीं 
चाहता, उसे वेचना नहीं चाहता । घोर विवशता ही उसे ऐसा करने को प्रेरित करती 
है । फिर भी इतना ही कह सकते हैं कि शास्त्रचिता भी निवृत्ति की श्रोर जाकर 
किसी गड्ढे में थोड़े ही गिराती है । वह पृथ्वी से ऊपर ले जाती है, दिव्यलोक की शोर 
ले जाने का प्रयास करती है। वह अभ्रवार के साथ पार को भी देखती है 'पारावारज्ञ' 
बनाने का प्रयास करती है ! स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जातो है, पर 'परार्थ का 
ध्यान रखकर, स्वार्थ से परार्थ का तारतम्य उसमें होता है। इससे शास्त्र लोक का 
परिष्कार ही करते हैं। यह हुई जीवन की वात । श्रव साहित्य या वाडःमय को 
लीजिए । 


राजशेखर कहते हैं--शास्त्रं काव्यं चेति वाडमय॑ द्विधा ।! वाणी से निमित 
वाह मय दो प्रकार का होता है--शास्त्र शऔर काव्य | प्रन्‍त हो सकता है भर 
जिज्ञासा भी की गई है कि यहाँ शास्त्र पहले क्यों रखा गया | यदि वाह मय केवल 
साहित्य का ही हो तो जब तक काव्य नहीं होगा या नादय नहीं होगा, तब तक 
शास्त्र नहीं होगा । काव्य का अनुगामी है झास्त्र | यदि साहित्येतर के लिए हो तो 
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वहाँ पहले श्रवस्था होगी, तभी व्यवस्था का प्रदन आएगा। स्थिति पहले है, तब ' 
व्यवस्थिति या शास्त्र होता है। ऐसा सोचने वाले समभते हैं कि शास्त्र पृथक्‌ है भौर 
काव्य या सर्जना अलग है | वास्तविकता यह है कि काव्य या सर्जना के भीतर ही 
शांस्त्र भी रहता है। वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं। उत्तका काव्य शास्त्र से 
शासित नहीं है, वह उनके अतःकरण का सहज उच्छलन है, ऐसा कहा जाता है। 
पर जब ्रौंचमिथुनद्व 6 की आपत्ति-विपत्ति के शोक की सहानुभूति में उनका शोक 
इलोक के रूप में परिणत हुआ झौर तृतनछंदसामवत्तार हो गया तब-इस समस्या 
में ही वे उलफ गए कि इसका क्या हो । नारद जी न श्राते तो कदाचित्‌ वे उलके 
हो रह जाते । रामायण की रचना होती या नहीं, राम जाने | पर छंद का बंधन 
बिना पाए, काव्य बने तो कैसे बने । ज॑से फ्रा-वाक्‌ में शब्द और अ्रथें एक में संयुक्त 
रहते हैं भौर श्रपरा वाक्‌ के पश्यंती, मध्यमा, वेखरी के सोपानों को पार करते हुए 
वे परस्पर क्रमशः पृथक होते हुए सवंथा पृथक प्रतीत होते हैं, वहो स्थिति शास्त्र और 
सर्जंना की है। सजेना में ही शास्त्र भी पड़ा रहता है । श्रव किसको पहले माना जाए-- 
शास्त्र को या सरजना को । सर्जता करने वाले के कुछ नियम होते हैं, तभी सर्जना 
होती है । यदि वे नियम न हों तो सर्जना ही न हो । कुम्हार के पास चक्र, दंड, 
सूत्र, मृत्तिका होगी तभी तो भांड बनेगा । कैसे चक्र चलाया जाएं, कव सूत्र से नि्मित्त 
भांड को उत्तार लिया जाए आ्रादि नियम के बिना निर्माण कंसे ? कार्य के पहले 
कारण है। कारण के बिना कार्य होगा कसे १ ब्रह्मा न हों, पंचतत्व न हों तो सृष्टि 
हो तो कंसे । फिर सृष्टि नानाविध है और सबके नियम पृथक्‌-पुथक्‌ हैं। निमित 
और उपादान कारण से कार्य होता है। पर संयोजन भी त्तो होता है। सूत्र यदि 
एक दूसरे से न सिलें तो फिर कपड़ा वने कैसे । सूत से कपड़े बनते हैं। पर वे मिलते 
या मिलाए जाते हैं। इसप्रकार स्पष्ट हैँ कि स्जता के नियम श्रर्थात्‌ शस्त्र उस 
सर्जना के भीतर ही होता है। किन्‍्हीं नियमों से ही सृष्टि होती है । नियम न होंगे 
तो स॒ष्टि न होगी | इसलिए स्पष्ट होता है कि श्ञास्त्र पहले और सर्जना बाद में है । 
यह दूसरी बात है कि शास्त्रों के नियमों को शब्दबद्ध बाद में किया जाता है | काव्य- 
कार के श्रनंतर शास्त्रकार हो सकता है। ब्रह्मा के अनंत्तर विष्णु हों, यह ठीक है। 
पर झ्ास्त्र पहले है और काव्य बाद में है । 

इस प्रकार यह भी प्रकट हो जाता है कि लोक-साहित्य निरा शास्त्रहीन 
साहित्य नहों है। जन-साहित्य (मास लिटरेचर) और सुजन-साहित्य (क्लास 
लिटरेचर) स्वरूप में भिन्न हों, पर न पहला शास्त्र-रहित है और ते दूसरा लोकाधार- 
रहित । पहले को शास्त्रकारों द्वारा बनाए. नियमों की श्रपेक्षा नहीं होती, दूसरे को 
होती है। पहले की साज-सज्जा अपुथक्‌ प्रयत्नकृत्‌ होती है, दूसरे में प्रयत्त दिखाई 
देता है । किसी सौंदय॑-चेतना का श्रतायास और सायास होना ही इनका भेदक तत्व 
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प्रतीत होता है। जब कोई आचार्य कहता है कि शास्त्रस्थितिसंपादनेच्छा न होनी 
चाहिए, रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा होनी चाहिए तो वह सहज या नैसमिक प्रवृत्ति का 
ही संकेत करता है। लोक-साहित्य में सहज ही श्रवृत्ति होती है । प्रद्युत यह भी 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरोपित अ्वृत्ति वाले निर्माण का भी उत्स सहज 
प्रवृत्ति वाले साहित्य-प्रवाह में ही रहता है । जिन्होंने यह समझ लिया कि शास्त्रीय 
प्रवृत्ति कहीं झन्यत्र से श्राती है, उनकी समझ का ही फेर उनको वह समझ है। यह 
तो रुढ़ि में बंधना है । एक निबंध है, दूसरा सबन्ध है । वंघना और मुक्त होना, साहित्य 
में मेमिक्रम से चलता रहता है । 


ग्रामीय जीवन और नागरीय जीवन में सहज और आरोपित प्रवृत्ति का ही 
अंतर है। पर भारत ग्रामीय प्रवृत्ति से श्रागे बढ़कर फिर उसी में लौट आया। 
नागरिक जीवन से संबद्ध सम्यताएँ भ्रम से समझती हैं कि हम ग्रामीय जीवन से 
बढ़कर परिष्कृत जीवन में चल रहे हैं, किन्तु भारत ग्रामीय जीवन में ही पड़ा है । 
मुसलमान नागरिक प्रवृत्ति लेकर आए, शासन करने लगे । यह तो स्पष्ट ही है कि 
शासन और शास्त्र का धातु एक ही है। उन्होंने समका कि भारत के लोग देहाती 
हैं। उनकी तो बात ही छोड़िए | उदू के शायर या कवि फिराक साहव हिंदी वालों 
को देहाती ही समभते हैं। उद' ने नागरिक प्रवृत्ति ग्रहण की । हिंदी या भारती 
नागरिक प्रवृत्ति लेती भी है तो उसे अधिक दिनों प्रहण नहों किए रहती, शीघ्र 
परित्यक्त कर देती है। हिंदी की साधना सहज प्रवृत्तिमुन॒क है, उदू' की आरोपित । 
उदृ' वाले जब किसी शब्द के प्रयोग में सन्देह करते थे तो तवायफों से प्रयोग की 
असलियत जानने जाते थे; किसी मृहस्थ से या मृहिणी से पूछने नहीं जाते थे । 
तवायफ की प्रवृत्ति दिखावे की या आरोपित रहती थी | उनके अनुकूल वही पड़ती 
थी । वहाँ उनके लिए अनुकूलता हो, पर तवायफ की प्रवृत्ति सहज नहीं है । नागरिक 
जीवन के आवरशणा से वह आवृत रहती है। जीवन में और साहित्य में मुसलमान 
शासकों के कारण कृत्रिम या आरोपित प्रवृत्तियां बढ़ाई गईं, उनका श्राकपंणा बढ़ाया 
गया । पर मुगल शासकों में से जो निरावरण होवा चाहता था, उसने भारतीय 
उपनिषदों की सहज छाया का विश्वाम पसंद किया । 


अंग्रेज भी नागरिक सम्यता का अ्रभिमान लिए हुए आाए। वे भी शासन में 
लगे । उन्होंने भी नागरिकता का मोह फैलाने का प्रयास किया। वे भी भारतीयों 
को अ्रसम्य समभते रहे, आज भी समभते होंगे । पर भारतीयों के प्राचीन वाह मय 
में जब वे धँसे तो उनकी भी आंखें खुलीं, नेत्रोन्‍्मीलन हुआ । वे भारतीयों से उस 
मोह को, जो उनमें आरंभ से था, छुड़ाने का प्रयत्त करने लगे । वे फिर भी उतने 
सफल नहीं हुए, पर हमारी वर्तमान सरकार, जो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने में 
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दत्तचित्त है, धीरे-धीरे उसमें सफल होती जा: रही है। धरित्री के प्रति यहाँ के जब 
का जो मोह था, उसे उसने छुड़ा लिया है, या कहिए कि छुड़ाने में वह विधि-विधानों 
से समर्थ हो रही है | धीरे-धीरे धरित्री श्रव॒ जन की नहीं, सरकार की होती जा रही 
है। नागरिक जीवन में प्रत्येक पृथक्‌ रहना चाहता है। ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति वहाँ 
के प्रत्येक निवासी के संबंध में पुरी जानकारी रखता रहा है, अब भी उसकी प्रवृत्ति 
वही है| पर नागरिक जीवन में यह परिस्थिति बदल गई है। नगर में पारस्परिकता 
कम हो रही है, जितनी है वह आरोपित या कृत्रिम हो रही है। सहजता उससे 
हटती जा रही है। आज भारत में इसी नागरिक सम्यता को धूम है। हर मंत्री या 
विधायक इसी के चक्कर में है । 


डॉ सहल ने जनपद-साहित्य का जैसा अश्रध्ययन किया, वह औरों से विशे 
है । इसका कारण यह है कि जिस क्षेत्र में या प्रदेश में वे रहते हैं, वह जनपद- 
साहित्य से भरापुरा है। श्राज जनपद-साहित्य का जंसा अ्रध्ययत हो रहा है, वह 
ग्रधिकतर भ्रनुकृति मात्र है । अंग्रेजी में या अंग्रेजों की श्रमशोलता से जो कुछ इस 
क्षेत्र में प्रकाशित होता है, उसमें जैसी सुक्ष्मता रहती है, वसी सुक्ष्मता का श्रभाव ही 
अधिकतर दिखाई देता हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्मता और अ्रग्र जों से इतर 
नवीनता का स्फुरण तभो हो सकता है जब किसी में शास्त्रीयता हो। हिंदी में 
अधिकतर जनपद-साहित्य में काम करने वाले ऐसे हैं, जो शास्त्रीय साहित्यिकता या 
विशुद्ध शास्त्रीयत्ता से दूर ही रहते हैं । वे यह मान बैठे हैँ कि शास्त्रीय साहित्य और 
जनपद-साहित्य में छत्तीस (३६) की स्थिति है । यही स्थिति दूसरी शोर भी है । 
शास्त्रोयता में अनुप्रविष्ट महानुभाव जनपद-साहित्य में अभिरुचि नहीं रंखते या कम 
रखते हैँ । डॉ० सहल में दोनों का युगपत्‌ न्‍्यास भारतीयता की' मूलप्रवृत्ति है.। यहाँ 
दोनों प्रवृत्तियों को जाननेवालों की ही परंपरा है। इसका संकेत शास्त्रीय ग्रथों से ही 
मिल जाता है--भ्राकंत गाथाएँ उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करने में वहां कभी हिंचक 
नहीं दिखाई गई । अपनी या पाठक की सुविधा के लिए उसका संस्कृत रूप देने की 
पद्धति उन्होंने अवश्य निकांल ली थी । हेमचंद्राचार्य ने जहाँ संस्क्ृत भाषा का 
अनुशासन! लिखा, वहीं प्राकृत-अ्पश्रश का भी। में डॉ" सहल को इस स्तुत्य 
प्रवृत्ति को पारंपरिक मानता हूँ। शास्त्रीय और देशी का भेद करने की प्रवृत्ति 
उत्तरवर्ती है । मेंने वह युग देखा है जब संस्‍्क्ृत के कुछ शास्त्राम्यासी हिंदी के प्रति 
उपेक्षा का भाव रखते थे | हिंदी में भी एक ऐसा समय देखने को मिला जब 'जायसीः 
का महत्त्व कुछ लोग नहों मानते थे | पर दोनों मार्गों पर न लाला भगवानदोन मे 
चलना त्यागा और न श्ाचार्य रामचंद्र शुक्ल ने । इसलिए डॉ० सहल की यह प्रवृत्ति 
मुझे सर्वथा प्रशंसनीय प्रतीत होती है । इसी का अनुधावन हिंदी के लिए हितावेह है । 
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हिन्दी के अ्रन्य आलोचकों और साहित्यिकों के लिए .डॉ० सहल का आदर्श स्वंधा 
ग्राह्म है । 


इस प्रवृत्ति के कारण डॉ० सहल के विश्लेषण में जैसी विशेषता मिलती है, 
वह अन्यत्र कम ही देखने को मिलेगी । मेरा विश्वास है कि ये श्रपनी इस वृत्ति और 
विद्त्ता से हिंदी-साहित्य की निरन्तर समृद्धि करते रहेंगे। भगवती भारती इन्हें 
सारस्वत साधना के हेतु शतजीवी करे । 2 


इस पुस्तक को (राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद) श्राद्योपांत पढ़ने के पश्चात्‌ 

यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि राजस्थानी भाषा (डिंगल साहित्य) सम्बन्धी 

आ्रापका ज्ञान विस्तृत तथा प्रौढ़ है। राजस्थान की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाश्रों का 

वास्तविक अन्वेषण करके आपने राजस्थानी भाषा उपनाम डिंगल साहित्य की 
भ्रनुपम सेवा की है । 

--जोगीदान कविया 


डॉ. कन्हैयालाल सहल 


व्यक्तित्व 


कृतिल्व 


लोक-संस्कृति खण्ड 


लोक-साहित्य की सूक्ष्मताश्रों के 
उद्घाटक डॉ० सहल 


+-डॉ० भगीरथ मिश्र 


डॉ० कन्हैयालाल सहल द्वारा लिखित अनुसंधान और आलोचना” नामक 
पुस्तक पढ़ कर मुझे संतोष और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। विशेष रोचक और 
ज्ञानवर्धक निबंध उक्त पुस्तक के प्रथम खण्ड में हैं। इनमें लोक-साहित्य के अनेक 
पक्षों को सुक्ष्मता के साथ उद्घाटित किया गया है। लोक-साहित्य के तत्वों को 
रोचक आख्यानों अथवा लोकोक्तियों से स्पष्ट और पुष्ठ करने का कार्य सहलजी ने 
बड़ी कुशलता से सम्पन्न किया है। कुछ उक्तियों एवं संदर्भों को जिस शैली द्वारा 
उन्होंने व्याख्यायित किया है, उससे लगता है कि राजस्थानी क्षेत्र का अ्रक्षय कथा- 
भण्डार उनके पास है । लोक-कथाझ्रों का मूल अ्रभिप्राय अद्भुतः तत्व रहता है। 
उसके निदर्शन में सहलजी ने राजस्थानी की 'पलक दरयाव की बात” वाली कथा 
को देकर उसके विश्लेषण झौर विवेचन-द्वारा जो निष्कर्प निकाले हैं, वे बड़े 
महत्व के हैं। लोक-कथाश्रों में कूट वार्तालाप की श्रनेक कथाओ्रों को तो हम कई 
क्षेत्रों में प्रचलित पाते हैं। इन कथाग्रों से न केवल कूठ वार्त्तालाप की व्याख्या ही 
होती है, वरन्‌ लोक-मानस के बंचिब्र्यपूर्ण क्रियाकलाप एवं लोक-जीवन की 
विविधता का प्रखर आभास मिलता है। यह स्पष्ट होता है कि भारतीय लोक- 
जीवन को धरम, नीति, विवेक और कतंव्य के धरातल पर कायम रखने में इन 
कथा-प्रसंगों का कितना बड़ा महत्त्व है जिनका प्रसार व्यापक लोक-जीवन में अ्प्तख्य 
वर्षों से होता रहा है । साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि आज की शिक्षा, क्‍या 
हमें उस कथा-रस से वंचित कर रही है जो लोक-मानस के संस्कार-निर्माण में 
इतना सहायक रहा है? 
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वास्तव में कथा-वार्ता का महत्व अविवाद्य है। लिखित साहित्य यांत्रिक 
हो जाता है। मुख और श्र्‌ ति-परम्परा से चलने वाले कथा-साहित्य में एक सजीवता 
और ताजगी रहती है । उसमें जोवन की सद्यःश्ननुभूति विद्यमान रहती है। आज 
उसके सुरक्षित रखने और उसकी परम्परा चलाये रखने का प्रइन है। शिक्षा के 
प्रसार के साथ-साथ इस श्रव्य कथा-परम्परा के लुप्त हो जाने का खतरा है। 
डॉ० सहल की इस पुस्तक में उसे सुरक्षित रखने तथा उसके महत्त्व एवं उम्तकी 
रोचकता और जीवन्तता को प्रस्थापित रखने का एक स्तुत्य प्रयत्न है । 


डॉ० सहल राजस्थानी कहावतों के मार्भिक व्याख्याकार हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष 
जीवन से उन्हें संग्रहीत किया है । साथ ही साथ वे उन संदर्भों से भो परिचित 
हैं जिनमें उन कहावतों का जन्म और विकास हुआश्नमा है । राजस्थानी 
कहावतों के अनेक उदाहरणों के आधार पर जो लेख इस ग्रन्य के प्रथम खण्ड में 
संकलित हैं, वे सहलजी की उस चृक्ष्म तत्व-दृष्टि तथा जीवनानुभूति को म्म॑ज्नता 
को प्रमाशित करने वाले हैं जो लोक-साहित्य के इस स्वरूप को एक व्यापक प्रचलन 
एवं महत्व प्रदान करती हैं । 


इस ग्रन्थ के छः सात निबन्धों में सहलजी ने राजस्थानो के प्रसिद्ध राष्ट्रीय 
एवं सांस्कृतिक कवि सूर्यमल्‍ल मिश्रण की वीर सतसई की विवेचना की है। वीर 
सतसई वीर रस का अद्भुत ग्रन्थ है जिसके दोहों में वीरता और राष्ट्रीयता की 
भावना अनुग्रुजित है। सहलजी ने श्रवेक उदाहरणों से वीर सतसई को इन 
विशेषताश्रों का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार इसमें संकलित ब्रन्यः निवन्ध भी 
बड़े रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। मुझे तो इसका प्रथम खण्ड विशेष रोचक लगा 
जिसको पढ़ कर राजस्थानी जीवन श्रौर संस्कृति की एक भलक मिल जाती है । 
सहलजी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के और विस्तृत लेख पुस्तक रूप में 
प्रकाशित कर हिन्दी-संसार का मनोरंजन तथा ज्ञानवधेन करें । 


अनुसंधान श्रौर आलोचना? सरसरी निगाह से देख पाया हूं। इसमें बहुत 
परिश्रम और खोज आपने की है| पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे झाशा है । 
में इसकी सफलता की कामना करता हूं । 


--भी सत्यनारायण सिह 
राज्यपाल, मध्य प्रदेश 


अत हमले व डी अधिक न ज ओ लिए नाक 


डॉ० सहल की राजस्थानों साहित्य-सेवा 


* श्री अगरचन्द नाहुटा 


राजस्थान में साहित्यिक परम्परा काफी पुरानी है । समय-समय पर प्नेकों 
कवियों एवं लेखकों ने संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत, अ्रपश्रद और जनभाषा में भो 
काफी लिखा है। राजस्थान में साहित्य खूब लिखा गया और श्रन्य प्रान्‍्तों की अपेक्षा 
सुरक्षित रहा । राजस्थान के साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा के संबन्ध में मेंने जो 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में आयोजित 'नोपाणी भाषण माला?” में छह व्याख्यान दिये 
थे, उस गौरवपूर्ण परम्परा में श्राधुनिक साहित्य की चर्चा नहीं की गयी थी । गत 
शताब्दी में बहुत से उल्लेखनीय साहित्यकार हुए हैं। उनके सम्बन्ध में भी एक ग्रथ 
लिखा जाना आवश्यक है । जब तक वेसा तैयार नहीं हो जाएं, एक-एक साहित्यकार 
के सम्बन्ध में भी श्रावश्यक जानकारी स्वतन्त्र ग्रथ में दी जाती रहे, यह कार्य भी 
अवश्य ही करने योग्य श्ौर सराहनीय है । 


राजस्थान के आधुनिक साहित्यकारों में डाँ० सहल ने अपने बहुमुखी कृतित्व 
से राजस्थान की उल्लेखनीय सेवा की है । प्रारम्भ में वे एक कुशल शिक्षक रहे और 
संकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा देकर आगे बढ़ाया । उसी समय से वे एक अच्छे ग्रालोचक 
के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनके अनेक आ्रालोचनात्मक लेख और ग्रथ प्रकाशित हो 
चुके हैं। इधर उनकी हिन्दो कविताएं भी प्रकाशित हुईं देखने में श्राई, इसलिए 
हिन्दी के क्षेत्र में शरलोचक के साथ-साथ वे कवि के रूप में भी प्रत्तिष्ठित हो चुके हैं । 


जहाँ तक राजस्थान और राजस्थानी भाषा और साहित्य का प्रश्व है, डॉ० 

सहल की इस सम्बन्ध में कई प्रकार की सेवाएं उल्लेखनीय हैं । सबसे पहले उन्होंने 
चोबोली और वीर सत्तसई का संपादन कायें श्रन्‍्य व्यक्तियों के साथ किया । इसमें 'वीर 
सतसई' राजस्थान को वीररसात्मक एक उल्लेखनीय कृति है। इसका सम्पादन, 
व्दाथें और भावार्थ तथा भूमिका लिखने में काफी श्रम किया गया है । चौबोली तो 
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पाठ्यक्रम में भी राजस्थानी गद्य के नमूने के रूप में वर्षों तक उच्च कक्षाश्रों में पढ़ाई 
जाती रही है । 

उनके स्ववतन्त्र उल्लेखनीय प्राथमिक ग्र॒थों में राजस्थान के आख्यानों-सम्बन्धी 
दो ग्रन्थ महत्त्व के हैं। इनके द्वारा राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के अ्रनेक 
पहलू हमारे सामने आते हैं। इनका संग्रह एवं प्रकाशन करके डॉ० सहल ने अवश्य ही 
एक उल्लेखनीय कार्य किया । पत्र-पत्रिकाग्नों में भी ये श्राख्यान वे वर्षो तक प्रकाशित 
कराते रहे हैं। इससे उनका अच्छा प्रचार हो गया। बहुत-सी जानने योग्य बातें 
लोगों को सहज ही उनके इस प्रयास से पढ़ने को मिल गयीं । 

सहल जी का सबसे अ्रधिक उल्लेखनीय कार्य है राजस्थानी कहावतों का 
अध्ययन एवं सम्पादन । राजस्थानी कहावतों पर एक शोब-प्रवन्ध के रूप में 
ग्रध्ययन कैसे प्रस्तुत किया जाय, यह विचारणीय वात थी । इस सम्बन्ध में परामर्श 
करने के लिए वे उन दिनों मेरे पास बीकानेर आये । मेरे दिग्दशंत के अनुसार 
उन्होंने काफी परिश्रम और जमकर गअ्रध्ययन किया । इससे उनका शोध-प्रवन्ध 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण बन गया । मेरे ख्याल से उन्हें इस कार्य में आश्यातीत 
सफलता प्राप्त हुई | अनेक ग्रन्थों का अध्ययन करने से उनके ज्ञान में तो वृद्धि हुई ही, 
साथ ही राजस्थानी कहावतों की परम्परा को भी वे बहुत अच्छे रूप में उपस्थित कर 
सके । वेद, उपनिपद्‌, पुराण, काव्य, संस्कृत, प्रांत व अ्पश्रश ग्रन्थों से उन्होंने 
कहावतों के सूत्र खोज निकाले और उनका विविध दृष्टियों से महत्त्वपूर्णा श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया । अपने ढंग का यह एक ही तथा पहला ही शोध-प्रवन्ध है, जो लोक- 
साहित्य के श्रंग को लेकर इतने अच्छे रूप में लिखा गया है। इसके साथ-प्ताथ इन्होंने 
राजस्थानी कहावतों के एक संग्रह-त्र थ का भी संपादन किया और उसकी श्रुमिका में 
भी काफी पठतीय और ज्ञात्तव्य जानकारी दी। इस तरह राजस्थानी कहावतों- 
सम्बन्धी इनके ये दो ग्रथ में विशेष रूप से उल्लेखनीय मानता हूँ। 

उनका दूसरा उल्लेखनीय काये है राजस्थानी लोक कथाओं की कथानक 
रूढ़ियों का अ्रध्ययत | वास्तव में कथानक-रूढ़ि के अ्रव्ययन का कार्य पाइचात्य 
विद्वानों ने प्रारम्भ किया था। हमारे भारत के विद्वानों ने अपने ग्रर्थों में उसकी 
थोड़ी-सी चर्चा अवश्य की, पर जमकर अव्ययन नहीं हो पाया । राजस्थान लोक- 
कथाओं का बहुत बड़ा भण्डार है । जन विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में वर्म-प्रचार के 
माव्यम के रूप में इनका अत्यधिक उपयोग किया है। ज्ञात धर्मॉ-क्था से लेकर 
२४०० वर्षों के प्राकृत, संसक्तत और राजस्थानी साहित्य में छोटी-बड़ी हजारों लोक- 
कथाएं पाई जाती हैं । मौखिक रूप से राजस्थान में हजारों लोककथाएं आज भी 
प्रचलित हैं | प्राचीन काल से उनके संग्रह और उपयोग का जो प्रयत्न जैन विद्वानों 
ते किया है, वैसा अ्रन्य किसी ने नहीं किया। कथासरितृसागर श्रादि कुछ संस्कृत 
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ग्रन्थ अवश्य ही उल्लेखनीय हैं । पुराणों में भी काफी कथाएं मिलती हैं। अतः कथानक- 
रूढियों का श्रध्ययन एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है जो रोचक होने के साथ ही 
साथ ज्ञानवर्धक भी है । 

डॉ० सहल इस उपयोगी कार्य में कई वर्ष तक लगे रहे और उनके कई छोटे- 
छोटे ग्रन्थ भौर पचासों लेख कथानक-रूढ़ियों के सम्बन्ध में प्रकाशित हो चुके हैं | पर 
अन्य कार्यों में विशेष फंस जाने के कारण, खेद है कि वे इस कार्य को जिस रूप में पूरा 
करना चाहते थे, नहीं कर पाये । मेरी राय में उन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 
कुछ समय नियमित रूप से लगाना चाहिए, श्रन्‍्य कार्यों को गौण करके भी । रात्रि 
और प्रातः काल में भी वे एक-दो घंटा इस काय को नियमित रूप से करने लगें तो 
ग्रवश्य ही बहुत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कर सकेंगे 

राजस्थानी साहित्य की सेवा उन्होंने जो''मरुभारती” नामक त्रेमासिक पत्रिका 
द्वारा की है, वह भी मेरी दृष्टि में महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। इस पत्रिका 
के माध्यम से कई बड़े-बड़े विद्वानों के महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाश में झा सके और 
कई नये लेखकों को भी शझ्रागे बढ़ने का अवसर मिला । राजस्थानी भाषा, साहित्य, 
इतिहास, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति के अनेकों लेख मरुभारती में समय-समय पर 
प्रकाशित होते रहे हैं। साथ ही बहुत-सी श्रच्छी सामग्री भी प्रकाशित हुई है जो 
मरुभारती में प्रकाशित नहीं होती तो योंही रह जाती । उल्लेखनीय सामग्री में पहले 
पावुजी के पवाड़ों-सम्बन्धी कई लेख और पवाड़े प्रकाशित हुए । फिर निहालदे- 
सुल्तान के पवाड़ों-सम्बन्धी काफो सामग्री प्रकाशित हुई। वगड़ावत श्रादि अन्य 
महत्त्वपूर्ण लोक-साहित्य भी 'मरुभारती? में प्रकाशित हुआ । श्री गोविन्द अग्रवाल का 
राजस्थाती लोक-कथा-कोश श्रौर मेरे अ्रातृपुत्र भंवरलाल की ज॑नग्रन्थोक्त राजस्थानी 
लोक कथाओ्रों का प्रकाशन भी एक सराहनीय प्रयत्त है। अप्रकाशित राजस्थानी 
कहावतों-सम्बन्धी दोहे आदि विविध प्रकार की सामग्री स्थायी महत्त्व की है। पत्रिका 
ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। नियमितता और सुपाठय सामग्री, विविध 
विषयक लेख, समीक्षा आदि “मरुभारती” की अ्रपनी विशेषताएं हैं । 

डॉ० सहल के निर्देशन में राजस्थानी साहित्य के कई उल्लेखनीय शोध-प्रबन्ध 

भी तंयार हुए जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--राजस्थानी दूहा-साहित्य (डॉ० 

आोमानन्द सारस्वत) डिगल गीत (डॉ० नारायण सिंह भाटी) राजस्थानी बात- 
साहित्य (डॉ० मनोहर शर्मा) पिलानी के बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट के संचिव-पद का 
प्रशासनिक कार्य सम्हालने के कारण उनके निर्देशन का जैसा लाभ शोघ-छात्रों को 
मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। मेरी राय में शोध-कार्य का निर्देशन स्थायी 


महत्त्व का ठोस कार्य है--- इसके लिए भी डॉ० सहल को समय और श्रम लगाना ही 
चाहिए। ७ 


राजस्थानी साहित्य और डॉ० कन्हेयालाल सहल 


० डॉ० मनोहर शर्मा 


डॉ० कन्हैयालालजी सहल हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में एक गंभीर आलोचक और 
विद्वान व्याख्याता के रूप में ख्यातिप्राप्त हैं। श्रापने लम्बी भ्रवधि तक अध्यापन- 
कार्य करके एक बड़ी संख्या में शिष्य रूपी ज्ञान-दीपक प्रकाशित किए हैं। साथ ही 
साहित्य-सेवा में भी आपने सुदीध॑ समय का सदुपयोग करके उसकी श्रीवृद्धि में अपूर्व 
योगदान किया है । परम प्रसन्नता का विषय है कि डॉ० सहलजी की साहित्य-साधना 
से हिन्दी के समान ही राजस्थानी भाषा भी गौरवान्वित हुई है और आज 
राजस्थानी भाषा तथा साहित्य को जो सम्मान मिल रहा है, उसमें पिलानी के इस 
साहित्य-तफ्स्वी का भी कम योगदान नहीं है । 


ग्राज से लगभग तीस वे पूवं जब डॉ० सहलजी ने बिड़ला कॉलेज, पिलानी ' 
(मु भुत्त ) में हिन्दी-व्याख्याता का पद-भार संभाला तो वहाँ स्वर्गीय सुर्येकरणजी 
पारीक राजस्थानी-महिमा का सुन्दर वातावरण बना छुके थे और उनके प्रयास से 
अनेक राजस्थानी ग्रथ भी प्रकाशित हो छुके थे । ऐसे वातावरण में डॉ० सहलजी 
का राजस्थानी साहित्य की ओर शआ्राकृष्ट होना स्वाभाविक था। राजस्थानी साहित्य 
में कुछ ऐसा गुण भी विद्यमान है कि जो विद्वान या साहित्य-रसिक एक 
वार इसके सम्पर्क में आकर इसके अमृत रस को चख लेता है, उसका 
प्रभाव सदा के लिए उसके हृदय पर श्रमिट हो जाता है। स्वर्गीय पारीकजी द्वारा 
प्रकाशित ज्ञानज्योति को डॉ० सहलजी ने कभी बुभने नहीं दिया और आज तक 
उसकी अनवरत साधना में लीन रहकर आपने एक अनुकरणीय आदर्श की 
स्थापना की है । 


राजस्थानी साहित्य और डॉ० कन्हैयालाल सहल ४१७ 


डॉ० सहलजी की राजस्थानी-साहित्य-सेवा अनेक रूपों मे दृष्टिगोचर होती 
है और वहाँ सर्वत्र आपके गंभीर पाण्डित्य तथा निष्ठापूर्णा अश्यवसाय की छाप है। 
आपकी साहित्य-साधना का परमोज्ज्वल निर्दर्शन “मरुभारती' नामक त्रमासिक 
शोधपन्रिका का उदय है, जो पिछले उन्नीस साल से नियमित रूप से प्रकाशित हो 
रही है। इस पत्रिका के माध्यम से राजस्थानी पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य तथा 
संस्कृतिविषयक जो शोधपूरो और साथ ही सरस सामग्री प्रकाश में श्राई है, उससे 
राजस्थानी भाषा तथा साहित्य की असाधारण गौरववृद्धि हुई है। 'मरुभारती? ने 
ग्रनेक विद्वानों को राजस्थानी-साहित्य में शोधकार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित 
तथा प्रवृत्त किया है। निश्चय ही साहित्य-साधकों की इस मण्डलो को प्रकाशित 
करने में 'मरुभारती” ने बड़ा महत्त्वपु्ं काम किया है और इसका श्रेय पत्रिका के 
विद्वात्‌ सम्पादक डॉ० कन्हैयालालजी सहल को है । 


डॉ० सहलजी ने राजस्थानी ग्रथों के सम्पादन में भी अपनी विशेष योग्यता 
प्रकट की है और आपका यह कार्य-क्रम काफी लम्बे समय से चला आ रहा है। 
सर्वप्रथम आपने (श्री पतरामजी गौड़ की सहकारिता में) “चौबोली” नामक राजस्थानी 
बात-संग्रह का सम्पादन किया, जो अभ्रव भी एम० ए० की परीक्षा में एक पाठ्य- 
पुस्तक के रूप में समाहत है । इस संग्रह में चार राजस्थानी-बातों (कहानियों) को 
हिन्दी-अ्रनुवाद सहित प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में आपने आगे जाकर 
श्री ईसरदानजी आशिया और श्री पतरामजी गौड़ के सहस्सम्पादन में राजस्थानी- 
भाषा के गौरव ग्रथ “वीर सतसई? को प्रस्तुत किया । यह*ग्रथ भी एम० ए० के 
पाठ्यक्रम में निर्धारित है । महाकवि सूयंमल्‍ल मिश्रण की यह अमर कृति राजस्थान 
का ही नहीं, बल्कि भारतोय-साहित्य का एक भ्रममोल रत्न है, जिसे सवंसााधारण के 
लिए सुसम्पादित और बोधगम्य रूप में सुलभ करके डॉ० सहलजी ने साहित्य-जगतु्‌ 
का बड़ा उपकार किया है। इस गौरव ग्रथ का सम्पादन भी इसकी महिमा के 
अनुरूप ही हुआ है और यह काये अपने आप में एक आदर्श है। डॉ० सहलजी ने 
इसी विधि से रस-सिद्ध राजस्थानी-कवि रामताथ कविया की द्रीपदी-विषयक रचना 
को भी 'द्रौपदी-विनय! (अ्रथवा 'करुण बहत्तरी?) के नाम से सम्पांदित किया है। 
इन सभी ग्रथों में डा" सहलजी का गंसीर-व्याख्याता तथा समर्थ-समालोचक-रूप 
सहज ही सामने थभ्रा जाता है। अन्य अनेक विद्वानों ने भी राजस्थानी भाषा के 
प्राचीन ग्रथों का सम्पादन किया है परन्तु उनमें उचित अर्थ-संकेत श्रथवा व्याख्या 
की कमी के कारण वे समुचित रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सके हैं। हर्ष का विषय 
है कि डॉ० सहलजी ने इस चीज को अच्छी तरह समककर अपने सम्पादन-कार्य में 
कोई त्रुटि नहीं रहने दी । 


धप्८ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


राजस्थान में इतनी ग्रधिक साहित्य-सामग्री बिखरी पड़ी है कि उसके संकलन 
से एक महत्त्वपूर्ण कीत्तिमान स्थापित हो सकता है । डाँ० सहलजी ने इस तथ्य को 
भी हृदयंगम किया और एक संकलनकर्त्ता के रूप में भी वे साधना-लीन हुए । 
साहित्य-संसार को श्रापकी इस साधना का मधुर-फल “राजस्थान के ऐतिहासिक 
प्रवाद! तथा “राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान”! नामक दो ग्रंथों के रूप में प्राप्त 
हझ्ा । इन ग्रथों में जो सामग्री प्रकाशित की गई है, वह राजस्थान के हृदय का 
सच्चा चित्र होने के कारण बड़ी ही रोचक्त और साथ ही प्रेरणादायक भी है। 
प्रसन्नता का विपय है कि इस विपय में आपकी साथना जारी है श्रौर अ्रव भी 
सावनाः (ड्रंडलोद से प्रकाशित पत्रिका) में यह क्रमिक लेखमाला के रूप में 
प्रकाद्ित हो रही है । 


राजस्थानी कहावत तो डा० सहलजी का परमप्रिय विषय है और आपके 
जीवन का मानों एक अंग ही वन गया है। राजस्थानी कहावत-संग्रह पर श्रापको 
बंगाल हिन्दी मण्डल, कलकत्ता की झोर से पुरस्कृत क्षिया गया श्रौर यही विपय 
आपने पी-एच० डो० की उपाधि-हेतु शोध-प्रबंध के लिए छुना। आपने इस झोव- 
ग्रथ (राजस्थानो कहावतें, एक अव्ययन्त) में राजस्थानी कहावत के सभी अंगों पर 
पूरी छानवीन के साथ प्रकाश डाला है और यह ग्रंथ इस विषय में एक श्रतृुठी चीज 
होने के साथ ही अत्यंत रोचक भी है। इस शोध-प्रवंध के वाद श्रापकी ओर से राज- 
स्थानी कहावतों का बृहद्‌ संग्रह भी प्रस्तुत हुआ, जिसकी महत्ता एवं उपयोगिता 
बड़े-बड़े विद्वानों ने स्वीकार की है । 


राजस्थानी लोकसाहित्य के संग्रह, सम्पादन और विवेचन की दृष्ठि से 
डॉ० सहलजी ने केवल कहावतों तक ही क्रपनी साधना को सीमित नहीं रखा बल्कि 
इसके क्षेत्र को और भी अधिक विस्तार दिया। “कहावत! का कथा! के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रौर राजस्थान में तो यह सम्बन्ध श्र भी गहरा है, जो इंस 
प्रदेश में प्रचलित हजारों कहावती-कथाश्रों से स्पष्ट है । 


डॉ० सहलजी ने राजस्थानो कहावतों के साथ ही राजस्थानी लोककथाप्रों 
के अध्ययसल और विवेचन की दिशा में भी पूरा परिश्रम किया है। इस विपय में 
ग्रापके अनेक ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें “नटों तो कहो मत', “राजस्थानी- 
लोककथाएं”, “राजस्थानी वीर गाथाएं, 'लोककथात्रों की प्रदढ़ियाँ' आदि प्रमुख हैं । 
इन पुस्तकों में लोककथात्रों में व्याप्त “'कथानक रूढ़ि' अथवा अशप्निप्राया (०४) 
के अध्ययन को प्रधावता दी गई है, जिस पर हिन्दी-साहित्य-जगत में भी अभी - तक 
कम ही काम हो पाया है ) आपकी ये पुस्तकें तुलनात्मक-अव्ययन की दृष्टि से बड़ी 


राजस्थानी साहित्य श्रौर डॉ० कन्हैयालाल सहल ४१६ 


उपयोगी हैं । इनमें विद्वान लेखक का ज्ञान-विस्तार प्रकाशमानव है, जो सहज ही 
हृदय को आकर्षित कर लेता है। हर्ष का विषय है कि इस दिलख्ला में भी आपका 
लेखत-क्रम चालू है और श्रनेक पत्र-पत्रिकाश्रों में आपके लेख प्रकाशित होते 
रहते हैं । 


राजस्थानी लोक-साहित्य की सेवा में डॉ० सहलजी द्वारा प्रस्तुत 'सुलतान- 
निहालदे' के कथासार (तीन भाग) का प्रकाशन सेव अविस्मरणीय रहेगा। 
“निहालदे” नामक लोकग्राथा राजस्थानी लोकसाहित्य की एक अनर्ध मणि है। यह 
लोक-महाकाव्य गेय है श्रौर श्रभी तक यह “मौखिक-परम्परा? पर ही चला आता 
था । पिलानी में इसको लिपिबद्ध करवाया गया श्रौर फिर डॉ० सहलजी ने सर्वप्रथम 
विस्तार के साथ इसकी कथा लिखकर इसे कथारूप में सर्वंसाधारण के लिए सुलभ 
कर दिया । साहित्य-जगतु में इस सरस कथा का बड़ा स्वागत हुआ्ना है । 


डाॉ० सहलजी के द्वारा शोधनिर्देशक के रूप में राजस्थानी-साहित्य की जो 
सेवा हुई है, वह भी असाधारण है। आपने स्वयं राजस्थानी-कहावतों पर शोघ- 
प्रबंध प्रस्तुत किया और फिर निर्देशक के रूप में भी इस प्रकार राजस्थानी-साहित्य 
के विविध अंगों पर शोध करने के लिए श्रपने शोध-छात्रों को प्रोत्साहन दिया । 
आपके निर्देशन में अब तक श्रनेक विद्वानू-लेखक अपने शोध-प्रबंधों के. लिए पी-एच० 
डी० की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं । उदाहरण के लिए राजस्थानी दोहा साहित्य, 
डिगल गीत साहित्य, राजस्थानी बात साहित्य आदि विषयों पर उपाधि-हेतु स्वीकृत 
शोध-प्रबंधों का नाम सहज ही लिया जा सकता है। इस प्रकार राजस्थानी-साहित्य 
के सभी श्रंगों पर अलग-अलग शोध-ग्रथ लिखे जाने पर राजस्थानी-साहित्य का 
वास्तविक महत्त्व सहज ही सामने श्रा सकेगा और उससे केवल राजस्थान को ही 
नहीं, बल्कि हमारे देश भारत को भी साहित्यिक गौरव .प्राप्त होगा । ह 


ह राजस्थान के इतिहास से भारत महिमामय है तो उस इतिहास के पात्रों का 
जीवन-निर्माण करने वाले साहित्य का प्राणतत्त्व और भी श्रधिक समादरणीय है। 
वह प्राणतत्त्व भारतीय साहित्य की एक प्रबल प्रेरणादायक रसधारा है। 
डॉ० कन्हैयालालजोीं सहल ने इस रसधारा से देश को महाप्राण बनाने के लिए जो 
साधना की है, वह अन्य विद्वानों के लिए भी श्रनुकरणीय है। 


लोकवार्ता के भारतीय विज्ञानी और तत्वज्न 
डॉ० कन्हेैयालाल सहल 
(एक परिचय) 


०» पुष्कर चन्दरचाकर 


नीहारिका से भी विशेष धूमिल, वर्षों पुरानी स्मृति को निहारने के लिए जब 
में मंधन करता हूँ, तब कोई गत्यंत धुधला-सा धूमिल चित्र दृष्टि के समक्ष खड़ा हो 
जाता है जब स्व० वासुदेवशरण अग्रवाल ने डॉ० सहल का परिचय प्राप्त करने 
की सूचना दी थी, वह क्षण दृष्टि के समीप सजीव हो उठता है 


इस घटना को घटित हुए कितने वर्ष व्यतीत हुए ? कम से कम १६ वर्षो के 
ग्रतीतकालीन परतों के पर्वत दृष्टि दो समक्ष श्रावागमन करते हैं और तब में अपने से 
प्रदन॒ पूछता हूँ कि १६-१६ वर्ष से हम दोनों के बीच पत्र-व्यवहार होता रहा, पर 
ऐसा होते हुए भी, सदेह मिलने की दोनों में से किसी ने चिन्ता नहों की ! हां, चिन्ता 
का सेवन अ्रवश्य किया है । 


ई० स० १६६८ के मई-जून महीनों में राजस्थान साहित्य अकादमी के पारि- 
तोपिक-हेतु जयपुर गया, तब पिलानी का भूगोल जानने का प्रयास किया था और 
भूगोल जानकर मेरी इच्छा को पूर्ण विराम लग गया । डॉ० सहल ने भी कभी इस 
प्रकार का संकल्प किया है श्रथवा नहीं, वह में सौराष्ट्र में यहाँ बैठकर, डॉ० सहल से 
बिना मिले और पूछे, किस प्रकार कह सकता हूँ ? 


किन्तु डॉ० कन्हैयालाल सहल के अक्षरदेह से परिचय ई० स० १६६२ से 
शुरू हुआ । खंभात के आर्ट्स कॉलेज के तत्कालीन प्राध्यापक प्रो० श्री नरेशचन्द्र 
बंसल मेरे पढ़ने के लिए लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ और “भारतीय लोक 
साहित्य” (लेखक डॉ० कृष्ण देव उपाध्याय) कानपुर से लाए। खंभात की श्री रजनी 
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पारेख ने आर्ट स कालेज में “राजस्थानी कहावतें-एक अ्रध्ययन' की प्रति प्राप्त कर ली 
थी। (याद आता है कि इस ग्रथ को अपने अहमदाबाद ठहरने के दिनों में कहीं देखा 
था, हस्तस्पर्श नहीं किया था ।) | 

किन्तु जब लोकवार्ताओं के वंज्ञानिक अध्ययन के लिए कटिबद्ध हुआ, तब 
भारतीय मनीषियों ने भी लोकवार्ताश्रों का वैज्ञानिक पद्धति पर सूक्ष्म श्रध्ययन किया 
है अ्रथवा नहीं, यह जानने की उत्सुकता जन्मी । स्व० डॉ० वेरियर एलविन तो चित्त 
में चमकते रहते ही थे ।ई० स० १६५४७ में उनके ग्रथ ॥7 94] ॥ए॥॥8 0 0888 * 
को प्राप्त कर लेने का बराबर स्मरण है कितु रूढ़ तंतु (707 ) का उनका 
सैद्धान्तिक विवेचन मुझे कुछ अधिक समझ में नहीं श्राया । उन्होंने रूढ़ तंतु के लिए 
दाशमिक प्रणाली (06ण०गर४ 59४७0) अपनाई है*--उस रोति से में कंसे सम ? 
क्योंकि गणित और बीजगणशित कभी भी मेरे विषय नहीं वन सके थे । इसलिए वेरियर 
एलिवन के उस ग्रथ का उपयोग वार्तारस प्राप्त करने के लिए किया । लोकवार्ता के 
वर्गीकरण करने की रीति समभने में उस ग्रथ ने सहायता की । और उसे बंद करके 
फिर यथास्थान रख दिया । तत्क्षण मेंने लोकवार्ता के वज्ञानिक अभ्यास की कुतूहलता 
को चित्त में ही श्रन्तनिहिंत कर दिया। किन्तु चित्त में लोकचार्ता के वेज्ञानिक मृल्यों 
को जानने की एक प्रकार की तड़प उत्पन्न हो गयी । एक प्रकार की जिज्ञासा थी, 
इसलिए जो बीज वो दिये गये थे, उनसे मन में हुआ कि सरल रीति से इस शास्त्र को 
समझाने वाले ग्रथ मिलें तो उनको पढ़, विचारू' श्रौर उनका अध्ययन करू । 


ईं० स० १९६३ में मेंने कालेज के श्राचार्य पद के मुकुट का त्याग कर दिया 
और पोरबंदर में अध्यापक के बतौर जीवन-यापत्त फिर से शुरू किया। प्रातः काल 
के समय कालेज में अ्रध्यापनार्थ जाना होता और शेष अवकाश का समय अध्ययन के 
लिए मिलता था। इसलिए लोकवार्ता के रूढ़तंतु (70०४) के रहस्य को समभने के 
लिए फिर से मन्‍्थन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई । तब 'लोक कथाग्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ? 
पढ़ना प्रारम्भ किया । लोक कथाशग्रों के पाठक का ऐसे ग्रथ में चित्त म्रुश्किल से ही 
लगता है क्योंकि इस प्रकार का ग्रथ चित्त को पकड़ता अ्रथवा रुचता नहीं । अनेक 
लोक-कथाश्रों का संग्रह करके मात्र रूढ़तंतुओं को उत्तार कर बताने की डॉ० कन्हैया- 
लाल सहल की चेष्टा ऐसे पाठकों को अ्रप्रिय लगे, यह स्वाभाविक है ग्रौर मन में 
प्रघन उठता है, डॉ० सहलजी किसलिए इस जंजाल में पड़े, होंगे ? लोकवार्ताओं के 
भग्नावशेषों को उतारने में क्या रस है ? ग्रथ पूरा पढ़े बिना ही सादर रख दिया । 


ई० स० १६६५ की साल पोरबंदर कालेज की सविस करते हुए मेरा दूसरा 
वर्ष था । एक दिन दुपहर को मेरे निवास-स्थान पर शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी 
के प्रतिनिधि श्राए और डॉ० सत्येच्द्र का ग्रथ 'लोक-साहित्य विज्ञान! दे गए । मैंने उस 
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ग्रथ को पढ़ना घुरू किया | डॉ० सत्येन्द्र के ग्रथ से अभिप्रायविपयक प्रकरण पढ़ा। 
पर उसमें भी स्व० वेरियर एलविन की दाशमिक प्रणाली देखने को मिली--हां, उसमें 
थोड़ा श्रन्तर पाया । उस प्रकरण की लेखिका बहिन डॉ० सावित्री सरीन ने अभिप्राय 
को कुछ भारतीय स्वरूप देने की चेष्टा की है। किन्तु उसका हादं तो डॉ० स्मिथ 
थाम्पसन तथा स्व० आने का हो है । गणित की पद्धति से लोकवार्ता के अ्भिष्राय को 
व्यवस्थित करने की मतानुयायी वे हैं, ऐसा मत को लगा । रोमन लिपि के बदले स्वर- 
व्यंजन के स्थान पर देव-नागरी लिपि का आग्रह डाॉ० सरीन का रहा है ।३ 

उसी शब्रसे में & $ध्रातक्ात िलीणाशए ० #णीत0ा०, ल्‍.682705 
270 ४शा7३ मेरे हाथ लगी । उसमें डॉ० स्टिथ थाम्पसन द्वारा लिखित श्रभिप्राय- 
विपयक श्रकन पढ़ने को मिला और जो कृत्रिम दीवार सूत्र अ्रभिष्राय अथवा रुढ़तंतु 
(70) के लिए चित्त में खड़ी हो गयी थी, उसने घर कर लिया और फिर डाँ० सहत्- 
कृत लोक कथाश्रों की कुछ प्ररुढ़ियां! लेकर पढ़ने बैठा । क्या श्राप मानेंगे ? उस वक्त 
मेंने उस कृति को रोमांचक उपन्यास की भांति उत्कट विहुलता से पूरा किया । उसके 
वाद एक वार नहीं, दो वार नहीं, किन्तु छह बार मेंने उस पुस्तक को पुनः पुनः पढ़ा । 
मूल-अ्रभिप्राय-विपयक मेरी समझते की शक्ति को विकसित करने में उसने मेरी खूब 
सहायता की और मेंने 'लोकवार्तानु' आधार-बीज-770/77 ' *शोषेक अपने लेख में उस 
कृति के अवतरणों का भरपेट उपयोग किया । लोकवार्ता के अ्रध्ययन में यह प्रथ मेरे 
लिए अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ है । 


इस प्रकार डॉ० कन्हैयालाल सहल ने लोक-कथाश्रों के विज्ञान पर पांच ग्रंथ + 
प्रकाशित करवाए हैं तथा उनके पास अन्य फुटकर लेख प्रकाशन की प्रतीक्षा में पड़े 
हैं। वरदा, मरु भारती? इत्यादि राजस्थान की शोध-पत्रिकाओ्रों में उन्होंने वारम्वार 
लोक-कथा के रूढ़तंतु* पर कुछ न कुछ लिखा ही है, जो अभी सब ग्रथस्थ नहीं हुआ 
है । इस सारी लेखन-सामग्री के प्रकाशन को अग्रत्व प्रदान कर लोकवार्ता के तत्वज्ञान 
को प्राप्त करने के हेतु उत्सुक अम्यासियों के लिए शीघ्रातिज्षीघ्र वे सुलम करें, यह 
मेरी साम्रह प्रार्थना है । 


+- १. लोक कथाओं की कुंछ प्ररूढ़ियाँ, प्रकाशन १६६० । 
२. राजस्थावी लोक-कथाग्रों के कुछ मुल्न अभिप्राय प्रकाशकः-वानर प्रकाशन, 
जयपुर १६६४ | ह 
३. राजस्थानी लोक-कथाएँ, वानर प्रकाशन, जयपुर १६६४ ॥ 
४. लोक-कथाञ्रों के कुछ रुढ़ तंतु, प्रकाशक : किताव महल लिमिटेड, इलाहबाद 
१९६५। | ही 
५. चटो तो कहो मत, प्रकाशक : वानर प्रकाशन, जयपुर १६४५८। 
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इस निजी साहित्य के -प्रकाशनाथ डॉ० सहलजी से यह श्रार्थना इसलिए 
करनी पड़ रही है कि लोकवार्ता-विषयक मुल अभिप्रायों के रहस्योद्घाटव की उनकी 
अपनी प्रणाली है जो लोकवार्ता की विश्लेषणात्मक और वंज्ञानिक पद्धति के रूप में 
पहचानी जाती है । 


डॉ० स्टिथ थाम्पसन ने लोकवार्ता के मूल-पअ्रभिप्राय के सम्बंध में भनुवंध-हेतू 
दाशमिक प्रणाली (0८ण०ंग्रश 59४९7) का प्रयोग किया है| लोक-साहित्य के 
अमरीकी द्र॒ष्ठा डॉ० स्टिथ थाम्पसन ने वनस्पति-शास्त्र और ग्रथालय-शास्त्र की 
दाशमिक प्रणाली का समन्वय करके लोकवार्ता के अनुबंध के लिए दाशमिक प्रणाली 
में उत्क्रांति की है, ऐसा विश्वास किया जाता है--श्रलबत्ता इस पद्धति पर यूरोपीय 
देशों में श्री आर्ने इनके पुरोगामी हैं । 


भारत में लोकवार्ता का वैज्ञानिक ढंग से श्रभ्यास करने वाले विद्वान कम ही 
दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए डॉ० स्टिथ थाम्पसन ने कुछ श्रफपोस किया है कि भारत 
में लोकवार्ता के संग्रह करने का विराट कार्य तो हो रहा है, किन्तु इसके आधा र-बीज 
अथवा मूल-पअभिप्रायविषयक वैज्ञानिक कार्य श्रभी मुहिकिल से ही प्रारम्भ हुआ है। 
प्रारम्भ के ऋत्विक्‌ डॉ० श्री सहल हैं जिनकी इस क्षेत्र में अपनी मौलिक पद्धति है ।' 


डॉ० सहल जी संस्कृत साहित्य के व्युत्पन्न पंडित प्रतीत होते हैं। उनके लोक- 
वार्ताविषयक पांच ग्रथों के पठन के बाद लोकवार्ता का उनका अ्रध्ययन अति 
विस्तीणं लगता है। ऋग्वेद, उपनिषद्‌, पुराण-कथाएं, जातक-कथाएं, जैन कथा-ग्र थ 
(जंसे वसुदेव हिण्डी, परिशिष्ट पवन), मराठी, ग्रुजराती, राजस्थात्ती, बंगाली जैसी 
भाषाओं के लोकवार्ताविषयक ग्रथ, शिष्ट साहित्य के ग्रंथों में से भारवि की कृतियाँ, 
रामायण, महाभारत के बाद विदेशी साहित्य में से लोक-कथाएँ एवं नाटक 
(उदाहरणाथ्थ शेक्सपियर के नाटक), मेकालिस्टर द्वारा उद्धृत राजस्थानी लोक- 
कथाश्रों श्रादि को पढ़कर उन्होंने उनका उपयोग किया है। उन्होंने 'मात्र'भुंतकाल' के 
'शिष्ट साहित्य में प्राप्त मूल अभिप्रा्यों की खोज के लिए अध्ययन किया' है, ऐसे नहीं 
है। श्री धर्मवीर भारती के क्राव्य कनुप्रियाः में भी उन्हें मूल अभिप्राय' मिल जांता 
है और वे अपने लेख 'परिशिष्ट पर्वनू और सांकेतिक भाषा” में सहज भावं से उसका. 
उपयोग कर सकते हैं--इससे श्री अगरचंन्द नाहटा के कथन' का 'स्मंरण' हो 
आता है।* बे ः 


ऐसा होते हुए भी इस निष्ठा और अध्ययनशील वृत्ति का भार उनके लेखन 
में कहीं भी देखने को नहीं मिंलता-परं उनके लेखन की खूबी यहं है कि लोकंवार्ता 
के मूल अभिप्राय अर्थवा रूढ़े तंतु के सम्बन्ध-सुत्र को छिंच्र-भिन्न किए बिता, वे अपने 
लेखन में प्रांसादिकता, र॑ंसान्वितां, सरलत्ता, 'सहंजता श्रौर विशेद॑त प्रकट कर सकते 
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हैं । किसी लेख का प्रारम्भ डॉ० सहल वार्ताकार की अदा से करते हैं (उदाहरणार्थ- 
लोक-कथा्रों की एक प्ररूढ़ि-हास्य और रोदन) । 'लोक-कथाओं के कुछ रुढ़ तन्तु' के 
परिशिष्ठ में “राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मूल अभिप्राय के अन्तर्गत मात्र 
राजस्थानी लोक कथाएं दी हैं और उन लोक-कथाओं के मूल श्रभिप्राय का निर्देश 
मात्र किया है (द्रष्टव्य-लोक कथाश्रों के कुछ रूढ़ तंतु परिशिष्ट ।) उसमें वे विश्लेषण 
शैली में नहीं उतरे हैं । कहने का वात्पयं यह है कि मूल अभिवप्रायों के प्रकटीकरण 
के लिए उन्होंने अनेक शैलियों का वरण किया है। ऐसा होते हुए भी, उन्होंने अपने 
पांच-पांच भ्रथों में से किसी एक में भी स्टिथ थाम्पसन की पद्धति का प्रयोग नहीं 
किया है | लोक-कथाशओओं के अ्रध्ययन के क्षेत्र में डॉ० सहलजी ने श्रपतती निजी मौलिकता 
का दर्शन कराया है। इस प्रकार लोकवार्ता के अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने मौलिक 
योगदान किया है जिसमें पंडित की दुर्बोधता नहीं है किन्तु सर्जंक की सरलता व 
साहजिक्ता है । 


डॉ० सहल ने लोकवार्ता के मूल तंतु के प्रकटीकरण के लिए जिस विश्लेपणा- 
त्मक शैली का प्रयोग किया है, वह विशेष रोचक लगती है क्योंकि उसके द्वारा 
लोकवार्ता के अंग-उपांग का दह्शन हो जाता है, अश्रम्यास हो जाता है तथा दूसरी 
लोकवार्ताओं पर दृष्टिपात करने की सूक विकसित हो जाती है ।5 चाहे उसमें वैज्ञानिक 
इैली का ठाठ और भलक दृष्टियोचर न हो किन्तु आदर्श शिक्षक की सात्विकता के 
उसमें अवश्य दर्शांत होंगे । महापंडित राहुल सांकृत्यायन के दाब्दों में “वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण रखने वाली''* साफ शैली” उनकी दृष्टि लोकवार्ता के विश्लेषण के आर- 
पार चली जाती है बिना आडंबर के, पंडिताई के प्रदर्शन के बिना । इस्तलिए वे हमेशा 
सिद्ध करते हैं स्पष्टता से, पारदर्शी रीति से ']899श०ा॥9? 


डॉ० सहल जी को फ्रेंच शब्द ए्रा0ए में जो मर्म देखने को मिले हैं, उन 
सबका उन्होंने अपने ग्रथ में प्रकटीकरण किया है, 770४ के लिए उन्होंने रूढ़ तंतु, पूल 
अ्भिप्राय तथा प्ररुढ़ि जैसे पर्याय प्रचलित किए हैं ।*() वे 770 के कार्य॑-घधर्मो 
को वरावर पहचानते हैं तथा उन्होंने 70 शब्द की बारंबार छानबीन की है क्योंकि 
707 लोकवार्ता के श्राधार-बीज के स्थान में होते हैं--कहीं वे ग्रभिप्राय के रूप में 
इृष्टियोचर होते हैं तो कहीं लोकवार्ता के तत्व का संचालन करने वाले बल के रूप में 
काम करते दिखाई पड़ते हैं । 77077 के पर्याय तलाश करने की भी डॉ० सहलजी को 
चिन्ता रही है। लोक कथाओ्रों के कुछ रूढ़ तंतु” के आमुख * () में उन्होंने अपना 
विचार व्यक्त किया है कि अखिल भारतीय स्तर पर 77007 के पर्याय का निर्णय होना 
चाहिए । लगता है कि 700 के पर्याय ढ्ोढ़ने की उत्कटता मात्र थोड़े भ्रभ्यासियों को 
नहीं है, सहलजी को भी है । श्रतः वे मूल अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए लोक- 


लोकवार्ता के भारतीय विज्ञानी और तत्वज्ञ डर 


कथाओं का सहारा लेते हैं श्ञोर लोक-कथाओ्रों के विश्लेषण के आरम्भ में मूल अभिप्राय 
का हेतु, ध्येय, काये, उपयोगिता इत्यादि की चर्चा करते जाते हैं श्रौर मूल अभिप्राय 
के बारे में उन्होंने जो कुछ चिह्नित किया है, उसे वे प्रकट करते जाते हैं---सरल रीति 
से स्पष्टता से, दुर्बोध हुए बिना । 


वे डॉ० स्टिथ थाम्पसन की पद्धति के पुरक हैं-क्योंकि लोक-कथा के वेज्ञानिक 
अध्ययन के लिए प्रारम्भ में डॉ० सहलजी के ग्रथ उत्तम प्रकार से पथ-प्रदर्शंक 
बनने योग्य हैं तथा क्रमशः शास्त्र की गह्र गुफा में प्रवेश करते समय स्टिथ थाम्पसन 
के लिए आ्राधार-यष्टिका का रूप ले सकते हैं। इसी से डॉ० सहलजी ने स्टिथ 
थाम्पसन की दाशमिक प्रणाली पर लिखते हुए कहा है-इस वर्गीकरण में लोक-कथा 
लोक-गाथा, नीति-कथा, देवाख्यान भादि सभी का समावेश हुआ है। में समभता हैं, 
राजस्थानी लोक-कथाश्रों अथवा राजस्थानी ही क्‍यों, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में 
प्राप्त लोक-कथाओं का वर्गीकरण स्टिथ थाम्पसन की पद्धति पर किया जाय तो बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होगा ।१" डॉ० सहल जी डॉ० स्टिथ थाम्पप्तन की पद्धति के इस प्रकार 
पुरस्कर्ता हैं। जगत-साहित्य की क्रथाओं श्रौर लोक-कथाग्रों की 770७5 तैयार करने 
के लिए भ्रन्त में डाँ० स्टियथ थाम्पसन की शरण गए बिना कोई चारा नहीं है । डॉ० 
सहल के उपग्रु क्त कथन पर से वैज्ञानिक-जैसी श्रद्धा प्रकट होती है । 


इससे डॉ० सहलजी के लोक-कथाविषयक पांच ग्रथों के श्रष्ययन के बाद 

इतना ही सूचित करना है कि “हे लोककथा के मर्मज्ञ, हे संस्कृत साहित्य के 

मूध॑न्य पंडित, हे लोकवार्ता के तत्वज्ञ, आप महाभारत श्रथवा रामायण-जैसे-एक- 

श्रावध विराद ग्रथ के मूल श्रभिप्रायों पर एक-श्राध आ्राकर-ग्रथ जैसा ग्रथ निर्माण 
करके इस भूमि को, इस क्षेत्र को समृद्ध करो, कलंक रहित बनाझ्ो ।”” 

(मूल गुजराती से श्रनुवादित) 
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- श्री पुष्कर चंदरवाकर, अम्यास! (सितंबर, १६६६, अंक ६८) मावलंकर की 


हवेली, भद्र, अहमदाबाद । 

डॉ० कन्हैयालाल सहल, लोक-कथाओं के कुछ झरूढ़ तन्‍्तु, आवृत्ति प्रथम, 

इलाहाबाद, किताब महल प्रा० लि० १६६५, झ्रामुख पू० ३ । 

मिलाइए : 'जव से डॉ० सहल ने लोक-क्थाग्रों के रूढ़ तन्तुओं को श्रपने 

अनुसन्धान का विषय चुना है, तब से इधर दो-तोन वर्षों में उन्हें इसी में डवा 

हुआ पाता हूं, ऐसी निष्ठा विरल व्यक्तियों में ही पाई जाती है', श्री श्रग रचन्द 

नाहटा, लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़ तंतु, ग्रावरण पू० २। 

डॉ० कन्हैयालाल सहल, लोक-कथाओं के कुछ रूढ़ तन्तु, आ्रावृत्ति प्रथम, 

इलाहाबाद, किताब महल (प्रा०) लि० १६६४५, पु० ८। 

डॉ० कन्हैयालाल सहल, लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़ तत्तु, श्रावृत्ति प्रथम, 

इलाहाबाद, किताव महल ([प्रा०) लि०, १६६४५, पृ० ४७ । 

(१) डॉ० कन्हेयालाल सहल, राजस्थानी लोक-कथाश्रों के कुछ मूल अ्रभिप्राय, 
आवृत्ति प्रथम, जयपुर, वानर प्रकाशन, १६६०, निवेदन पू० १॥। 

(२) डॉ० कन्हैयालाल सहल, लोक-कथाओं के कुछ रूढ़ तन्तु, श्रावृत्ति प्रथम, 
इलाहाबाद, किताब महल (प्रा०) लि०, १६६५, झामुख पू० ३ । 

वही, भामुख, पू० ४-४ । 


अनुसन्धान और आलोचना! के राजस्थानी खण्ड को पढ़कर डिंगल के 


सुप्रसिद्ध चारण-विद्यान श्री ईश्वरदानजी आशिया लिखते हैं-- 


“आपकी इस विद्वत्तापूर्ण कृति से राजस्थानी साहित्य के गौरव को भारतीय 


साहित्य-जगत्‌ में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में निस्सन्देह बड़ा बल मिलेगा और 
राजपूत एवं चारण-जाति जिनके सपूतों के शौयोदायं एवं कालजयी काव्यों का 
श्रापकी सशक्त लेखनी द्वारा चयव-वर्णान हुआ है--वे तो सदा ही आपका ऋण 
प्रनुभव करती हुई कृतज्ञ बनी रहेंगी ।”” 


राजस्थानी साहित्य को 
डॉ० कन्हैयालाल सहल का योगदान 


० दंभुसिह मनोहर 


हिन्दी व राजस्थानी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान डॉ० कन्हैयालालजी सहल का 
कृतित्व इतना बहुमुखी और प्रशस्त है कि उसे एक लघु लेख की सीमाश्रों में बाँधना 
वस्तुतः अपने पात्रत्व की सीमाओं को ही विज्ञापित करना है। इन पंक्तियों के 
लेखक की सीमाए वैसे ही स्पष्ट हैं, भ्रतः दैन्य-प्रदर्शन के लोभ में पड़कर उन्हें और 
ग्रधिक उभारने की न उसकी वांछा है, म आवश्यकता । तथापि राजस्थान के एक 
यशस्वी विद्वान एवं मनीषी साहित्यकार की सुदीर्घ साहित्य-सेवा व सारस्वत्त- 
साधना के प्रति अपना श्रद्धापूण नमन अ्रपित करने की सहज श्राकांक्षा ने ही उसे 
इस दुस्साहस के लिए प्रेरित किया है। 


डॉ० सहलजी का कृतित्व कितना विशद एवं वैविध्यपुर्णा है, यह इसी से 
जाना जा सकता है कि उनके सूजन की परिधि में काव्य-रचना से लेकर उच्च- 
स्तरीय सैद्धान्तिक एवं साहित्यिक समीक्षा, शोधपरक विवेचना, निबन्ध-लेखन, 
सम्पादन, टीका, निरुक्ति या छाब्दार्थ-विमर्श, प्राचीन उपाख्यान-संग्रह, शैक्षरिशक 
लेख एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्यू--राजस्थानी लोक साहित्यान्त्गंत--कहावतों, लोक- 
गाथाश्रों, लोक-कथाझ्रों तथा तत्सम्बद्ध प्ररढ़ियों, कथाभिप्रायों या कथागत रूढ़तंतुश्रों 
आदि का मौलिक, व्यवस्थित एवं सर्वाज्भीणा विवेचन समाविष्ट है । उपयुक्त विषयों 
के अ्रतिरिक्त डॉँ० सहलजी ने अध्यापक के रूप में शक्षरिौक जगत की तथा पत्रकार 
के रूप में राजस्थानी की ख्यातिनाम शोध-पत्रिका “मरुं-भारती” के माध्यम से राज- 
स्थानी भाषा श्र साहित्य की जो महती सेवा की है--वह भी भुलाई नहों जा 
सकती । उनके विद्धत्तापूर्ण निर्देशन में न जाने कितने शोध:छात्रों ने हिन्दी व राज- 
स्थानों के अनेक. अछूते एवं श्रद्यावधि श्रनन्वेषित विषयों पर अनुसंघान कर शोध 
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को आगे बढ़ाया है। इसी भांति 'मरु-भारती! के संपादक के रूप में उन्होंने स्वयं 
तो अध्ययन-अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया ही है, अनेक नवोदित लेखकों को भी 
प्रोत्साहन दे अनजाने हो तरुण लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है, जो 
गोघ-कार्य में प्रवृत्त हो राजस्थानी साहित्य की समृद्धि एवं अभिवृद्धि में संलरन है । 
'मरु-मारती” में लेखन-हेतु डॉ० सहलजी को प्र रणा व प्रोत्साहन का प्रसाद पाने 
वालों में इन पंक्तियों का लेखक भी एक है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉ० सहलजी के साहित्य-सजन की घारा उनके 
जीवन और कृतित्व--दोनों ही से श्रनुस्युत हुई है तथा अपनी ज्ञान-संपदा से हिन्दी 
झ्नौर राजस्थानी के युगल घरातलों को उबर श्रौर सयुद्ध करती हुईं वही है । ऐसी 
स्थिति में कल-कल स्वर से उच्छलित उनके मुक्त, श्रमन्द एवं बेविध्यपूर्ण वाकृप्रवाह 
को किसी एक दृष्टि-विशेष में बाँधना वस्तुतः उसे अपने सृजन-क्रम की अखंड-अट्ूूट 
प्रक्रिया से विच्छिन्न कर देखना है, जो न लेखक के साथ न्याय करता है, न उसके 
खजन के साथ । तथापि कभी-कभी किसी वस्तु को उसकी सत्तही समग्रता में देखते 
की अपेक्षा आंशिक गहराई के साथ देख लेना श्रधिक लाभकारी होता है। साहित्य 
के विपय में तो यहु वात और अधिक सत्य हैं, क्योंकि साहित्य में महत्त्व गुण 
((0०४॥५) व गहनता (?०ण्म्णा9) का है, परिमाण (एशथ्यातात) वे 
विस्तार (879थ7आं०7) का नहीं । श्रतः यहाँ हम डॉ० सहलजी के संपूर्ण क्ृतित्व 
को अपनी विचारणा का विषय ने बना--केवल उसके एक पक्ष-- राजस्थानी 
साहित्य को उनके योगदान की ही चर्चा करेंगे । 


विवेचन की सुविवा के लिए डॉ० सहलजी की राजस्थानो साहित्य से सम्बद्ध 
प्रतिनिधि रचनाग्रों का निम्नांकित रूप में वर्गीकृत कर विचार किया जा सकता है-- 
१. शोध-ग्रंथ-- 

राजस्थानी कहावतें : एक अ्रध्ययन 
२. संग्रह या आख्यान-ग्रंथ--- 

१. राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद 

२. राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान 

३. राजस्थानी कहाव्र्ते 

४. राजस्थानी वीर गाथाएं 

५. राजस्थावी लोक-कथाए 

६. अनुसंघान और श्लालोचना” में संगहीत ७२ राजस्थान के झ्ाख्यान 
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३. संपादित ग्रंथ--- 

१. वीर सतसई--महांकवि सूर्यमल्‍्ल रचित; 
(श्री प्रो० पतराम गौड़ व श्री ईइवरदांन श्राशिया की सहकारिता में) 

२. द्रौपदी-विनय या करुणा-बहत्त रो 
३. चौवोली : (प्रो० पतराम गौड़ की सहंकारिता में) 
४. निहालदे-सुलतान (३ खंडों में) 

४, लोककथा-तत्त्व; विशेषतः कथाभिप्रायों या 

कथागत रूढ़ तंतुओं से संबद्ध ग्रंथ-- 
१, लोक-कथाश्रीं के कुछ रूढ़ तन्तु 
२. लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ 
३. नटो तो कहो मत 
४. राजस्थानी लोक-कथाश्रों के कुछ मूल अभिपष्राय 
५. अनुसंधान शौर आलोचना (प्रथम खंड) 
>_ः« विविध : शब्दार्थ-विमर्श आदि से संबद्ध ग्रंथ-- 
३ 2१, विमर्श और व्युत्पत्ति (व्युत्पत्ति-प्रकरण) 

२. अनुसंधान और आलोचना (प्रथम खंड के अंतर्गत स्फुट लेख) 


यहाँ प्रत्येक पर संक्षेप में विचार करना समीचीन होगा । 
१, झोध-ग्रंथ-- . 


पी-एच० डी० के लिए प्रस्तुत श्रपने जोव-ग्रथ “राजस्थानी कहावतें : एक 
ग्रध्ययन”! में डॉ० सहलजी ने राजस्थानी कहावतों का प्रथम वार व्यवस्थित एवं 
सर्वाज्भपूर्ण श्रध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके अ्रन्तगंत कहावत शब्द की व्युत्पत्ति, 
परिभाषा, उसके देझ्यी-विदेशी भाषाश्रों में प्रचलित पर्यायों, कहावतों व मुहावरों 
तथा लौकिक नन्‍यायों' श्रादि के पारस्परिक सुक्ष्म अंतर एवं कहावतों के उद्भव 
और घिकास का भी तात्त्विक विवेचन-विश्लेषण किया गया है। साथ ही, उन्होंने 
राजस्थानी कहावतों का सुनिश्चित सिद्धान्तों के श्राधार पर वर्गीकरण भी किया है, 
जो इस ढंग का एक सर्वथा अभिनव एवं मौलिक प्रयास है। डॉ० सहलजी ने राज- 
स्थानी कहावतो के वर्गीकरण के जो आधारभूत सिद्धान्त निश्चित किए हैं, वेन 
केवल इन कहावतों के ही,. श्रपितु श्रत्य भाषाओं व बोलियों को कहावतों के वर्गीकृत 
अ्ध्ययन-अनुशीलन में भी सहायक सिद्ध होंगे। कहावतों का रूपात्मक अध्ययन 
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लेखक के सूक्ष्म पर्यवेक्षण का परिचायक है, जिसमें उसने कहावतों के मूल स्वरूप 
का बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहावती पद्मों तथा लौकिक न्यायों से उनका 
पार्थंक्य सिद्ध किया है, जो निश्चय ही उसकी मौलिक उद्भावना है। लेखक ने 
बताया है कि अब तक जो कथन कहावत की संज्ञा से श्रभिहित किए जाते थे, दे 
वस्तुतः लौकिक न्याय की ही कोटि में भ्राते हैं। उदाहरणतः “मूछयां रा चाँवल' 
कहावत नहीं, लौकिक न्याय है । हमारे संस्कृत साहित्य में तो अनेक न्याय प्रसिद्ध 
हैं ही, परन्तु लोक में प्रचलित इन दृष्टान्त-वाक्यों का अरब तक कोई उचित नामकरण 
नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वे भश्रान्तिवश कहावतों की कोटि में परिगणित्र 
कर लिए गए थे। डाँ० सहलजी ने लोक-साहित्य के श्रंतर्गत इस नवीन विधा की 
उद्भावना कर न केवल कहावतों के सम्यक्‌ स्वरूप को ही अधिक स्पष्टता से उभारा 
है, अपितु ऐसे भर भी अनेक लौकिक न्यायों की खोज कर उनका संग्रह करने की 
और भी हमारा ध्यान आ्राकृष्ट किया है ।' 


लोकोक्तियों के विषयात्रुसार वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने पौराणिक, 
ऐतिहासिक, सामाजिक, कृषिविषयक आदि सभी प्रकार की कहावतों का, उनसे 
संबद्ध कृत्स्न आनुषंगिक तत्त्वों सहित, प्रामारिषक एवं तात्विक विवेचन किया है। 
लेखक द्वारा किया गया राजस्थानी कहावतों का यह अध्ययन इतना विद्वद, वेज्ञानिक 
एवं सर्वाज्भपूर्णा है कि लोक-साहित्य के दिवंगत मह॒षि स्वनामधन्य डॉ० वासुदेव- 
शरण श्रग्रवाल ने इस पर मुग्ध हो लिखा था--““'कहावतों के क्षेत्र में श्री कन्हैयालाल 
सहल ने सच्चा आचायं-पद उपाजित कर लिया है।” 


लेखक ने ग्रथान्त में एक महत्त्वपूर्ां सामयिक सुझाव दिया है और वह यह 
कि हमें समय रहते राजस्थानी की विविध बोलियों में उपलब्ध सभी कहावतों का 
संकलन--वर्गीकरण कर लेना चाहिए अन्यथा बदलती हुई परिस्थितियों तथा 
विज्ञान-युग के प्रभाव के कारण ये कहावतें शीघ्र ही विस्मृत व लुप्त हो जाएगी । 
'यह एक निविवाद सत्य है कि जो वस्तु हमारे जीवन से उठ जाती है, वह साहित्य 
'से भी उठ जाती है। ग्राज कहावतें हमारे जीवन से उठती जा रही हैं तथा नई 
कहावतों का निर्माण भी प्रायः बन्द-सा ही हो गया है। यदि हमने समय रहते 
श्रपनी पुरानी निधि का संरक्षण नहीं किया तो हम लोकानुभव की इन अ्रमुल्य 
ऋचाओं से सदा के लिए बंचित रह जाएगे। आज का युग व्यक्तिवाद का युग है । 
हर व्यक्ति अपने ही अनुभव को सर्वोपरि समझता है। उसे अपनी पिछली पीढ़ी या 
वड़े-चूढ़ों के अनुभवों से सीखने की न रुचि है, न अवकाश | फलतः उसका इन 
कहावतों के प्रति एक अवज्ञापूर्ण दृष्टिकोण अ्रपनाना स्वाभाविक है। डॉ० सहलजी 
ने इस स्थिति की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हुए, हमें लोक-साहित्य की इस 
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महत्वपूर्ण किन्तु निरशेषोस्मुख विधा की संरक्षा के प्रति हमें अपने दायित्व से श्रवगत 
कराया है। उनका यह झोध-ग्रथ इस दिशा में भावी अनुसंधित्सुओं का निरचय ही 
मार्ग-दर्शन करेगा, जिसकी पद्धति पर राजस्थानी को अन्य बोलियों में उपलब्ध 
कहावतों पर भी इसी प्रकार के शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो 
आ्रागे चलकर एक विस्तृत एवं बृहद्‌ लोकोक्ति-कोश की पूर्व पीठिका के रूप में उपादेय 
सिद्ध होंगे । ग्रथ के परिशिष्ट में लेखक ने अन्य प्रदेशों की कहावतों को भी एक 
विस्तृत तुलनात्मक सूची दी है, जिससे कहावतों की व्यापकता एवं सावंत्रिकता का 
परिचय मिलने के साथ-साथ उनकी श्रन्तर्प्रान्तीय परम्पराओं पर भी श्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है । । 


२. संग्रह या आख्यान-गप्रंथ--- 


इस कोटि के भ्रथों में, जिनकी सूची पहले दी जा चुकी है, डॉ० सहलजी ने 
राजस्थान के ऐतिहासिक या प्रख्यात पुरुषों से संबद्ध अनेक रोचक एवं प्र रणादायी 
श्राख्यानों का संग्रह कर राजस्थानी साहित्य की अ्रनुठी सेवा की है। राजस्थान का 
इतिहास वीरता और शौय॑, त्याग और बलिदांनों का इतिहास है। यहाँ के प्रोज्ज्वलं 
अतीत के मूल में उसकी सांस्कृतिक चेतना की प्रासभूत ये त्याग और संयममूलक 
प्ररणाएं ही प्रमुख रही हैं। थे उदात्त वृत्तियां ही यहां की विशिष्ट मर्यावाओं एवं 
गौरवमयी परम्पराश्रों के रूप में प्रतिच्छायित हो यहाँ के चिन्तन, जीवन-मूल्य तथा 
भावबोध के स्वरूप को निर्दिष्ट करने में कारण रूप रही हैं । 


राजस्थान के कवियों ने अपने चरितनायकों के इन श्रद्भ्ुुत ग्रुणों पर भुग्ध 
होकर इच्हें ग्रपती वाणी द्वारा अमर कर दिया है। दोहों, स्तोरठों, गीतों आदि में 
निबद्ध ऐसे भ्रनेक रोचक एवं प्र रणादायी झ्राख्यान या प्रवाद कवि-गिरा में श्रमर 
हो, एक के बाद दूसरी पीढ़ी को मौखिक परम्परा के रूप में प्राप्त होते रहे हैं । 
डॉ० सहलजी ने ही सर्वप्रथम इन बिखरे हुए श्राख्यानों को लेखनीवद्ध व संकलित 
कर पुस्तक-रूप में प्रकाशित करने की दिशा में पहल की । श्रपवी तीन कृतियों--- 
राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद, राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान तथा अनुसंधान 
ओर आलोचना में (“राजस्थान के आख्यान! शीर्षकान्तर्गत) उन्होंने ऐसे शताधिक 
आख्यानों को संग्रहीत कर उन्हें विस्मृति के गर्भ में विलीन होने से बचा लिया । 


इनमें इतिहास के अनेक स्मरणीय एवं श्रद्यावधि अलिखितं रोचक एव 
प्ररणा-प्रद प्रसंगों को, उनसे सम्बद्ध दोहों व गीतों सहित लेखनीचद्ध किया गया है। 
हीं हास्य और विनोद से गशित्त, तो कहीं शौय॑ और त्याग से प्रेरित्त, राजस्थान के ये 
सोेमांचक आख्यान न केवल पाठकों को रसाविष्ट ही करते हैं, अपितु उनकी वृत्तियों 
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को उदात्तोकृत भी । एक-एक आख्यान राजस्थानी संस्कृति एवं इतिहास की झात्मा 
का ही जीवन्त निदर्शन है। इनके द्वारा उन्होंने हिन्दी व राजस्थानी में 'मेमवाज! 
(४८४०४) से श्रभिहित साहित्य के श्रभाव की महत्ती पूर्ति की है। इन ऐति- 
हासिक वृत्तों की विशेषता यह है कि इनमें इतिहास और कवित्व का मणिकांचन 
संयोग हुआ है। ऐतिहासिक घटनाओं ने कवियों को प्रेरणा दी तो कवियों ने 
ऐतिहासिक घटनाओं को श्रमरत्व । राजस्थान के इतिहास का न जाने कितना 
महत्त्वपूर्ण अ्रंश इन्हीं स्फुट छन्दों में बखरा पड़ा है तथा इन्हीं गौतों-छन्दों की 
बदौलत वह॒ ऐतिहासिक संपदा सुरक्षित रह सकी है। राजस्थान का प्राचीन 
इतिहासकार इस तथ्य को जानता था, इसलिए उसने श्रपनी खझुूपयातों में, गीतों में 
बिखरी, इस प्रभृत ऐतिहासिक संपदा का भरपूर उपयोग किया है। मु हौत 
नंखसी और सिदायच दयालदास की ख्यातें इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। हमारे 
प्राधुनिक राजस्थानी इतिहासकारों को भी यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन 
व मध्यकालीन इतिहास के लेखन में जितना महत्त्व पुरातात्तविक अवश्येषों, शिला- 
लेखों, मृतियों या ताम्रपत्रों का है, उतना ही राजस्थान के इन सहज्नों स्फुट छन्दों 
तथा प्रवन्ब-काव्यों में निवद्ध ऐतिहासिक सामग्री का भी--जिन्हें अपने इतिहास- 
लेखन का उपजीव्य बनाएं विना हम चाहे भारत के शेष भागों का इतिहास लिख 
सके--राजस्थान का इतिहास तो श्रधूरा हो रहेगा । साहित्य के संदर्भ से राजस्थान 
की ऐतिहासिक चेतना को समझने की जिस दिन आवश्यकता अनुभव की जाएगी-- 
उसी दिन डाॉ० सहलजी द्वारा लेखनीवद्ध एवं संकलित ये आख्यान साहित्य के साथ- 
साथ इतिहास के मंच पर भी अ्पती अभिनव महत्ता के साथ प्रतिष्ठित किए 
जाएगे--इसमें सन्देह नहीं। तव तक अपने सही मूल्यांकन के लिए झायद इन्हें 
प्रतीक्षा करनी होगी | 


इन संकलन-म्रन्थों में “राजस्थानी कहावतें! भी एक है, जिसमें दो हजार से 
भो अ्रधिक कहावतें संगृहीत हैं। परिशिष्ट में सिरोही प्रदेश की कहावतें तथा कुछ 
कहावती पद्म व अधूरे पूरे! अलग से दिए गए हैं। इन कहावतों का संग्रह करने में 
लेखक को कितना क्रम करना पड़ा है--यह इन कहावतों की संख्या से अधिक इनके 
स्वरूप से जाना जा सकता हैं। इस संकलन की अधिकांश कहावतें ऐसी हैं, जो 
प्रथम वार लेखनीवद्ध हुई हैं। इस प्रकार लोक-साहित्य को एक महत्त्वपूर्ण विधा-- 
लोकोक्तियों का यह विशाल संग्रह प्रस्तुत कर लेखक ने लोक-साहित्य के एक उपेक्षित 
अंग की पति की है । 


इसी भाँति “राजस्थानी वीर गाथाश्रों' में राजस्थान के प्रख्यात वीरों के 
जीवन से सम्बद्ध श्राल्यानों का उनको प्रशस्ति में रचित दोहों, सोरठों या गीतों 
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सहित उल्लेख किया गया है, जिससे वे इतिहास, संस्कृति और साहित्य की त्रिवेणी 
के सुन्दर संगम हो गए हैं । 


उनकी “राजस्थानी लोक-कथाए” पुस्तक में राजस्थान की कुछ चुनी हुई 
सरस लोक-कथाए सम्रहीत हैं। यद्यपि लोक कथाग्नों के अ्रनेक संग्रह निकल चुके 
हैं, तथापि हर संग्रह श्रपत्ती कुछ मौलिक विशेषता लिए होता है । लोक-कथाओं के 
विषय में यह बात विशेष रूप से देखने में आती है। जैसे शीतल पवन का हर फोंका 
ताजगी का एक नया स्पर्श देता है--लोक कथाग्रों का हर संग्रह भी कुछ बसी ही 
ग्रनुभुति का उद्रेक करता है । विविध रूपान्तरों सहित इनकी आवृत्ति भी मधुर 
लगती है । इस दृष्टि से हमारे पाठय-क्रमों में निर्धारित अ्गशित नीरस कहानी-सप्रहों 
से ये कितनी भिन्न हैं ? शायद सैकडों-सहस्नों वर्षों से उद्दे लित लोक-संस्क्ृति का अमन्द 
रस इनकी संवेदना को शाइवत और सार्वकालिक किए है। 


३. संपादित ग्रथ-- 

डॉ० सहलजी द्वारा संपादित ग्रथों में, जिनमें से कुछ श्रन्यः विद्वानों की 
सहकारिता में संपादित हुए हैं, महाकवि सूर्यमलल्‍ल---रचित “बीर सतसई” प्रमुख है। 
'वीर सतसई' का संपादन अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्णा है। महाकवि सूर्यमल्ल की 
इस प्रतिनिधि काव्य-कृति को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने के कारण इस संपादन का 
श्रपना ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, राजस्थानी वीर-काव्य-परम्परा तथा तत्सम्बद्ध 
वीरोचित श्रादर्शों एवं सांस्कृतिक जीवन-मूल्यों को प्रतिच्छाथित करने की दृष्टि से 
इस कृति का साहित्यिक महत्त्व भी अच्यतम है । 


प्रारम्भ मैं संपादकों ने कवि का प्रामाणिक जीवन-वृत्त देते हुए, उसके रोम- 
रोम में पूरित शौयं और स्वाभिमान की अत्यन्त शोजस्वी भलकियां प्रस्तुत की हैं 
जिनसे “वीर सतसई' के प्रणंता उस वीर कवि का पौरुष-दीप्त व्यक्तित्व मृतिमान-सा 
हो उठता है। तदनंतर संपादकों ते सूयंमलल तथा तत्कालीन नरेशों के बीच हुए 
पारस्परिक पत्र-व्यवहार से पुष्कल उद्धरण देते हुए, 'वीर सतसई” के निर्माण की 
प्र रक पृष्ठभूमि पर सविस्तार विद्वत्तापूर्रा प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में संपादकों 
ने यह स्थापना की है-- 


“इस प्रकार हम देखते हैं कि 'वीर सतसई” भारत के इतिहास की एक 
महान्‌ घटना (स्वातंत्य-संग्राम) का काव्यमय् उद्गार है |” 
(देखिए भूमिका, पृ० ७५) 
संपादकों की इस स्थापना पर विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा । जहाँ 
तक वीर सतसई? के निर्माण की प्र रणा का प्रश्न है, हम संपादकों के इस मत से 
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सहमत हैं कि तत्कालीन राजनीतिक क्रान्ति ने ही कवि को सतसई के सूजन की 
प्रेरणा दी। स्वयं कवि ने भी एक-दो दोहों में इस शोर संकेत किया है। परल्तु 
जहाँ तक 'बीर सतसई! के वर्ण्य या कथ्य का प्रइन है, संपूर्णे कृति में ५-७ दोहों 
को छोड़ कर कहीं भी तत्कालीन स्वातंत्र्य-संग्राम का, परोक्ष या प्रत्यक्ष, कोई चित्रण 
नहीं हुआ है । न ही इसमें स्वातंत्र्य संग्राम से संबद्ध किसी घटना या व्यक्ति का कोई 
उल्लेख हुआ है | ऐसी स्थिति में, यह मानना कि 'वीर सतसई” स्वातंत्र्य-संग्राम का 
काव्यमय उद्गार है, वस्तुतः 'बीर सतसई! के सूजन की पृष्ठभूमि को ही कृति के 
कथ्य पर आरोपित करना है । जहाँ तक कृति के वर्ण्य या कृथ्य का प्रइन है, उसमें 
एक आदर्श वीर समाज के संदर्भ में वीरता के सामान्य एवं परम्परागत आदशों का 
ही निरूपण हुआ है--जिसकी परंपरा डियल-काव्यों में बहुत पहले से चली आई 
है। इस सम्बन्ध में महाकवि ईसरदास-रचित “हालाँ-कालाँ रा कुडलिया, दुरसा 
आढ़ा तथा कविराजा वॉकीदासरचित बीर-रस-पूर्ण दोहों का भ्रवलोकन करने से 
ही पाठकों को विदित हो जाएगा कि यूर्यमल्ल अपने इस पूर्ववर्ती कवियों के कितने 
ऋणी हैं तथा इस प्रकार के वीर-रस-व्यंजक दोहों की रचना उनकी अपनी कोई 
मौलिक उद्भावना नहीं है । यूयंमल्‍ल की मौलिकता “वीर सतसई' में यदि कहीं है, 
वो इस वात में कि उन्होंने वीरता को क्ैवल क्षत्रिय सामन्‍्तों तक ही सीमित न रख, 
समाज के अपेक्षाकृत निम्न वर्गों को भी उससे शअलनुप्रारित दिखाया है। यही नहों, 
वीरोचित श्राद्शों के निर्वाह में उन्हें अपने क्षत्रिय सामन्तों से भी दो कदम आगे कर 
कर दिया है। निश्चय ही सूर्यमल्ल की यह झपनी मौलिक सूक है, जो वीर-रस- 
वर्शन की रूढ़ एवं पारम्परिक परिपाटी से सर्वंथा विशिष्ट है। यही कारण 
है कि किसी कायर क्षत्रिय के युद्ध से भाग आने पर रसगरेजिन उसे घिक्‍क्रारती 
है, सोनारिन विसूरती है तथा गंधिव दहाड़ भार कर उसे कोसने 
लगती है । सूर्यमल्ल के पूर्व समाज के निम्न वर्गों को वीरता की वेदी पर इस 
प्रगल्‍्मता से प्रतिष्ठित करने का साहस शायद ही किसी अन्य कवि से किया हो ! 
यह मल विषय से कुछ अ्रवान्तर चर्चा हो गई है । अस्तु 


जहाँ तक कथ्य का प्रइन है, हमारे विनम्र मत से वीर सतसई' में एक 
आ्रादर्श वीर समाज के संदर्भ में वीरता के सामान्य आदर्शों एवं भावोदगारों की ही 
व्यंजना हुई है । अतः यह मानना अधिक संगत होगा कि 'बीर सतसई' तत्कालीन 
क्रान्ति से अपने उद्देश्य के द्वारा ही अधिक जुड़ी हुई है--कथ्य के द्वारा नहीं । 


इस सम्बन्ध में, संपादकों ने वीर सतसई” के दोहा संख्या २८५ ('जिण वन 
भूल न जावता, गेंद गवय ग्रिड़राज”) का जो उद्धरण किया है, वह भी सु्यंभल्ल 
की अपनी मौलिक सृष्टि नहीं है । बस्तुतः यह दोहा मूलतः पंडितराज जगन्नाथ--- 
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कृत भामिनी विलास” के एक संस्कृत छुन्द का ही डिगल रूपान्तर है | श्रतः इसे 
एकांततः तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को लक्ष्य करके ही कहा गया कवि का 
अन्योक्तिमूलक कथन मान कर 'वीर सतसई' के अपूर्ण रहने के कारणभूत तक 
के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 


इस विचार-बिन्दु पर संपादकों से किचितु मतभेद होने के कारण हमने 
प्रासंगिक रूप से अपने विचार व्यक्त करता समीचीतन समभका। परन्तु जहाँ तक 
“वीर सतसई' के सम्पादन का प्रइन है, उसकी उत्कृष्टता असंदिग्ध है। भूमिका में, 
जैसा कि कह आए हैं, कवि के जीवन एवं व्यक्तित्व के रेखांकन के साथ-साथ 
सम्पादकों ने कृति के काव्य-सौष्ठव का भी सुन्दर विवेचन किया है। ग्रंथ का 
सर्वाधिक विशिष्ट भाग सुल पाठ, टीका व शब्दार्थ-- विवेचन है । संपादकों ने मूल 
पाठ के साथ पाठान्तरों का भी निर्देश कर दिया है। संपादकों द्वारा अपनायी गयी 
टीका-पद्धति कवि के उदिष्ट भावार्थ को प्रस्फुटित करने में पूर्णांतः सफल सिद्ध हुई 
है । उन्होंने टीका में दोहों का शाव्दिक श्रर्थ देकर ही संतोष नहीं किया है, अपितु 
उनके भावार्थ को भी सहायक टि्प्पिणियों द्वारा अत्यन्त मामिकता से स्पष्ट किया 
है, जिससे काव्य के मर्म को हृदयंगम करने में महती सहायता मिलती है । 


'बीर सतसई में प्रयुक्त शंलियों के विविध रूपों पर डॉ० सहलजी ने अ्रलग 
से विचार करते हुए प्रभी हाल ही “मरु-भारती” में तीन लेख प्रकाशित किए हैँ, 
जिनमें विवेच्य कति में प्रयुक्त शैलियों का सम्यक्‌ वर्गीकरण करते हुए उनका 
विस्तृत एवं साज्जोपाज़् विवेचन किया गया है। ये लेख पुस्तकाकार रूप में उनकी 
नवीनतम कृति “अनुसंधान और “आलोचना? में भी छप गए हैं। 


डॉ० सहलजी द्वारा संपादित एक श्रन्य कृति रामनाथजी कविया--रचित 
'द्रोपदी विनय” या 'करुण बहत्तरी” है। इसमें दुःशासतव द्वारा वस्वहरण किए जाने 
पर द्रौपदी की कृष्ण को की गई करुण पुकार का बड़ा ही माभिक और हृदयस्पर्शी 
चित्रण हुआ है। कवि ने यह कृति कारागार में लिखी थी। अतः इनमें मुक्ति के 
लिए भझ्राकुल कवि की मर्म-व्यथा ही मानो द्रौपदी के आतंनाद में फूट पड़ी है । 
द्रौपदी के करण आ्राह्वान में कवि के प्राणों की प्रतिध्वनि ही ग्रंज उठी है। इसीलिए 
इसकी संवेदना सीधी हृदय को छूती है। अग्रजी की सूक्ति--एभे जागंणीा 
00768 १07 [॥76 ९४४४, 70070765 ४6 ॥6०४६, इस कृति पर श्रक्षरशः घटित 
होती है। डॉ० सहलजी ने इसका भी अतीव सुन्दर संपादन किया है । प्रारम्भ 
» में, संक्षिप्त भूमिका में, कवि की जीवनी तथा कृति की रचता में कारणभूत परि- 
स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, सम्पादक ने मूल पाठ, शब्दा्ं व भावाथ के साथ- 
साथ सभी संबद्ध श्रन्तकथाओं का भी यथाप्रसंग उल्लेख किया है । ह 


४३६ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


चौबोली राजस्थानी कथा साहित्य की चार विभिन्न विषयक प्रतिनिधि- 
कहानियों का संकलन है । पुस्तक का त्ताामकरण “चौवोली'” ज्ञीष॑क प्रथम कहानी 
के ग्राधार पर हुआ है, जो भोज-कथा-चक्र से सम्बद्ध है। चौबोली सहित प्रत्येक 
कथा में चार श्र कथाएँ ग्रुम्फित हैं। इस प्रकार प्रत्येक कथा ही चौबोली है । 
शेष ग्रन्य तीन कथांग्रों में 'खींव वीजे री बात”, “राजा मानधाता री बातः तथा 
'सूरां श्र सतवादी की बात! हैं | 

कथानक-रूढ़ियों की दृष्टि से 'चौबोली” एक महत्त्वपुर्ण कथा-संकलन है 
जिनमें अनेक कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। कथागत प्ररूढ़ियों के अ्रध्ययन में 
रुचि रखने वाले तथा वैज्ञानिक अ्रध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए इसमें प्रभूत 
सामग्री एकत्र संग्रहीत है। साथ ही राजस्थानी गद्य की सुललित छटा भी इन 
कहानियों में देखने योग्य है। विद्वान सम्पादकों ' ने आरम्भ में एक संश्षिप्त किन्तु 
सारगभित भुमिका में 'चौबोली! सहित राजस्थानी कथा-साहित्य की सामान्य 
विशिष्टताश्ं पर भी प्रासंगिक रूप से प्रकाश डाल दिया है, जितके संदर्भ में पुस्तक 
में संग्रहीत कथाओं के मर्म को समभने में महती सहायता मिलती है। 


'चौबोली' राजस्थान की एक अत्ति प्रसिद्ध प्राचीन लोक-कथा है, जिसका 
सम्बन्ध भोज-कथा-चक्र से है । इसी भाँति 'निहालदे-सुलतान' मौखिक परम्परा का 
एक अ्रतिशय लोकप्रिय जनकाव्य है। कथाशिप्रायों (४०७५) की दृष्टि से 'चौबोली? 
का महुत्त्व अ्न्यतम है, जिसमें कथागत प्ररुढ़ियों का प्रचुर प्रयोग हुआ है । 


डॉ० सहलजी द्वारा संपादित ये सभी ग्रथ प्रथम बार संपादित होकर प्रकाश 
में आए हैं। इस दृष्टि से इन महत्त्वपूर्ण कृतियों को सर्वप्रथम संपादित करने का 
श्रेय डॉ० सहलजी तथा इनके श्रन्य सह-संपादक्नों को ही है । 


४. लोक कथा-तत्व या कथाभिप्नायों से संबद्ध प्रंथ-- 

राजस्थानी लोकोक्तियों या कहावतों पर तो डॉ० सहलजी का शोध-प्रबंध 
है ही, उन्होंने लोककथा-तत्त्व, विशेषतः कथागत प्ररूढ़ियों या कथाभिप्रायों पर भी 
उच्च कोटि का अश्रनुसंधान किया है, जिससे हिन्दी व राजस्थानी में लोक-साहित्य 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग समृद्ध हुआ है। यों इन क्रथानक-झूढ़ियों या कथाभिप्रायों 
पर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी सहृश कुछ विद्वानों द्वारा काफी चर्चा हुई है. परच्तु 
इन पर, विजद्येषतः राजस्थानी लोक-कथागप्नों के संदर्भ में, विस्तृत एवं सर्वाज्धपूर्ां 
अव्ययन का प्रवर्तन श्री डॉ० कन्हैयालालजी सहल ने ही किया है । उन्होंने अपनी 
पुस्तकों--लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ, लोक कथाश्रों के कुछ रूढ़-तंतु, नठों तो कहो 
मत, राजस्थानी लोक कथाओं के कुछ गल अ्रभिपष्राय आदि में इत प्ररूढ़ियों का 
विज्ञद, सोदाहरण एवं तलस्पर्शी विवेचन किया 
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इन कथाप्िप्रायों या प्ररूढ़ियों की दृष्टि से राजस्थानी लोक-कथाए' अपना 
सानी नहीं रखतीं । इनमें स्थान-स्थान पर कथा को मोड़ देने वाले तथा उसे गति- 
शील करने वाले विविध कथाभिप्रायों, यथा--सत्य-फक्रिया, .हास्य श्र रोदन, होणी 
होय सो होय, लाखीणो दूृहो, दृष्टि-गर्भ, रूप-परिवर्तत, शरणागत्त-रक्षा, लौटने 
की प्रतिज्ञा, प्रास-प्रतीक, निषिद्ध-कक्ष, मौन-धारण झौर मौत-भंग, सुृत्यु-पत्न, वाक्‌- 
छल, जादू की डोरी, हंस-कुमारी, लिग-परिवर्तत, शरीफ चोर, कृतध्न जीव, 
नाम-संयोग, सांकेतिक भाषा, होड़ अथवा डॉड़ा मेंडी, नठों तो कहो सत आदि का 
भरपूर प्रयोग हुआ्ना है। इनमें से प्रत्येक अभिप्राय का डॉ० सहलजी ने बड़ी सुक्ष्म 
दृष्टि से विवेचन किया है तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने श्रपवा 
अ्ध्ययत केवल राजस्थानी लोक-कथाश्रों तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु 
संस्कृत, प्राकृतादि भाषाओ्रों में निवद्ध झ्राख्यानों के अतिरिक्त जैन व बौद्ध कथा- 
साहित्य में उपलब्ध अ्रभिष्रायों के भी प्रभूत उद्धरण दिए हैं, जिससे उनके अनुशीलन 
का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। उदाहरण के लिए, अकेले “सत्य-क्रिया' नामक 
ग्रभिप्राय के मूल उत्सत व स्वरूप का विवेचन करते हुए उन्होंने ऋग्वेद से लेकर 
रामायण, महाभारत, श्रीमह वी भागवत, गग॑ संहिता, रघुवंश, कथा सरित्सागर, 
दिव्यावदात, जातक कथाश्रों, यहाँ तक कि राजस्थान के लोक काव्य--निहालदे- 
सुलतान आदि के भी प्रभ्नत उद्धरण देकर इस कथाभिप्राय की प्राचीनतम परम्पराश्रों 
पर सोदाहरण विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है। यही बात अन्य कथाभिप्रायों के विषय 
में भी सत्य है । 


इन कथाशिप्रायों या प्ररृढ़ियों के विवेचन के प्रसंग में, डॉ० सहलजी ने 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गए इनके नामकरण को ज्यों का त्यों स्वीकार न कर 
भारतीय कथा-साहित्य के संदर्भ में उनके औचित्य की मीमांसा करते हुए, अपनी 
मौलिक उदभावनाए भी की हैं। यथा, महाभारत में वशित यक्ष-शिखण्डी की कथा 
में प्रयुक्त 'लिग-परिवर्तंत” नामक अभिप्राय के लिए उन्होंने उपयुक्त नाम लिग- 
वितनिमय! सुभाया है, जो एक सर्वथा नई प्ररूढ़ि है। डॉ० सहलजी ने श्रन्यत्र भी 
इन कथाभिप्रायों के विवेचन में भारतीय कथा-साहित्य को ही अपना उपजीव्य 
बनाकर अपनी स्थापनाएं की हैं । 


लोक-कथाश्रों की प्ररूढ़ियों पर डॉ० सहलजी की कृति से स्वर्गीय महा 
पंडित राहुल सांक्षत्यायत इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने लिखा--''लोक कथाओं 
के बारे में वेज्ञानिक दृष्टिकोश रखने वाली ऐसी साफ पुस्तक मेंने हिन्दी में नहीं 
देखी ।” वस्तुतः प० राहुल सांक्षत्यायन के इस कथन में तनिक भो श्रत्युक्ति 
नहीं है।- 


छुइं८ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


लोॉक-कथाओं पर डॉ० सहलजी के कुछ स्फुट निबन्ध उनकी नवीनतम कृति 
अनुसंधान और 'आलोचना' में भी संग्रहीत हैं। इनमें 'सांख्य दर्शव का आाख्यायिका- 
ध्याय! में डॉ० सहलजी ने संभवतः प्रथम बार सांख्य-दर्शन में प्रयुक्त विविध लोक- 
कथाओं के मूल स्रोतों पर प्रकाश डाला है, जिससे हमारे दर्शन-ग्नथों में लोक- 
कथाग्रों के मूल उत्स खोजने की दिशा में शोध को निरुचय ही एक नया आयाम 
मिलेगा | 


५, विविध : निरुक्ति या शब्दाथे-विभशें-- 

उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त डॉ० सहलजी ने राजस्थानी के अनेक शब्दों 
को ब्युत्पत्ति व श्रथें पर भी विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है। 'मरु भारती! में 'शब्द- 
चर्चा! शीपंक से एक स्थायी स्तम्भ इसो हेतु नियोजित है, जिसका सुझाव उन्हें 
राजस्थानी साहित्य के श्रनन्य अतुरागी सेठ घनद्यामदासजी बिड़ला ने दिया था 
तथा जिस स्तंभ के श्रंतगंत डॉँ० सहुलजी वरावर किसी न किसी शब्द की व्युत्पत्ति 
या अर्थ पर नवीन प्रकाश डालते हुए लिखते रहते हैं। ऐसे सभी शब्द उन्तको 
पुस्तक--विभरश और व्युत्पत्ति! में संग्रहीत हैं॥ भआाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए 
इन दाध्दों का श्रध्ययत न केवल अतीव रोचक अपितु ज्ञानवद्धंक भी है, जिनसे 
हमारे अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनाद्शों के रहस्यों का भी उद्घाटन 
होता है । 

डॉ० सहलजी द्वारा चचित इन शब्दों में--राठौड़, केक्राश, हम्मीर, ठाकुर, 
नॉगल, दोहा, संपतत, उख्ियारों, कचोला, तींवर, छेह, ओलंगियो, श्रोजणो, 
हिमारणी, आरोगना, व्यालू, पोत्त, उडीकता, संथा, चित्राम, बूडो-ठेरों आदि हैं। 
“विमर्श और व्युत्पत्तिः में ऐसे ८४ शब्दों की ब्युत्पत्ति व अर्थ पर विशदता से प्रकाश 
डाला गया है। भाषा-विज्ञान को उनकी यह अनूठी देन है । 


प्रसंगतः यहाँ एक शब्द के अर्थ पर विचार करना अयुक्त न होगा। वह 
शब्द है 'नांगल' । 'नांगल” उस उत्तव का वाचक है, जो नव ग्ृह-प्रवेश के उपलक्ष्य 
में किया जाता है। इस अवसर पर हवन किया जाकर अपने सम्बन्धियों व इंष्ट 
मित्रों को दावत दी जाती है तथा शुभ मुहूर्त में नए घर में प्रवेश किया जाता है । 
डॉ० सहलजी ने इस 'नॉगल! शब्द की श्युत्पत्ति 'वव मंगल! से होने का अनुमात 
किया है । परन्तु हमारे विचार से यह “नाग-वलि' से व्युत्पन्न है । किसी नए मकान 
की नींव का मुहतं किए जाने पर आज भी नींव में चांदी की एक लघु सर्पाक्ृति 
मृति स्थापित की जाती है । संसवतः इस रीति का आधार वह पौराणिक विश्वास 
है जिसके अनुसार पृथ्वी की अवस्थिति शेप नाग के फन पर मानी जाती है एवं 
अपने भवन के झाइवत स्थायित्व की मंगल-कामता से ही कदाचित्‌ नाग-बलि का 
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विधान चल पड़ा हो। चाँदी की सर्पाक्ृंति लघु मृत्ति कदाचित्‌ उसी शेषनाग का 
प्रतीक है। गृह-प्रवेश के अवसर पर भी संभवतः “नाग्र-बलि! की प्रथा रही हो 
एवं उसीके फलस्वरूप 'नाग-बलि! का विकृत रूप “नांगल! लोक में प्रचलित हो, 
जो नवग्रह-प्रवेशोत्तत का पर्याय बन गया हो। जो हो, इस शब्द की ब्युत्पत्ति 
विचारणीय है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉ० कन्हैयालालजी सहल ने श्रपने बहुविध 
कृतित्व से राजस्थानी साहित्य की श्री-वृद्धि कर उसे गौरवान्वित किया है। राज- 
स्थानी का लोक-साहित्य तो उनका श्रत्यन्त ऋणी है। पश्चिम में जो कार्य स्टिथ 
टाम्पसन, ब्लूमफील्ड, नामं॑न ब्राउन तथा रूथ नार्टन जैसे लोक-साहित्य के महा- 
मनीषियों ने किया है, किसी सीमा तक, राजस्थानी लोक-कथाश्रों के क्षेत्र में वही 
कार्य श्री डॉ० कनन्‍्हैयालालजी सहल ने किया है, जिसके लिए प्रत्येक राजस्थानवासी 
तथा लोक साहित्य-प्रे मी को उनका कृतज्ञ होना चाहिए । 


इस सम्बन्ध में, डॉँ० सहलजी की गद्य-शैली के विषय में भी दो शब्द कहने 
का लोभ संवरणा में नहीं कर पा रहा । उनकी कृतियों या लेखों का शअ्रध्येता कोई 
भी पाठक उनकी प्रसादयुणा-युक्त प्रांजल एवं प्रवाहपूर्णा भाषा-शैली से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सकता । शुद्धता, स्पष्टता श्रौर श्ालीनता, उसके अनिवार्य गुण हैं। 
अतः भाषा के प्रसंग में यदि यह कहा जाए कि टाग्राए ॥88 गाक्षा(९त जाता 0 
गा 0०श्णा तो अयुक्त न होगा । महाकवि कालिदास ने “वाक! और '्रथ! की जिस 
अननन्‍्यता से अपने आराष्य--पावती-परमेश्वर को उपमित किया है--भाव और 
भाषा, कथ्य और कथन की कुछ वेसी ही अरनन्यता उनके संपुर कृतित्व में अशेष 
चारुता से विराजमान है। अपनी सरलता में भी भ्रसाधा रण उनकी यह गद्य-शैली 
न केवल उनके विचारों की ही सफल वाटिका है, अ्रपितु उनके महनीय व्यक्तित्व की 
मधुर जशञापिका भी । 


श्रन्त में, डॉँ० सहलजी के व्यक्तित्व के एक और उदार पक्ष की झ्ोर पाठकों 
का ध्यान श्राकृष्ठ कर अपनी चर्चा समाप्त करूगा। एक बार प्रसंगतः मेंने उनसे 
यह निवेदन किया कि आपके द्वारा संपादित 'बीर सतसई' के कुछ दोहों के ञ्रर्थो 
में पुनविचार की श्रावश्यकता है। श्रपने प्रस्ताव की पुष्टि में मेंने एक-दो दोहों 
की चर्चा भी की । डॉ० सहलजी यह सुन अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले---इस पर एक 
विस्तृत लेख 'मर-भारती' हेतु अवश्य भेजिए । मैं आलस्यवश इधर कुछ लिख त 
सका और बात पुरानी पड़ गईं। परच्तु मेरे लिए ही, उनके लिए नहीं । उन्होंने 
कुछ महीनों बाद ही मुझे पत्र द्वारा पुनः आग्रह किया कि अपता उक्त लेख अ्रवद्यमेव 
भेजू । विवश हो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ा । दृष्टिकोण की 
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यह उदारता श्राज कितने विद्वानों में है ? अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तो प्रायः 
सभी आकुल रहते हैं, श्राकुल ही नहीं रहते, उसकी प्राप्ति का छद॒म-व्रिधान भी कर 
लेते हैं। परन्तु अपनी झालोचना सुनने की यह आकुलता कितनों के मनों में होती 
है ? उनकी इस उदारता के प्रति में श्रद्धा से नमित हूँ । वस्तुतः उनकी प्रकाण्ड 
विद्वत्ता के मूल में प्रतिभा, अध्ययत तथा अध्यवसाय के साथ-साथ उनका यह 
मनोगत ओऔदाय भी है, जो उन्हें दूसरों के विचारों को सुनने-समभने के लिए सतत 
प्रेरित करता है । 

अन्त में, मरु के इस यशस्वी लेखक, विद्वान, चिन्तक एवं अ्रन्वेषी के प्रति 
ग्रपनी मातुृगिरा राजस्थानी में ही, टूटे-फूटे शब्दों में, थह विनयाब्जलि अपित करता 
हल्ला 

महमा मरु-भाषा तणी, इल में करी अटल्ल | 

सहल करयौ जिण सासतर, सो धिन नाम 'सहल्ल? ॥१॥ 


लोक कर्थां रा लाडइला, मठ रा रतन अ्रमोल । 
जुग-जुग रहसी सहल रा, कीरत हंंदा बोल ॥२॥। 


मीठी श्रत “मरु-भारती', तें कीधी परगास | 
मर रो कण-कण सरसियो, घर-वर हुयो उजास ॥॥३॥) 


मरने दिवावोी मानता--भाष॑ मरु-भासाह | 
मांकी मरु रा, पूरवी, सायड़ री आसाह ॥डा 


गरव आज मर ने बणौ, लाल! सहल-सो गोद । 
हरप न मार्व हीवड़ें, मायड़ मर॒ुघर मोद ॥५॥ 


डॉ० कन्हैयालाल सहल की सारस्वत सेवा 


« डॉ० भोगीलाल ज० सांडेसरा 


डॉ० कन्हैयालाल सहल के साथ रूबरू मुलाकात का लाभ श्रव तक मुझे 
मिला नहीं है किन्तु उनके साथ पिछले लगभग २४ वर्षो से विद्याविषयक कार्यों के 
सम्बन्ध में मेरा पत्र-व्यवहार होता रहा है तथा उनके लेखों एवं ग्रन्थों से मैं 
सुपरिचित हूँ। 


राजस्थान की भाषा, साहित्य एवं संस्कृत के वे अ्रग्नमिम निष्णात हैं | “मरु- 
भारती” के संपादक-रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में जो बहुमूल्य सेवाएं अ्पित की हैं, वे 
विद्वानों को सुविदित हैं । राजस्थान से प्रकाशित होने वाली अनुसंधान-पन्रिकाग्रों 
सहित में मरु-भारती का सदा से एक उत्सुक वाचक रहा हूं । मेरे मित्र तथा बिड़ला 
इन्स्टीट्यूट के ग्रन्थपाल श्री हेमंत भाई मेहता, उक्त संस्था में नियुक्त होने के बाद, भेरे 
परोक्ष संपर्क में एक विशेष निमित्त बने हैं, यदि में ऐसा कहूँ तो इसमें किसी प्रकार की 
ग्रत्युक्ति न होगी । 


राजस्थानी कहावतों के विषय में डॉ० सहल का श्रध्ययन अत्यन्त महत्त्व का 
है। गुजराती और राजस्थानी भाषाएं परस्पर खूब निकट के संबन्ध से जुड़ी हुई हैं 
श्रौर लगभग १६वीं सदी तक तो, कुछ स्थानिक विश्ञेषताओं को छोड़कर, ये भाषाएँ 
समान खझूपवाली थीं और उनके समान रूप को देख कर ही कुछ विद्दानों ने इन 
भाषाओं को 'मारू-गुजंर' की संज्ञा दी थी । इस कारण ग्रुजराती और राजस्थानी 
कहावतों श्रौर रूढ़ि प्रयोगों (मुहावरों) में भी मात्र भाव-साम्य ही नहों, शब्द-साम्य 
भी शअ्रसाधारण है। मैंने डॉ० सहल की दो पुस्तकों (“राजस्थानी कहावतें' तथा 
“राजस्थानी कहावतें-एक अ्रध्ययन”) को खुब रसपूर्वक पढ़ा है। इनमें से प्रथम पुस्तक 
में जहाँ कहावतों का संकलित संग्रह है, वहां दूसरी पुस्तक में विविध दृष्ठियों से 
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कहावतों का समर्थ अध्ययन है । किसी भी भारतीय भाषा की कहावतों के प्रध्ययन- 
हेतु यह दूसरी पुस्तक वास्तव में एक नमूना प्रस्तुत करती है । 


डॉ० सहल के दो लेख-संग्रह भी मेरे देखने में श्राए हैं। ये दो संग्रह हैं-- 
“विभज्ञ और व्युत्पत्ति” तथा “अनुसंधान और आलोचना” । विभिन्न समर्यों में लिखे 
हुए और विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके अनेक लेख इस प्रकार जो पुस्तकाकार 
में प्रकट हुए हैं, यह बहुत ही उचित हुआ है । इन पुस्तकों से डॉ० सहल के श्रष्ययन- 
बंविध्य का पता चलता है। 'विम् और व्युत्पत्ति! पुस्तक के व्युत्पत्ति-खण्ड में ८४ 
राजस्थानी शब्दों पर उन्होंने साधार टिप्पणियां लिखी हैं, जिन्हें पढ़ कर गुजरात और 
राजस्थान की प्राचीन भाषा के नैकट्य तथा एकता का ख्याल होता है। में मानता 
हैँ कि इस प्रकार का काम वे चालू ही रखेंगे। अनुसंधान और आलोचना? शीष॑क 
अन्ध में भी राजस्थानी भाषा-साहित्य और कथा-साहित्य से संबन्धित उनके अनेक 
बहुमूल्य लेख संग्रहीत हैं । | थ 
इस ग्रन्थ में उनके अन्य आलोचनात्मक लेख भी हैं, तथापि राजस्थानी: 
अध्ययन के क्षेत्र में डॉ० सहल का प्रदान तात्विक श्र में उनका जीवन-कार्य है, ऐसा 
में मानता हूं । 0 
इस कार्य को उत्तरोत्तर और भी श्रधिक रूप में करने के लिए ईदवर उनको 
आरोग्यमय दीर्घायु श्रपंण करे, यह मेरी शुभकामना है ।+ 


इस संग्रह + को प्रकाशित कर आपने राजस्थान की सांस्कृतिक भृतकालीन. 
परम्परा को प्रकाशित करने में बड़ी सहायता पहुँचाई है। विभिन्न उपाख्यानों की 
ऐतिहासिकता सम्बन्धी आपके सुझाव बहुत ही उपयोगी हैं ।*"*“'मेरी यही प्रार्थना 
है कि इस कार्य को आगे चलाया जाए। 
सीतामऊ, २१-१-४५० ;ल्‍ 
डॉ० रघुवीर सिह 





+ मल गुजरातो से अ्रनूदित । 
न- राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान | 


राजस्थानी लोकमन के तत्त्वदर्शी 


० डॉ० महेन्द्र भानावत 


अभी पिछली नवरात्रा में मेवाड़ क्षेत्र के कुछेक गाँवों में जाकर मेंने रात्रि को 
देव-मंदिरों में गाये जाने वाले ढाक भारत सुने तो उसमें देवी कालिका के एक भारत 
में मेंते सुना कि खमनौर के ऊनवास गाँव के पास जो विशाल वट्वृक्ष है, उसे सर्वप्रथम 
देवी कालिका तेरहवें पाताल से यहां लाई थी | यह वट नौ लाख देवियों का स्थान 
माना जाता है और लोक-जीवन में यह बड़ल्या हींदवा के नाम से प्रसिद्ध है। देवी 
कालिका का बड़ल्याविषयक जो भारत मेंने सुना, वह बहुत बड़ा है । नो कलियों में 
पूरा होता है और रात-रात भर गाया जाता है। उसमें इन देवी-शक्तियों के 
चमत्कारिक कार्यकलापों का बड़ा ही उदात्त एवं संश्लिष्ट चित्र वरणित है। मुभे यह 
भारत और इसको गायकी इतनी सम्मोहित कर गई कि में घंटों तक उसी रंग में 
रंगा रहा और इन अहदय शक्ति-स्वरूपों के संबंध में चितन करता रहा | ढाक और 
थाली पर मैंने और भी कई भारत सुने और देखा कि ज्यों-ज्यों भारत और भारत- 
गायकों का उत्कर्ष एक निश्चित टेम्पो तक पहुँचता है, भारत-शक्ति साक्षात्‌ रूप में 
स्वतः ही भोपे के दिल में भ्रवतरित हो उठती है | भारत चलता रहता है श्रौर शक्ति 
अपना लीला-कर्म दिखाती हुई अपना गंतव्य लेती है । 

आज जब में “राजस्थानी साहित्य को डॉ० सहल की देन” के संबंध में लिखने 
बठा तो मु्भे अवायास ही कालिका का उक्त भारत याद हो आया । कालिका तो एक 
सामथ्यंवान झक्ति थी । उसमें श्राकाश-पाताल को एक करने की क्षमता थी । तिस पर 
भी भंवरे की सहायता से उसने पाताल का भेद पाकर नाना कठिनाइयों का सामना 
करते हुए वट्वृक्ष को प्राप्त किया । 

डॉ० सहल ने भी राजस्थानी साहित्य के लिए ठोक यही साधना की है । 
यद्यपि. इनके पास ऐसी कोई देवी-शक्ति नहीं थी जो कालिका के पास थी परन्तु 
अ्रतवरत कार्यरत साधना-भक्ति से उनमें स्वतः ही कालिका-शक्ति उद्म्रेरित हो गई । 
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फलस्वरूप राजस्थानी के, मुख्यतः कहावती क्षेत्र में उनकी जो देन रही, वह सदैव के 
लिए अविस्मरणीय वन गई । मृत्युलोक के एक साधारण भानव होकर सहलजी ने 
लोकमानसीय भर तस की पाताल-परतों का पेंदा-पेंद्र रोंदकर कहावती-सैजों की थू द- 
वृद छानी है श्रौर मानस-मधुमवखी बन उस बू द-बिंदु से विशाल सिंधु-छत्ता तैयार 
किया है । 

लोकमन की अत्येक धड़कन से कहावतें सुनी हैं सहलजी ने, श्रौर उन कहावतों 
के परिप्रेक्ष्य में लोकजीवन के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, श्राथिक, बामिक 
ग्रादि जितने भी पक्ष-पहलू हो सकते हैं, उन सभी का अपनी पँनी दृष्टि से प्रत्यालोचन 
किया है । राजस्थानी घरती का कोई कोना और कोई कण संभवतः अछूता नहीं 
रहा है। उनकी कहावती मटकी में श्र धेरी कोठी का वह दही भी विलोडित हुम्रा है 
जहां सूर्य की किरणों तो नहीं पहुँच पाई किन्तु सहलजी के झोव-चक्षुओ्रों ने अवश्य 
ही अ्रपना प्रकाश फेंका है। 

बड़ल्ये हींदवे की तुलना में जब में उनके इस कहावती बड़त्ये को देखता हूँ 
तो मुझे यह हींदवा कहीं अ्रधिक गुणात्मक प्रतीत होता है । वहां नो लाख देवियां ' 
क्रीड़ा करती हैं; यहां लोक-जीवन की शताब्दियों की पारंपरिक रंगीन संस्क्ृतियां 
प्रपने पूर्वजों की प्रत्येक धड़कन को, उनके प्रत्येक कहकहे को अमरत्व प्रदान करती हैं। 

केवल कहावतें ही नहीं, गाथा, कथा, कहानी, उपाख्यान, प्रवाद आदि में भी 
उनका आजीवन ब्रती कम उतना ही सफलीभूत हुआ्रा है। क्या नहीं किया है उन्होंने १ 
अपनी मातृभाषा के संवल, संवद्धन और संरक्षण में वे तपे हैं, उपे हैं भ्रौर इच-इच 
नपे हैं । 

भमरु-भारती! का यशस्वी संपादन एवं प्रकाशन राजस्थानी साहित्य को एक 
ऐसी देन कही जा सकती है जिसके माध्यम से राजस्थानी साहित्य की अतुलनीय 
श्रीवृद्धि हुई है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसका एक-एक पृष्ठ 
राजस्थानी साहित्य, संस्कृति एवं कला का एक-एक कलेजा है जिसकी सत्ता- 
उपादेयता को आने वाली युगीन संस्क्ृतियां अपने सुदृढ़ संस्कार के स्वस्तिमंगल के 
रुप में ग्रहीत करेंगी । 

डॉ० सहल ने राजस्थान श्र उसके बाहर के कई लोगों को राजस्थानी 
शोध और सर्वेक्षण की आँख और पाँख दी है। कई शोधकर्मी तथा स्वतंत्र लेखनधर्मी 
उनसे प्र रणा प्राप्त कर अपने शोव-सुजन में श्रागे बढ़े और मर-भारती के कीति- 
कलश को अपने साधकरत्नों से पूरा है। 

इस अवसर पर में ऐसे तपस्वी, मनस्वी, मनीषीचुड़ामरि के दीर्घजीवी होने 
को कामना करता हूं। 0० 


राजस्थानी लोक-कथाओ्रों के मूल अ्भिप्राय 
ओर 
डॉ० सहल कोी वैज्ञानिक भूमिका 


० डॉ० भगवतीलाल शर्मा 


विद्वद्वयें डाँ० कन्हैयालाल सहल का राजस्थाव श्रोर राजस्थानी के सृजन 
एवं शोध-क्षेत्र में श्रत्यन्त समाहत और सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। विशेषकर राज- 
स्थानी कहावतों और कथानक-छूढ़ियों के अ्रनुशीलन एवं शोव-पक्ष में तो श्री कन्हैयालाल 
सहल ही शीषंस्थ हैं । 


राजस्थानी लोक-कथाश्रों के मुल-प्रभिप्राय से सम्बद्ध डॉ० सहल' का लेखत 
अत्यन्त विवेचना-पूर्ण, विस्तृत, सार-गर्भित और स्तुत्य रहा है। इस विषय पर 
राजस्थानी में उन्होंने प्रथम बार लेघ्ननी उठायी है और श्रपनी वैज्ञानिक दृष्टि से इस 
विषय पर महत्त्वपूर्णो कार्य किया है । उनका एतद्विषयक उपलब्ध साहित्य 
द्वि-वर्गीय है-- 


श्र : निवन्ध-हप, 
थ्रा $ पुस्तक-हूप + 
(अ) निबन्ध-रूप : 


राजस्थानी की लिखित-मौखिके कथा-आख्यायिकाश्रों के श्रनेक मूल श्रभिप्रायों 
को लेकर डॉ० सहल ने विभिन्न शोध-पत्र-पत्रिकाश्रों में शोध-निबन्ध लिखे हैं। श्रापके 
कत्तिपयय महत्त्वतुर्ं शोव-निबन्धों की संकेतिका इस प्रकार है-- ह 


० 
शा 


ल्द्‌्जण छ 
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डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और इृतित्व 
वर्ष अंक 
लोक-कथाओं की एक प्ररूढ़ि-जादूं की डोरी ४ परम्परा ४ २। ६-७ 
- लोक-कंथाओं का एक मुल अभिप्राय- : मसर्भारती + ६।॥२ 
« लोक-कथाओं का एक मूल अभिप्राय- :मस्भारती ४: ६१४ 
. लोक-गाथाओं का एक मूल अभिप्राय- 
शरीफ चोर : मर्भारती ४: ७॥२ 
. लोक-गाथाओं का एक मूल अ्रभिप्राय- 
सांकेतिक भाषा + मरुभारती ४: ७॥३ 
. लोक-कथाओं का एक मूल अभिप्राय- 
लौटने की प्रतिज्ञा : मर्भारती ४: 5८।१ 
« लोक-कथाश्रों के दो मूल अभिपष्नाय- :मस्भारती ४: ८।२ 
« लोक-कथाशओ्रों का एक मूल अभिप्राय- + भरुभारती : ६११ 


» लोक-कथाश्रों का एक मूल अभिप्राय-- 


१०. 
११. 


श्र 


१३. 
१४. 


१२. 


१६. 


१७, 


श्८, 
१६, 


हास्य और रोदन : मरुभारती :१०१ १ 


लोक-कथाश्रों का एक मूल अ्रभिप्राय- + मऱभारती ४१०। ३ 
लोक-कथाशरं का एक मुल अभिप्राय-होड़  बरदा 25 १2 
लोक-कथाश्रों का एक मूल अभिप्राय-मृत्यु-पत्र॒: वरदा ४ १॥४' 
लोक-कथाओं का एक मूल प्रभिप्राय-नाम-संयोग : वरदा * ३।१. 
लोक-कथाश्रों का एक मूल अभिप्राय- 
लिग-परिवर्तंत : वरदा : ३।४ 
लोक-कथाओ्रों का एक मूल अभिप्राय- 
मात्सयं की लीला : वरदा ४ ४१ 
लोक-कथाओं का एक मूल पअशिप्राय- 
भाई का ताना : वरदा २ 
लोक-कथाओ्रों का एक मूल अभिप्राय- | 
भौजाई का ताना ४ वरदा ४. है. रे 
लोक-कथाग्रों की एक प्ररूढ़ि-हष्टि-गर्भे + वरदा : ४१४ 
राजस्थानों लोक-कथाशं का एक मुल अ्भिप्राय 
लाखीणो दृहो : वरदा + ६३१ 
. लोक-कथाश्रों की एक प्ररूढ़ि-रूप परिवंत और | 


उसके प्रकार + शोक-पत्रिका : १३। ३ 


)  लोक-कथाश्रों का एक मूल-अशिप्राय-मात्सय की लीला! राष्ट्रभारती, वर्ष १३ 


अंक ६ में भी प्रकाशित हुआ है । 


राजस्थानी लोक-कथाशओं।'** 7 १०''डॉ० सहल की. वैज्ञानिक भूमिका ४४७ 


8.०2 ५ ६४ पा मु ५ | ्। वर्ष अंक, 
२१ , लोक-कथाश्रों का एक मूल अभिष्राय- र | 
होणी होय सो होय + शोव-पत्रिका : १३॥४ ' 
२२. लोक-कथाझ्रों का एक मूल अभिप्राय- ; 
ल्‍ः हि रोदन और हास्य + शोध-पत्रिका : १३॥। ४ 


(आ) पुस्तक-रूप : 
झोध-निवन्धों के अतिरिक्त आचाय॑ श्री सहल के मूल प्रभिप्राय-सम्बन्धी 
अधोलिखित॑ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन प्रकाद्य में श्रा चुके हैं--- 


क : नटो तो कहो मत 
ख : राजस्थानी लोक-कथाग्रों के कुछ मूल अ्रभिष्राय 
ग : लोक-कथाग्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ तथा 
घ : लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु । 
इस कृति-संपत्ति का संक्षिप्त परिचयात््मक आलेख इस प्रकार निदरशित है-- 
(क) नटो तो कहो मत : * 
मूल-अभिप्राय “नटो तो कहो मत' के नाम पर ही संस्कारित इस लघु आ्राकार- 
की प्ररूढ़ि-विषयक श्रपनी प्रथम पुस्तक में डॉ० सहल ने राजस्थानी लोक-कथाश्रों के 
छह प्रेरक ग्रभिप्रायों-असम्भव, करके दिखाश्रो, प्रत्तिध्वति-शब्द, उपश्रवण, परकाया- 
प्रवेश श्रथवा पन्द्रहवीं विद्या तथा नटो तो कहो मत-का प्रौढ़ विवेचन प्रस्तुत किया 
है । राजस्थानी कथानकों के प्रेरक अ्रभिप्रायों से सम्बद्ध डॉ० सहल की यह प्रथम 
देन है । 
(ख) राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मुल-अभिप्राय :ड 


इस शीषंक से प्रकाशित राजस्थानी लोक-कथाओं की कथानक-रूढ़ियों के 
सम्बन्ध में यह श्रापका द्वितीय प्रकाशन है | इस कृति में प्राण-प्रतीक, निषिद्ध-कक्ष, 
मौन-धाररंग और मौत-भंग, मृत्यु-पत्र तथा वाकू-छल नामक सूल-अ्रभिप्राय सविस्तार 
विवेचित हैं । “प्रत्येक प्ररूढ़ि के विवेचन में निदर्शन के लिए एक राजस्थानी लोक- 
कथा मैंने अनिवायंत्त: दी है | राजस्थानी कथाओं में पायी जाने वाली प्ररुढ़ियों का 





3 लोक-कथाओ्रों का एक मूल अभिप्रायं-'होणी होय सो होय” राष्ट्रभारती वर्ष, १३ 
अंक ६ में भी प्रकाशित हुआ है । ह 

+ प्रकाशक-वानरं प्रकाशन, जयपुर : प्रथम संस्करण, सव्‌ १६४८। 

3 प्रकाशक-वानरं प्रकाशन, जयपुर : प्रथम संस्करण, सन्‌ १६६० । 
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मैंने यत्र-तत्र स्वतस्त्र नामकरण भी किया है।”?? यह तथ्य इस संकलन की 
विशिष्टता है । 


(ग) लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ :* 

'लोक-कथाओं की कुछ प्ररुढ़ियाँ' नामक पुस्तक डॉ० सहल का तृतीय गौरव- 
प्रयास है । प्रस्तुत पुस्तक में श्रनेक प्ररृढ़ियों का सोदाहरण विवेचन किया ग्रया है 
जिनका क्रम इस प्रकार है--सत्य-क्रिया और उसकी परम्परा, श्रीमह वीभागवत 
गौर सत्य-फक्रिया, लौटने की प्रतिज्ञा, जादू की डोरी, मात्सयं की लीला, हंस-कुमारी, 
स्वर्गीय-वाला, लिग-परिवतंन, रूप-परिवर्तन, शरीफ-चोर, कृतघ्न-जीव, नाम-संयोग, 
सांकेतिक-भाषा तथा होड़ अथवा डॉड़ामेंड़ी । इस कृति के लिए अपनी ओर से कुछ 
न लिखकर डॉ० वासुदेव शरण श्रग्रवाल के शब्द उद्धृत करना चाहूँगा । विदव- 
विश्वुत भारतीय विद्वान्‌ श्री अग्रवाल ने इसकी भूमिका में डॉ० सहल की इस उप- 
लब्वि के लिए सत्य हो लिखा है कि श्री कन्हैयालालजी स्रहल लोक-साहित्य और 
वार्ता-शास्त्र के मतीषी विद्वान हैं ।'।' "न सहल जी ने प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थानीय 
लोक-कथाश्रों में अन्तनिहित इसी प्रकार के कुछ मूल-अ्भिप्रायों पर विचार किया है । 
उनका यह विबलेपण मौलिक और सुल्यवान्‌ है 3 स्व० राहुल सांक्षत्यायन की 
इससे सम्बद्ध बहुमूल्य सम्मति भी यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ-संवरण नहीं कर पा 
रहा हूँ । प्रकाण्ड पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसकी सफलता के लिए साघुवाद देते 
हुए लिखा है कि यह वहुत श्रच्छी पुस्तक है। लोक-कथाओं के वारे में वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण रखने वाली ऐसी साफ पुस्तक मैंने हिन्दी में नहीं देखो ॥""**“ घिसे-पिसे 
रास्ते को छोड़कर नई वातें भी हिन्दी को ही लानी होंगी । यह देखकर प्रसन्नता हुई 
कि हिन्दी वाले अपने इस कतंव्य को भूले नहों हैं । 


(घ) लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तस्तु :* 

डॉ० सहल की यह चतुर्थ पुस्तक साहित्य-संसार के सम्मुख श्राई है। इसमें 
अनुशीलित मूल-अभिप्रायों का अनुक्रम इस प्रकार है-गर्म-संहिता और सत्य-क्रिया, 
हास्य और रोदन, हँसना, हास्य, होशी होय सो होय, परिशिष्ट-पर्वनू श्रौर भाग्य- 


3) राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मूल-अभिप्राय का “निवेदन! । 

* प्रकाशक-रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा : प्रथम आवृत्ति, सन्‌ १६६१ । 

3 लोक-कथाग्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ : भुमिका : पु० ५। 

४ लोक-कथाग्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ : राम्मतियाँ : पू० क (अन्त में) । 

* प्रकाशक-किताब महल ( प्रा० ) लिमिटेड, इलाहाबाद : प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १६६५॥। 
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पत्र, लाखीणो दृहो, भौजाई का ताना, दृष्टि-गर्भे, रूप-परिवर्तन और उसके प्रकार, 
रूप-परिवतंन, श्री दुर्गासप्तशती में मूल अ्रभिप्रायः सृष्टिकर्ता के शझ्चु, चौबोली की 
एक उपकथा का बर्मी रूपान्तर, शरणागत-रक्षा, विवाहाथियों का नागन्‍पाश, मूमल 
की कथा के कतिपय रूपान्तर, कुमारिल भट्ट और सत्य-क्रिया बनाम असत्य-क्रिया, 
लौटने की प्रतिज्ञा, मुझे करके दिखाओ्रो, में श्रभी करके दिखाता हूँ एवं राजस्थानी 
लोक-कथाश्रों के कुछ मूल अ्रभिप्राय (असम्भव, चतुराई, वाक-छल, मूखंता, खण्डन- 
मण्डन) । यह ग्रन्थ भी पूवव-परम्परा का यथेष्ट निर्वाह करता है एवं विषय-विश्लेषण 
में परिपक्व चिन्तन लिये हुए है । 


लोक-साहित्य-मतीषी डॉ० सहल के कथानक-रूढ़िविषयक ऋृतित्व का 
परिचय प्राप्त करने के उपरान्त भ्रव उनकी तत्सम्बद्ध उपलब्धि श्रौर योगदान के 
मूल्यांकन का प्रयास समीचीन होगा । 


हृष्टिकोण : 

मरुभा रती-भंडार लोक-कथाओ्रों की दृष्टि से अ्रत्यन्त समुद्ध है। इनके मर्म का 
उद्घाटन और मूल का स्पर्श इनमें विद्यमान प्ररूढ़ियों के सम्यक्‌ श्रनुशीलन से ही 
संभव है । स्वयं डॉ० सहल की मान्यता है कि जब तक कथाश्रों के रूढ़-तन्तुओं का 
वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाय, तब तक लोक-कथाओं का रहस्योद्घाटन श्रथवा 
उनका सम्यक्‌ विश्लेषण संभव नहीं ।" इसे संभव बनाने के लिए श्रपने कर्मठ हाथों 
से बीड़ा उठाने का श्रेय श्री सहल को ही है। 


नामकरण : 

हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में ॥(०४४ का श्रध्ययन अपेक्षाकृत ग्र्वाचीन है। )/०7ा 
के पर्याय रूप में अभिप्राय, कथा-रूढ़ि, कथानक-रूढ़ि, कथा-परिधान, कथा-रूप, मूल- 
भाव, मूल-अभिप्राय, प्रतीक, प्रयुक्ति, प्रयोजन आदि नाम व्यवहृत हुए हैं। डॉ० सहल 
ने सर्वप्रथम इन विभिन्न नाम-प्रयोगों में एकरूपता और स्थिरता लाने की दृष्टि से 
'प्ररृढ़ि! शब्द को ही अ्रधिक उपयुक्त ठहराया है । श्रापका विचार है कि !४०४४ के 
लिये '्ररढ़ि' शब्द अपेक्षाकृत श्रधिक उपयुक्त है क्योंकि इस शब्द के द्वारा रूढ़ि और 
कथांकुर दोनों का एक साथ बोध होता है।+े”ड आवृत्ति के साथ-साथ मूल- 
अशिप्राय में कथा को गति देने की शक्ति भी पाई जाती है । 'प्ररूढ़ि! शब्द में श्रावृत्ति 
और गति दोनों का भाव एक साथ पाया जाता है ॥3**]४०४ के लिए प्ररुढ़ि शब्द 


) लोक-कथाग्रों के कुछ रूढ़ तन्तु : झ्रामुख ः पृ० ३-४ । 
* राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मुल-भ्रभिप्राय का “निवेदन! । 
3 लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ ; उपक्रम : पू० ६-१० । 
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ग्रधिक उपयुक्त है, और यही दब्द प्रकृष्ट-रूढ़ि तथा कर्थांकुर दोनों के पर्थ में व्यवहृत 
होना चाहिए ।““प्ररूढ़ि शब्द का प्रयोग मेंने ही जान-वुक्रकर प्रारम्भ किया था 
क्योंकि इस शब्द में रूढ़ि तथा प्रगति दोनों का एकत्र समाहार हो जाता है।* मेरी 
विनम्र दृष्टि में |४०४४ के लिए प्ररूढ़ि शब्द सर्वथा उपयुक्त है। 


प्रयोजन-संकेत : 


प्ररूढ़ियों के प्रयोग का प्रयोजन है कथा को सरस एवं रोचक बनाना, उसे 
प्रवाह एवं यतिशीलता प्रदान करना, कथा को अझ्रभिलपित मोड़ देना और अभीष्सित 
प्रभावोत्पादन करना तथा कथा में संकेत से ही श्रधिक कह देना श्रादि। ये प्रयोजन 
विशिष्ट कथानक-छढ़ि के प्रयोग-विशेष से ही सिद्ध होते हैं। श्री सहल ने जिन विशेष 
प्रहढ़ियों को अपने अध्ययन-ग्रनुशीलन के लिए चुना है, उसमें यथा-प्रसंग इन प्ररुढ़ियों 
द्वारा कथा-कलेवर पर पड़ने वाले प्रभावविशेष का भी संक्षिप्त संकेत किया है। 
असम्भव! घमूल-भाव के लिए श्रापका कथन है कि यह सुल-भाव लोक-कथाकार के 
हाथ में एक ऐसा अ्रस्त्र है, एक ऐसा राम-बाण है जो प्रभावकता की दृष्टि से अचूक 
कहा जायगा । इस मूल-भाव को लेकर कथा जिस तरह आगे बढ़ती है, उसमें एक 
प्रकार का नाटकीय व्यंग्य [0800 #णाए भी छिपा रहता है। असम्भव को 
सम्भव मानकर चलने वाले ही अ्रसम्भव की सम्भवता पर क्ुभलाते हैं श्रथवा उसकी 
खिल्‍ली उड़ाते हैं । इससे वड़ा नाठकीय व्यंग्य और क्या होगा ?? अन्य उद्धरण भी 
अप्रासंगिक न होंगे--- 'लोक-कथाश्रों के रचना-शिल्प की दृष्टि से सत्य-क्रिया नामक 
मूल अभिप्राय अत्यन्त महत्त्वपूण है ।*““गति ही क्‍यों, कथा की परिणति में भी 
अनेक वार मूल अभिप्राय (जादू की डोरी) का हाथ रहता है ।“““इस मूल अभिप्राय 
(ताम-संयोग) को लेकर कही गईं लोक-कथाओं का उद्ू श्य शिक्षा देना उत्तना नहीं, 
जितना हमारी मनोरंजनी बृत्ति का परितोष करना तथा विधि के विधान की 
प्रवलता दिखलाना है ।* “(हास्य और रोदन मूल-अभिप्राय में) हास्य और रोदनव, 
दोनों के एकत्र समाहार से केवल दुःख तथा सहानुभूति ही जाग्रत नहीं होती, किन्तु 
इन दोनों मनोवेगों के विरोधाभास के कारण उत्सुकता, जिज्ञासा और रहस्य की भी 





१ लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पू० ६४ । 

+ लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु : आमुख  पु० ३ ॥ 
३ नटो तो कहो मत : पु०ण ८ । 

४ लोक़-कथाग्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ : पु० २। 

४ लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ ; पृ० ६४ | 

5 लोक-कथाओं की कुछ प्ररृढ़ियाँ : पू० १३२॥ 
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श्राश्वर्यजनक सृष्टि देखने को मिलती है।" लोक-कथाश्रों में 'रूप-परिवर्तत! नामक 
प्ररढ़ि भ्रत्यन्त व्यापक है। इसके प्रयोग द्वारा कथानक में भ्रलौकिकता, रहस्या- 
त्मकता, मनोरंजन तथा गति एवं त्वरा का विचित्र समावेश देखा जाता है ।* 


तुलनात्मक अध्ययन : 

प्राचायं सहल ने भ्रपनी कृतियों में विवेचनार्थ जिन मूल-अ्रभिप्रायों को लिया 
है, वे अ्रध्ययत की गहराई और व्यापकता के कारण शअ्रत्यन्त समृद्ध श्रोर सपुष्ट 
होकर हमारे समक्ष आये हैं । तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से तो श्री सहल का 
यह कार अद्वितीय ही है। 'सत्य-क्रिया श्रौर उसकी परम्परा? में ऋग्वेद, महाभारत, 
रामायण, कथा-सरित्सागर, रघचुवंश, दिव्यावदान, रामचरितमानस एवं राजस्थानी 
कथा-क्षेत्र से उदाहरण लेकर 'सत्य-क्रियाः नामक प्ररूढ़ि की परम्परा प्रकट की गई 
है ।३ 'लौटने की प्रतिज्ञा? नामक प्ररूढ़ि के विशद श्रध्ययनार्थ पद्म-पुराण, स्कनन्‍्द- 
पुराण, कथा-सरित्सागर, राजस्थानी हरजस एवं गवंतरी माँ की कथा, गुजराती 
लोक-गीत, कोंकणशी लोकगीत, कन्नड़ भाषा का प्रसिद्ध लोकगीत (पण्यकोटि गौ), 
विहार के देहातों में प्रचलित 'बेहुला गौ! लोकगीत श्रादि के दृष्टान्त एक साथ रखे 
गये हैं।* 'जादू की डोरी” के लिए कथा-सरित्सागर, उत्तम चरित कथानक श्ौर 
राजस्थानी चौबोली की कथा के साथ-साथ काश्मीरी लोक-कथा प्रस्तुत की गयी है” 
तो 'मात्सयं की लीला? के लिए हेमचन्द्र के परिशिष्ट पवन से तथा बाइबिल से कथा 
खोजी गयी है ।* “लिग-परिवतंन' के लिए भारतीय साहित्य के साथ-साथ श्ररेबियन 
नाइट्स और ग्रीस के पुराख्यानों से उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं ।? '“ग्रसम्भव! 
मूल-प्रभिष्राय में तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिए श्रासाम और बिहारी लोक-कथा 
उपस्थित है” तो 'वाक-छल'” में शेक्‍्सपियर के विनिस का सौदागर” ।९ “'नाम-संयोग' 
प्ररूढ़ि को स्पष्ट करने के लिए राजस्थानी, गुजराती, बुन्देलखण्डी, बंगाली, संथाली 





१ लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु : पृ० ११। 

* लोक-कथाओ्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पु० ८९-६० । 
लोक-कथाझ्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ : पू० १-१८५। 
लोक-कथाग्रों की कुछ प्ररुढ़ियाँ : पू० २७ से ५५ । 
लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पृ० ५६ से ६४ । 
लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पु० ६५-७० ! 

» लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पु० ८९-६६ | 

5 ज्ञटों तो कहो मत + पृ० १-१३ । 

राजस्थानी लोक-कथाश्रों के कुछ मुल-अ्रभिष्राय : पू० ५८। 
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ग्रादि से दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं,” तो उधर चौवोली की एक उपकथा का बर्मी 
रूपान्तर तक खोज निकाला गया है ।* वस्तुतः सहल द्वारा विवेचित हर प्ररूढ़ि 
एक-न-एक उदाहरण से संपुष्ट हैं जो आपके विस्तृत अनुशीलन का परिचायक ओर 
उद्घोपक है । 
मुलाधार, स्वरूप-निर्धारण एवं प्रभाव : 

डॉ० सहल द्वारा प्रस्तुत इस विशद उद्धरण-वहुल अ्रध्ययत के मध्य में हमें 
मूल-अभिप्रायों के स्वरूप-धारण और मूलाधार के विषय में भी बहुमूल्य सुचनाएं 
उपलब्ध होती हैं। मूल-अ्रशिप्रायों के स्वरूप-धारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
डॉ० सहल ने इंगित किया है कि परम्परागत लोक-कथाझं में वार-वार आरावृत्त 
होने वाले श्त्यन्त सरल प्रत्यय (7०८०्छा) मूल-अ्भिप्रायों का रूप-धारण कर लेते 
हैं तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि परम्परा का वास्तविक अंग बनने की 
क्षमता तभी उत्पन्न होती है जब कोई कथांश ऐसा हो जिसे लोग स्मरणीय समझें 
ग्रौर जिसकी बार-बार आवृत्ति करना चाहें । शुष्क सव॑-सामान्यता की अपेक्षा इसमें 
कुछ अपना वैशिष्ट्य होना चाहिए। केवल माता मूुल-अभिप्राय का रूप धारण नहीं 
करती; हाँ एक निष्ठुर माता अपने असाधारणत्व के कारण अवश्य मूल अभिप्राय के 
रूप में प्रयुक्त हो सकती है । जीवन की स्वंसामान्य प्रक्रियाएँ मृल अभिष्राय के रूप में 
परिणत नहीं हो पातीं ।* मूल अ्रभिप्रायों के उद्भव में हमारे सामान्य विश्वास, 
व्यावहा रिक जीवन, तत्त्व-दर्शंत, मनोविज्ञात झ्रादि का भी प्रचुर सहयोग रहता है । 
श्री सहल ने हमें बतलाया है कि मनुष्य के प्राण शरीर से बाहर भी रह सकते हैं-- 
इस विश्वास ने 'प्राण-प्रतीक! अ्रभिप्राय को जन्म दिया है ।* 'होणी होय सो होय” 
अ्रथवा भवितव्यता की भावना हमारे व्यावहारिक जीवन का अंग होने के कारण ही 
प्ररढ़ि बनी है ।/ इस पर देववाद शौर कर्मवाद का स्पष्ठ प्रभाव है ।* “रूप- 
परिवर्तन!" और 'सृष्टिकर्ता के शत्रु” नामक अ्रभिपष्राय तत्त्व-दर्शन एवं मनोविज्ञान 
की उपज है | 'परकाया-प्रवेश” हमारे योग-दर्शन का सिद्धान्त है और उसका प्रवेश 





3 लोक-कथाञ्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पृु० १९२-१३२। 
3 लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० १०८ । 
लोक-कथाओं की कुछ प्ररृढ़ियाँ : पू० १८-१६ ॥ 
राजस्थानी लोक-कथाओओं के कुछ मूल-अभिष्राय + पृ० १। 
लोक-कथाग्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पु० ३८। 
लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पु० ४७ । 
» लोक-कथाग्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पृ० ६३॥ 
लोक-कथाग्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पु० १०७ ॥ 
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राजस्थानो लोक-कथा्रों'''"“*““डाँ० सहल की वैज्ञानिक भूमिका ४*३ 


यदि हमारी लोक-कथाओं में हो गया हो तो इसमें किसी प्रकार के आइचय की बात 


नहीं ।“*““राजस्थाबव के जन-जीवन पर नाथ-पंथ का प्रभाव इसका एक कारण हो 
सकता है 4" हे ह 
उद्भव : 


इन मूल-अपभिप्रायों के अत्यन्त प्राचीन प्रयोग का श्रेय भारतीय कथा- 
आख्यायिका साहित्य को ही है--ऐसा डॉ० सहल का अभिमत है | “ हंस कुमारी' 
नामक प्ररूढ़ि (०५) को जन्म देने का श्रेय भारतवर्ष को प्राप्त है। भारत के 
प्राचीनतम वैदिक और पौराशिक साहित्य में इस प्ररूढ़ि के सम्पूर्ण सूत्र उपलब्ध हो 
जाते हैं । ”* अ्रसम्भव! अ्रभिप्राय का जातक! और “पंचतंत्र' में प्रयोग द्वश्टव्य 
है? तो “उपश्रवण' में छान्दोग्य उपतिषद्‌ के चतुर्थे श्रष्याय में उपलब्ध राजा 
जानश्रुति श्रौर रेक्य के उपाख्यान की गूंज रहे 


प्रयोग : 

लोक और ज्ञास्त्र के परस्पर आदान-प्रदान की चर्चो भी डॉ० सहल ने यथा- 
प्रसंग की है। 'सांकेतिक-भाषा! के प्रयोग को दृष्टान्तस्वरूप प्रस्तुत करते हुए 
श्री सहल ने लिखा है कि यह मुल-अ्रभिप्राय कित्तना प्राचीन है, इसके सम्बन्ध में 
निरचयात्मक रूप से कुछ कह सकना मुश्किल है किन्तु यह निश्चित है कि लोक- 
कथाकारों के श्रतिरिक्त बड़े-बड़े कवि भी इस शूुल-अ्रभिप्राय का प्रयोग करते रहे 
हैं।* तत॒पदचात्‌ आपने सूर, तुलली और आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी 
डॉ० धमंवीर भारती की कविता के उद्धरण दिये हैं ६ 


परस्पर वेषम्य : 

कतिपय मूल अभिप्राय अ्रपने प्रकट स्वरूप में तो समान लगते हैं परन्तु 
व्यवहृति में भिन्नता के सजंक । आचाय सहल ने अपने गहन श्र सूक्ष्म अ्रध्ययन से 
ऐसी प्ररढ़ियों के परस्पर भेद एवं अन्तर को भी स्पष्ट किया है। श्री श्यामाचरण 
दुबे ने यथार्थ ही कहा है कि कथाएं प्रकाश की किरणों के समाव होती हैं जो सदा 





3) नटों तो कहो मत : पु० ४० एवं ४४। 

+ लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पू ७७१ 

+ नटो तो कहो मत : पू० २१ 

नटो तो कहो मत्त : पु० ३१। 

लोक-कथाग्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ६११॥' 
लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ६१-६२। 
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डप्ड डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


उसी माध्यम का रंग ग्रहण कर लेती हैं जिनमें से होकर वे ग्रुजरती हैं ।” “नटों 
तो कहो मत” और 'उपश्रवण” अभिप्रायों की घुलना में श्री सहल ने लिखा है कि 
“समानता होते हुए भी दोनों अभिप्राय परस्पर भिन्न हैं। “उपश्रवण” नामक मूल 
अ्शिप्राय में अ्नागत विपत्तियों की चेतावनी देना जहाँ कथाकार का मुख्य लक्ष्य है, 
वहाँ इस अभिप्राय (नटों तो कहो मत) में जीव-जन्तुओं को बोली समझने पर 
विशेष बल दिया जाता है ।”* इसी तरह की टिप्पणियाँ मौन-धारण श्रौर मौन- 
भंग', प्राण-प्रतीक' तथा 'मृत्यु-पत्र! आदि अ्रभिप्रायों के विवेचन में भी विद्यमान 
हैं। 3 एक ही मुल-अभिप्राय के दूसरे अनेक रूपों की चर्चा भी सोदाहरण विवेचित 
हैं । इस सम्बन्ध में 'प्रतिध्वनि-शब्द' प्ररढ़ि का एक वह रूप भी उपलब्ध होता है 
जिसमें शब्द ध्वन्यर्थव्यंजक (07074०००७०) न होकर साइश्य (8&790०89) के 
श्राधार पर बना हुआ्ना होता है, लोक-कथाश्रों में परकाया प्रवेश की , सक्रिय और 
निष्क्रिय दो प्रकार की पद्धतियाँ दिखलाई पड़ती हैं; ग्रादि कथन विदेष उल्लेख्य 
हैं । “चौवोली' और “वेताल-पच्चीसी' के पारस्परिक वेभिन्य को ओर भी ऐसा ही 
ध्यान आकपित किया गया है ।* 


नासकरण : 

इस पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त श्री सहल ने अनेक 
अभिप्रायों के नवीन नामकरण की एवं प्रचलित अभिप्रायों के माम-परिवर्तंन की 
आवश्यकता अनुभव की है और यह मूल्यवान्‌ कार्य किया भी है।७ 'परकाया- 
प्रवेश को राजस्थानी लोक-कथाओं के सन्दर्भ में १५वीं विद्या अथवा कायापलद 
नाम भर नठो तो कहो मत” को स्वतंत्र अ्रभिषप्राय के रूप में ग्रहण किया है ।४ 
रावण तथा जरासन्ध-वध के प्रसंगों को आपने प्रारामय अंग (५४॥8] एश्आा। 7700) * ९ 
नाम दिया है तो शिखण्डी और यक्ष के परस्पर रूप के आदान-प्रदात को "लिग- 


राजस्थानी लोक-कथाश्रों के कुछ मूल अभिप्राय : १५० ५२॥ 

नटो तो कहो मत : पु० ५२॥ 

राजस्थानी लोक-कथाश्रों के कुछ मूल अभिप्राय  पू० २२९, ४२, ५२। 
नटो तो कहो मत : पु० २७। 

नटो तो कहो मत : पू० ४० । 

राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मूल अश्निष्राय ; प्‌० ४२ । 
राजस्थानी लोक-कथाओ्रों के कुछ मूल अभिप्राय : निवेदन । 

* नहों तो कहो मत : पू० ४४ ॥। 

मदों तो कहो मत : पु० ५२। 

3९ राजस्थानों लोक-कथाओं के कुछ मुल अभिप्राय : २२ । 
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राजस्थानी लोक-कथाओं'7'**'“*“*“'डाॉ० सहल की वैज्ञानिक भुमिका ४५४ 


व्रतिमय”) । इसी प्रकार मुत्यु-पत्र*, डांडामेंडी 3 तथा योनि-परिवर्ततर्ँर आदि नाम 
ते आप द्वारा निर्दिष्ट किये गए हैं। आपकी दृष्टि में “अ्रभिज्ञान शाकुन्तल में प्रयुक्त 
ल ॒प्रभिप्राय को तांत्रिक-धागे? के स्थान में 'तांत्रिक-ताबीज” कहना श्रधिक उपयुक्त 
” ५ तो कुमारिल भट्ट के उपाख्यान में प्रयुक्त 'सत्य-क्रिया के विशेष स्वरूप को 
मय अथवा प्रच्छन्न नाम दिया जा सकता है।* आपके विचार से कुणाल-कथा में 
।प्त प्ररढ़ि को भी 'मृत्यु-पत्र” न कहकर “भाग्य-पत्र' कहना चाहिए ।९ डरँ० सहल' 
गि ऐसी नवीन उद्भावनाएं प्रशस्य हैं । 


विछशिष्ट भारतीय अभिप्राय : 


डॉ० सहल द्वारा इस विशिष्ट शोध-सामग्री के प्रस्तुतीकरण का प्रभावशाली 
कक्षहै उन विशिष्ठ भारतीय और राजस्थानी श्रभिप्रायों को प्रकाश में लाना जो 
7रकीय कथा-श्राख्याथिका साहित्य में श्रनुपलव्ध हैं । 'नटो तो कहो मत” प्ररुढ़ि के 
ब्रसंग में श्री सहल लिखते हैं कि “राजस्थानी कथाकार ने एक बात कही है जो 
प्रपने सम्पूर्ण रूप में श्रन्य उद्धुत लोक-कथाशओं में नहीं मिलती ।'*'“या तो इन्कार 
मत्त करना”? यह शतं राजस्थानी लोक-कथा के श्रत्तिरिक्त अ्रन्य॑ किसी लोक-कथा में 
नहीं है। अन्य बातें विवरण की दृष्टि से कुछ भिन्न भले हों किन्तु मूलतः एक 
हैं ।?* वबाक्‌-छल के नकारात्मक और सकारात्मक भेद भी राजस्थानी कथा-वैशिष्ट्य 
हैं ।* “दृष्टि-गर्भ!' के लिए उल्लिखित राजस्थानी कहानी का डॉ० सहल की दृष्टि में 
विशेष महत्त्व है क्योंकि जीव-जन्तुओं के दृष्टि-सम्प्क से गर्भाधाव होने की कथाएं 
विरल हैं ।१? “शरणागत-रक्षा? अभिप्राय के सम्बन्ध में श्रापका कथन है कि “यह 
अ्भिप्राय भारत को छोड़कर विद्व की अन्य लोक-कथाश्रों में सम्भवतः नहीं पाया 
जाता | इससे यह भी स्पष्ट है किसी राष्ट्र अथवा जाति की विचार-घारा मूल- 
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लोक-कथाओ्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पृ० ६१।॥ 

राजस्थानी लोक-कथाग्रों के कुछ मल अभिप्राय : पु० ४६-४७ । ., 
लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पू० १४० । 

लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ : पू० ६१। 

लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ११५॥ 

लोक-कथाओओं के कुछ रूढ़-तन्तु : पृ० १६२ । 

लोक-कथाग्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ५३4 

5 नटो तो कहो मत : पृ० ५१-५२। 

राजस्थानी लोक-कथश्रों के कुछ मूल अ्रभिप्राय : पू० ६१ । 

१० लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु :पु० ८५।... 
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४५६ डॉ. कन्हैयालाल सहल ४ व्यक्तित्व और इतित्व 


श्रभिप्राय की उद्भावना में सहायक होती हैं।””? 'लाखीणो-इदूहो” भी ऐसा ही मुख्यतः 
विशिष्ट राजस्थानी अभिप्राय हैं।* 


निष्क्रिय अभिष्राय : 

निष्क्रिय अभिप्राय और एक ही अभिप्राय की कथाए' देकर लब्ध-प्रतिष्ठ 
शोधक श्री सहल ने इस विषय का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादित किया है। 'लाखीणो- 
दृहो! अ्रभिष्राय के प्रसंग में उद्धृत लोक-कथा में “ “विभूति द्वारा पुत्र जन्म! को 
“निष्क्रिय मुल-अभिप्राय! (2४5४6 ०7 के रूप में ग्रहणा किया जा सकता हैं 
वर्योंकि कथा की गति-विधि, कार्य-ब्यापार एवं कार्य-संकलन (ए्रा॥ ० शैला07) 
की दृष्टि से इसकी कोई सार्थकता नहीं जान पड़ती ।3 एक ही अ्भिप्राय की कथाझ्रों 
के लिए डॉ० सहल ने उन विशेष राजस्थानी कथाओं यथा “उपश्रवरण” के लिए 
साहुकार की बेटी! * एवं मात्सय की लीला* आदि को भी प्रस्तुत किया है जिनकी 
भंगिमा निराली है । 


परिभाषा एवं निष्कर्ष : 

आपके विवेचन की यह विशेषता भी द्र॒ष्टव्य है कि हर प्ररढ़ि को सर्वप्रथम 
आपने सुसंगत परिभाषा-वद्ध किया है श्रौर तत्पश्चात्‌ विस्तृत चर्चा करके प्ररूढ़ि- 
विशेष से सम्बद्ध सयुक्तिक सामान्य निः्कर्षों की स्थापना की है। इसके लिए विशेष 
रूप से सत्य.क्रिया, सृत्यु-पत्र, हंस-कुमारी, लिग-परिवर्तत, शरीफ-चोर, नाम-संयोग, 
सांकेतिक-भाषा, होड़ आदि निबन्ध उल्लेखनीय हैं । 


शैली : 

___ विवेच्य विषय की प्रौढ़ता और प्रभावोत्पादकता में श्री सहल की शैली का भी 
विशेष हाथ रहा है। आपने सर्वंबोध्य सुगम शली में इस तरह सुव्यवस्थित विषय- 
प्रतिपादन किया है कि पाठक सरसतापूर्वक विषय की व्यापकता का संग्रहण कर 
सकता है। परमत-खण्डन और स्वमत-समर्थन में अन्यान्य उद्धरणों को संयोजित 





3 लोक-क्रथाओ्ं के कुछ रूढ़-तन्तु : पृ० १२६ । 

* लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ७३। 

3 लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ७२। 

४ ब्लूमफील्ड को ऐसी कथाओं की विद्यमानता श्रमान्य थी ।-नटो तो कहो मत : 
पू० ३३-३४ । 

नटो तो कहो मत ४ पू० ३३-३४ । 

5६ लोक-कथाओरं की कुछ प्ररूृढ़ियाँ : पु० ६५ । 


|द 


राजस्थानी लोक-कथाओ्रों'।। ““*““डॉँ० सहल की व॑ज्ञानिक भूमिका ४४७ 


करके आपने पाण्डित्य का चतुरस्त्रत्व ही अभिव्यक्त नहीं किया, वल्कि शुद्ध, 
परिमारजित, सहज-सरल भाषा में विषय-प्रतिपादन श्रत्यन्त हृदय-ग्राह्म बन गया है । 
यत्र-तत्र शैली में व्यंय का सम्मिलन भी देखते ही बनता है। दष्टि-गर्भ! मूल- 
ग्रभिप्राय के प्रसंग में यह लिखकर 'शझारीरिक सम्पर्कों न होते हुए भी नागराज और 
मानवो यहाँ पति-पत्नी के रूप में व्यवहृत हुए हैं। शारीरिक सम्पर्क-हीन नारी और 
पुरुष के प्रेम को 'प्लैटोनिक-प्रेम' के नाम से श्रभिष्िंत किया जाता है किन्तु नाग 
झ्रौर मानवी का यह प्रणाय किस प्रकार के प्रेम के अंतर्गत माना जायगा, सम्भवतः 
फ्रायड के मतानुयायी मनोवैज्ञानिक इसकी व्याख्या कर सकें,” कसी मीठो चुटकी 
ली गई है ! ह 


'कहावतें श्रौर कन्हैयालाल सहल' का तो एक-श्रमिट संयोग बन गया है । इस 
विवेचन में भी अनेक स्थलों पर कहावतें* उद्घृत हुई हैं | अनेक कहावती दोहे भी 
श्री सहल की दौली की सम्पदा बनकर श्राये हैं--- 

करता रे संग कीजिये, सुण र॑ राजा-भील । 

सोने रे घुण लागगो, तो छोरै ने लेगी चील ॥ 

संपत्त देख न हांसिये, विपत देख मत रोय । 

जिण दीहाड़े जिण घड़ी, होणी होय सो होय ॥।४ऐ 
अलंकार-कथन का चमत्कारपूर्णां ढंग ही है। कथन के वेचिन्ष्य से सम्बद्ध मूल 
श्रभिप्रायों में श्री सहल ने दोनों की परस्पर सम्बद्धता-असम्बद्धता भी बतलाई है-- 
उदाहरणार्थ मौन-धारण एवं मौन-भंग में आक्षेप! श्रलंकार, * झअसम्भव में “मिथ्या- 
ध्यवसिति',* नाम-संयोग में 'नामसमोच्चार”* और “लाखीणो-दूहो' में 'क्रमालंकार' * 
आदि | तात्पयं यह है कि ऐसा कोई तत्त्व श्रापने नहों छोड़ा जिससे अध्ययन पुष्ट 
नहीं बन पड़ा हो । 





) लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पृ० ८५ । 

+ परक्ाहाएड था जांशाड़ 80 959 तच्ना।ए, ०.९ ॥8ए झञं6 0 हारी 
शभातं 789 98 ३ शांत), का प्रयोग लोक-कथाझओं के कुछ रूढ़-तन्तु पुस्तक के 
पृ० १२ एवं ५४ पर क्रमशः देखा जा सकता है। 

नटो तो कहो मत : पृ० १। 

लोक-कथाओं के कुछ रूढ़-तन्तु : पु० ४६ ॥ 

राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मूल अ्रभिष्राय : पु० ४६। 

नटो तो कहो मत :५० ६ ! . 
७ लोक-कथाश्रों को कुछ प्रखढ़ियाँ : पृ० १२६। 
5 लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़-तन्तु : पू० ७३ । 


#८< ०८ ७ 


ही 


डभ्र्८ डॉ० कन्हैयालाल सहल + व्यक्तित्व और कृतित्व 


समग्रतः डॉ० कन्हैयालाल सहल का राजस्थानी लोक-कथाश्रों का प्ररुढ़ि- 
विषयक श्रध्ययन राजस्थानी के शोव-क्षेत्र की एक श्रेष्ठ संग्रहणीय थाती के रूप में 
चिरस्मरणीय रहेगा । बतंमान शती में प्रकृति की ओर बौटो! (86007 ६0 
ह४ाणा८) के नव्य उद्घोष ने अ्रध्येताश्रों को लोक-साहित्व के सम्यक अनुश्नीलच के लिए 
आमन्त्रित किया था । राजस्थानी भी ऐसे झोध-प्रयासों से अस्पृश्य नहीं रही । 
श्री सहल-सहश विरल निष्ठांवान्‌ होधक इस विशाल राजस्थानी-क्षीर-सागर का 
मनन-मंथन कर उसकी राशि-राशि, रत्न-राशि को प्रकाश में लाने का आदर्श, 
ग्रनुक रणीय एवं सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। यह समस्त व्याख्यात्मक विशद 
विवेचन आपके प्रौढ़, पाण्डित्यसमन्वित गहन अध्ययन का सुन्दर निर्दर्शन है जो 
सहल-जैसे प्रतिष्ठित श्राचार्य के नाम श्ौर कीति के ही सवंधा अनुरूप है । यह 
लिखने में श्रत्युक्ति नहीं है कि अनन्य-शोवक श्री सहल का यह स्वुत्य प्रयास राज- 
स्थानी शोध-चेतना के विकास का ध्यानाकषंण-ग्रध्याय है श्रौर इस हेतु आपका नाम 
तथा मत सद्देव गौरव के साथ लिया जायगा । 


पुस्तक बहुत अच्छी है । लोक-क्रथाओं के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोर 
रखने वाली ऐसी साफ पुस्तक मैंने हिन्दी में नहीं देखी ।"“आशा है इस 
पुस्तक से हिन्दी वालों को बहुत लाभ होगा । आपने उदाहरण भी अच्छे 
दिये हैं। 
दाजिलिंग, १५-६-६१ 
-(स्व०) राहुल सांकृत्यायन 





| लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियाँ (लि० डॉ० कन्हैयालाल सहल) और प्रकाशक--- 
रामप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा । 


प्रसिद्ध ग्राख्यानविद्‌ 


० डॉ० श्रीरास शर्मा 


एक लेखनी जिसका प्रारम्भिक परिचय तो एम० ए० परीक्षा के लिए श्रष्ययन 
करते समय 'कामायनी-दर्शन? एवं 'साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वैभव” के रूप में ही 
हो गया था । किन्तु उसके बहुविध आयामों की सारस्व़त यात्रा से प्रात्म-साक्षात्कार 
उस समय हुमा जब लोक-साहित्य विषय पर शोव-कार्य करने को अग्रसर हुआ । 
कहना न होगा कि इन पंक्तियों के लेखक को लोक-सा हित्य का श्रध्ययन करने की सच्ची 
प्रेरणा सन्दर्भगत लेखनी के माध्यम से निःसृत्त विपुल साहित्य से ही मिली । शताधिक 
निवन्धों में प्रस्फुटित वैचारिक श्य खलाग्रों से श्राधार ग्रहण कर अनेक शोधार्थियों ने 
नवीन दिशाओ्रों में शोध-कार्य किये हैं तथा श्रनेक शोधार्थी राजस्थान-भारती की 
गरिमा-वृद्धि करने वाले डाॉ० सहल के शोध-प्रबन्ध को पथ-कृति के रूप में रखकर 
कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र-गिरा की फोली को श्रनेक कहावत्त-रत्नों से भरने का श्रेय तो 
इस सच्चे पूथिवीपुत्र को है ही, साथ ही सबसे महत्त्वपूर्णां कार्य यह है कि राजस्थान 
का सांस्कृतिक इतिहास प्रकाशित्त कर इस सरस्वत्ी-पुत्र ने इतिहास की अनेक लुप्त 
परम्पराओ्ों को जीवित रखकर हमारे गरिमामय श्रतीत की रक्षा की है। इसी 
सांस्कृतिक इतिहास की अक्षुण्णता को श्रोर डॉ० सहल ने अपने विचार भी एक 
मासिक पत्र में इस प्रकार व्यक्त किये हैं 


“सांस्कृतिक इतिहास की सामग्री तो लोक-साहित्य में ही सुरक्षित रहती है। 
संस्कृति के भग्तावशेषों के आधार पर, जो लोक-साहित्य में छिपे पड़े रहते हैं 
सांस्कृतिक इतिहास का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है ।”*१ 


१. जनसाहित्य (लोकसाहित्य विशेषाडू:, अक्ट्ूबर-तवम्बर १९६५) में डॉ० सहल का 


लोकसाहित्य का महत्त्व” शीर्षक, निबन्ध पु० १०४ प्रकाशक---भाषा विभाग 
हरियाणा सरकार, पटियाला १॥ 


४६० डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कतित्व 


उन्होंने लोक-साहित्य के क्षेत्र में इप प्रकार की लोकसांस्क्रृतिक श्र खला की 
कड़ियों का उल्लेख मात्र ही नहीं किया है, अ्रपितु सच्चे लेखनी के सिपाही की भांति 
इस दिशा में स्तुत्य प्रयत्त भी किया है। राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवादों को 
राजस्थान के लोक-जीवन से चुन-छुन कर प्रकाशित कराने का भी श्रेय इस मनीपी को 
प्राप्त है। संस्क्ृति शब्द की परिधि को इतिहास के साथ सम्बद्ध करके देखने वाले 
लेखक विरल ही हैं, जिन्होंने एक श्रोर तो विशद साहित्य का अध्ययन भी किया 
है और इसरी श्रोर श्रपार संग्रह भी । लोक-संस्कृति तो लोक-साहित्य में अ्रभिव्यक्त 
होती ही है किन्तु श्रगेक ऐतिहासिक तथ्य भी समसामयिकता को प्रवृत्ति के कारण 
लोक-साहित्य में अनुस्युत रहते हैं। लोक-संस्कृति के इन्हीं तत्वों में ऐतिहासिक कड़ियां 
भी जुड़ी रहती हैं। जन-श्रुतियों को त्रिशिष्ट वैज्ञानिक आधार पर सत्य भले ही न 
माना जाय तथापि उनमें कुछ न कुछ सत्य का अंश अवश्य रहता है | डॉ० सहल ने 
ऐसी जन-श्र्‌ तियों को “प्रवाद! कह कर पुकारा है तथा उनकी सत्यता के सम्बन्ध में 
भी प्रकाश डाला है-- 


“बढ़ी हुई तोंद से जैसे यह अनुमान लगा लिया जाता है कि तोंदधारी को 
श्राराम मिला है, नदियों से जिस प्रकार नालों की सत्ता प्रकट हो जाती है, वर्षा से 
ही ज॑से प्रकट हो जाता है कि गर्मी पड़ चुकी है, उसी प्रकार गीतों से इस बात का 
आभास मिलता है कि उनमें वरशित घटनाएं घटित हो चुकी हैं ।”?* 


वस्तुतः लोक-साहित्य में जो भी ऐतिहासिक तथ्य प्रवर्तमान रहते हैं, उनके 
सम्बन्ध में कुछ शंका करना उचित नहीं, क्योंकि उसमें अतिशयोक्ति व मिथ्यात्व का 
समावेश किये जाने का कोई ध्येय ही नहीं हो सकता है । वीरवर पावूजी राठौड़ के 
जीवन को प्रकाशित करने वाले प्रवादों को प्रस्तुत करके इस तथ्य की पुष्टि की जा 
सकती है । डॉ० सहल के ही शब्दों में इस सांस्कृतिक इतिहास की परम्परा का 
उल्लेख किया गया है-- 


“राजस्थान का कौन ऐसा व्यक्ति है, जिसने वीरवर पावू जी राठौड़ का नाम 
ने सुना हो ? ८ » मां देवल चारणी के पास कालमी नामक एक प्रसिद्ध घोड़ी थी, 
जिसके गुणों से आकपित होकर यह राठौड़ वीर उनके पास घोड़ी की याचना करने को 
पहुँच गया । देवल जी ने कहा कि यह घोड़ी तो उसी को दी जा सकती है, जो मेरी 
गाएँ घिरने पर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो | यह सुनते 
ही पावृ जी ने भीष्म प्रतिज्ञा की । उसको कवि के मासिक छाब्दों भें सुनिए--- 


१. डॉ० सहल, राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद, भुमिका पृष्ठ ११९, प्रथम संस्करंण 
र्००२ वि० । 


प्रसिद्ध आख्यानविंद.. ४६१८ 


पान्ती पवन प्रमाण, धर अंबर हिन्दू धरम। 
अरब मोइ धांधल आशणा, सिर देस्पां गायां सटे ॥* 


इसी प्रतिजा को वीरबर पावू जी ने साकार कर दिया था, अपने विवाह के भ्रवस्र 
पर, जब वे देवल जी की गायों के घिरते का समाचार पाते हैं तो राजकन्या का 
हाथ छोड़ कर कालमी धोड़ी पर सवार होकर चल देते हैं । इस ऐतिहासिक घटना 
और उस वीर नरसिंह की गाथा को अमर बनाने का श्रेय नोचे लिखे प्रवाद को 
ही है-- 
नेह निज रीक् री बात चित्त ना धरी, प्रेम गावरी तण्यों नाहि पायो । 
राजकॉंवरी जिका चढ़ी चँवरी रही, आप भेंवरोी तणी पीठ आयो ॥" 


इसी प्रकार के शताधिक प्रवादों में सन्निहित अनेक ऐतिहासिक घटनाश्रों को डॉ० सहल 
ने प्रकाशित किया और इसी प्रकार सांस्कृतिक इतिहास-लेखकों की एक पुष्ट परम्परा 
का शिलान्यास कर एक ऐसी अभिनव दिशा का निर्देश किया है कि लोक-साहित्य 
द्वारा एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भुभिका भिर्वाह्‌ किये जाने की पृष्ठभूमि का साधार 
प्रणयत्त हो गया है | इसी प्रकार समस्त प्रदेशों के लोक-साहित्य में छिपे ऐतिहासिक 
त्त््वों को एकन्न करके भारतवर्ष के समस्त जनपदों के सांस्कृतिक इतिहास लिखे जाये 
तो डॉ० सहल द्वारा निदिष्ठ मार्ग को अधिक पुष्ठ करके लोक-साहित्य के श्रध्ययन 
में एक नया भ्रध्याय जोड़ा जा सकता है। | 


इसी क्रम में डॉ० सहल द्वारा एक श्रन्य प्रवाद का उल्लेख किया गया है, 
जिसमें ललला नामक पठान के द्वारा 'टोडा' छीने जाने की घटना के उपरान्त महाराणा 
रायमल्ल जी के ज्यरेष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के प्रताप की एक अत्यन्त स्वंभावोक्ति का 
'रहस्योद्घाटन हुआ है-- 
भाग लल्ला ! पृथ्वीराज झायो। 
सिंह के साँथरे स्याल ब्यायों ॥3 


इस प्रवाद में पृथ्वीराज को सिह कहते हुए 'टोडा' जैसे प्रदेश को उस शेर की मांद 
बताया गया है जहाँ पर लल्ला जैसे गीदड़ों का निर्वाह श्रत्यन्त अ्रसम्भव ही हो गया 
होगा । लोक-जीवन के शेर और गीदड़ ज॑से प्रतोकों को ग्रहरा करके लोक-कवि की 
प्राचीन ऐतिहासिक घटलता की पवित्रता को जिस प्रकार प्रस्तुत प्रवाद में सँजोया गया 
है, उसको प्रकाशित कर डाँ० सहल ने लोक-साहित्य के अपरिभित महत्त्व का प्रति- 


१. राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद, पू० ८ । 
२, वही, पू० ६९। 


३. राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद पुृ० १३१ 


४६२ डॉ० कन्हैयालाल सहल 5 व्यक्तित्व श्नौर इृतित्व 


पादन कर दिया है। इसी प्रकार के प्रवादों में समाविष्ट ऐतिहासिक परम्पराश्रों के 
साथ विद्वान लेखक ने राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास का जो गौरवमय चित्रांकन 
किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी ही थोड़ी है । राजस्थान के विभिन्न 
राज्यों जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, श्रमरकोट, उदयपुर, वागौर, जँतसी, मीठड़ी, 
मारवाड़, खण्डेले के मन्दिर, उज्जन, फतिहाबाद, विदाद (मारवाड़ा) मनोहरपुर, 
शाहपुरा, उमादे, जैसलमेर, सिंध, घारा नगरी, गौंडवाड़, पाली, जुनागढ़ के विभिन्न 
रावराजाओं की विभिन्न घटनाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न प्रवादों को एकत्र करके 
डॉ० सहल ने राजस्थान के वीर राजाओं की दानशीलता, मातृभुमि-श्र मं, गौरक्षा, 
देशरक्षा करते-करते प्राणोत्सर्ग जैसे प्रधान गुणों को व्यक्त करने वाली विशिष्ट 
परम्पराश्रों का लोक-साहित्य में दर्शन किया है। यह कार्य लोक-साहित्य के महत्त्व 
का प्रतिपादन करता है । इसका श्रेय जाता है डॉ० सहल को । 


वैज्ञाभिक इतिहास-लेखक को भी अ्रनेक बार मौखिक परम्परा से चली श्राने 
वाली श्रतुश्र्‌ तियों का श्राश्नय ग्रहण करना पड़ता है। लोक-साहित्य की सम्पत्ति 
शर्थात्‌ अ्रनुश्न्‌ तियों में जो भी कल्पना-तत्व होता है, उसमें गहरे पैठ कर सत्य-भाग 
को खोज निकालना वैज्ञानिक इतिहासकार का दायित्व होता है । इस यत्किचित 
प्रक्षिप्तावस्था के लिए लोक-साहित्यकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि 
वह तो अपनी रचना में लालित्य एवं रोचकता की संयोजना-हेतु कल्पना का सम्मिश्रण 
कर देता है । ४ 


डॉ० सहल ने लोक-साहित्य के अन्त्गंत आने वाली इन शअनुश्रुतियों में 
समाविष्ट इतिहास के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 

“अनुश्रू तियों में सत्य और कल्पना का बड़ा जटिल सम्मिश्रण मिलता है। 
तथ्यान्वेपण करने वाला इतिहासकार श्रनेक प्रकार के साधक और बाधक प्रमाणों से 
कपोल-कल्पना में से सत्य को पूथक्‌ करने का प्रयत्व करता है | इससे यह स्पष्ट है 
कि श्रनुश्न्‌ तियाँ इतिहास के लिए अ्रग्नृल्य सामग्री तो श्रवश्य ॒ प्रस्तुत करती हैं किन्तु वे 


जिस रूप में हमें मिलती हैं, उसे सर्वाश में ऐतिहासिक तथ्य मानने की भूल न करनी 
चाहिए । 


राजस्थान में ऐसे असंख्य ऐतिहासिक उपाख्यान प्रचलित हैं, जिनका सम्बन्ध 
अनुश्नू तियों से है। इन उपाख्यानों से यहाँ के सांस्कृतिक आदशों पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है ।४१ 





१. डॉ० सहल, राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्याव पू० ४ (भूमिका भाग) 
भ्रक्टूवर १६४० प्रकाशक--स्वर्य लेखक । | 


प्रसिद्ध आख्यानविद्‌ हे डद३ 


डॉ० सहल ने ऐसी १०१ अनुश्र्‌ तियों को प्रकाशित . करके उनमें अभिव्यक्त 
सांस्कृतिक-इतिहास को लिखकर इस दिशा में एक श्रनूठा प्रयास किया है। विद्वान 
सांस्कृतिक इतिहासकार ने इन अनुश्न्‌ तियों में राजस्थान के उन उच्चाद्ों का 
ग्रन्वेषण किया है, जो कि सांस्कृतिक पुष्ठाधार का कार्य करते हैं। शौय॑, धमंरक्षा, 
मानरक्षा, रखोत्सुकता, आतंक, साहस, दानशीलता, भगवद्भक्ति, उद्‌्बोधन, स्वामि- 
भक्ति, कृतज्ञता, आदि ऐसे सांस्कृतिक उपादानों को भ्राधार मानकर ही डॉ० सहल ने 
ऐसे ऐतिहासिक उपाख्यानों का उल्लेख किया है, जिनमें इन सभी उत्तम आदर्शों की 
प्रतिष्ठा हो गयी है | इसी प्रसंग में लोक-संस्क्ृति के विविध अ्रंग-उपांगों की चर्चा भी 
कर दी गयी है । मेवाड़ के स्वर्गीय महाराणा सज्जनरसिहजी को ब्रिटिश सरकार 
द्वारा जी० सी० एस० आराई० की उपाधि दिये जाने पर किये गये उत्सव पर एक 
कवि ने निम्न प्रकार का शिष्ट व्यंग्यपूर्णा दोहा सुनाया--- 
आझ्रागे आगे बाजता, हिन्द ह॒दू रा सूर। 
अरब देखो मेवाड़पत, तारा हुया हजूर ॥॥ 
इसी प्रकार अनेक काव्यांशों में वरिएतत राजस्थानी इतिहास के अनेके उपाख्यानों को 
डॉ० सहल ने अपने सन्दर्भंगत प्रयास में सेजोया और सांस्कृतिक इतिहास की परम्परा 
में एक दूसरा बहुमृल्य ग्रन्थ-रत्न प्रस्तुत किया है । 
निष्कषंतः डॉ० सहल द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयत्न करे विषय में यही 

कहा जा सकता है कि (हमारे देश का इतिहास तो अ्रनेक इतिहासकारों द्वारा लिखा 
ही गया है) इस प्रकार के हजारों ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक परम्परायुक्त लोक- 
साहित्य में से श्रन्वेषण कर करके प्रस्तुत करना डॉ० सहल जैसे विद्वान की अनूठी 
लेखनी का सुप्रयत्न हो सकता है। अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को, जो राजस्थान के 
इतिहासकारों ने कहीं भी नहीं दिये, डॉ० सहल की तपःपूत लेखनी से निःसुत लोक- 
साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या से प्रकाशित किया गया है। इसी प्रयास का श्रनेक 
इृष्टियों से महत्त्ववृरं योगदान है । विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों एवं दुर्गों के नामकरण 
पर भी लोक-साहित्य में छिपे पड़े अनेक तथ्यों से प्रकाश पड़ जाता है। डॉ० सहल 
ने चित्तौड़गढ़ के नामकरण के सम्बन्ध में लोक-साहित्य में मौखिक परम्परा से प्राप्त 
निम्नाडित दूहों से पुष्ट व्याख्या करने का श्रभिनव प्रयास किया है--- 

चित्रकोट चित्रांगदे, मोरी कुल महिपाल । 

गढ़ मंड्या अवलोकि गिरि, देवनसीदा ढाल ॥| 

संगहि लिय सीसौदिए, दुर्गराह रिपि दान। 

बापा रावल वीरवर, बसुमति जासु बखान ॥ 





१. राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान, पु० ७८। 


डेप डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


पाठ अचल मेवबाड़पति, रघुबंशी राजान । 
वापा-रावर-बड़ बहत, थिरि चीतौड़ सुथान ।। 

यहां मौर्य-बंशाधिपति चित्रांगद के द्वारा इस गढ़ के निर्माण कराये जाते की ऐति- 
हासिक सूचना को प्रस्तुत किया गया है। वापा रावल ने मौये वंश के श्रन्तिम नपति 
मानमोरी से यह किला छीन लिया था । ऐसे तथ्य भी प्रंस्तुत दूहों से प्राप्त हो 
जाते हैं । 

इसी प्रकार की अ्रतेक सूचनाएं ऐतिहासिक तथ्यों को पुष्ट करती हैं । उसकी 
विशेषता यह है कि लोक-जीवन में मौखिक परम्परा से प्राप्त लोक-साहित्य में से 
ऐसे तत्वों को छाव-छान कर खोजा गया है, जिसमें लोक-संस्कृति का स्वरूप भी 
ग्रनायास ही चित्रित हो गया है । 

डॉ० सहल की लोक-साहित्य के क्षेत्र में अनेक दिशाओ्रों में श्रद्रुठी देन है । 
लोक-साहित्य, लोक-वार्ता, लोक-संस्कृति की अ्रनेक गृढ़ समस्याओं का श्रापने समाधान 
किया है श्रौर लोक-साहित्य की एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधा, लोकोक्ति का जितना 
गढ़, गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन आपने प्रस्तुत किया है, वह तो लोक-साहित्य-जगतु 
की अमूल्य निधि ही है | डॉ० वासुदेव शरण श्रग्रवाल जनपदीय साहित्य के प्रेरक 
स्रोत थे। उन्होंने डॉँ० सहल के इसी कार्य के सम्बन्ध में लिखा था--कहावतों के 
क्षेत्र में''*"*“““मेरा विचार है कि इस आाकर-पन्य से प्रेरणा पाकर अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं के कार्यकर्ता भी अपनी प्रादेशिक सामग्री को इसी पद्धति से छापने का प्रयत्न 
करेंगे । लोक-साहित्य के वर्धभान वाह मय में यह अथ सवंधा स्वागत के योग्य है ।* 
कहना न होगा कि स्व० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालजी के ये वावय साकार हो गये 
क्योंकि श्रनेक वोलियों में डॉ० सहल के द्वारा खोले गये द्वार को आगे सुदीर्ध परम्परा 
में परिवर्तित कर दिया है । 

कविता की स्वच्छ एवं निर्मेल पयस्विनी के साथ विपरीत दिशा में जाने 
वाले (वंचारिकता प्रधान) समीक्षक एवं निबंधकार की त्रिवेशी को श्रपने च्यक्तित्व में 
आत्मसातु करने वाले इस सारस्वत्त साधक ने अपने जीवन में राजस्थानी के लोक- 
साहित्य की बहुविध विशिष्ट शाखाओं का मर्मोद्घाटन करके लोक-साहिस्य के 


भ्रध्ययन् के क्षेत्र में एक नये अध्ययन का सूत्रपात किया है । 
0० 





१. डॉ० सहल, राजस्थान के स॑स्क्ृतिक उपाख्यान पु० ८६ । 
२. राजस्थानी कहावतें : एक प्रध्यवन (भूमिका: भाग) डॉ० सहल द्वारा प्रणीत । 
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० डॉ० रामप्रसाद दाधीच 


राजस्थानी प्रेमाख्यानों की परम्परा जहाँ श्रत्यन्त प्राचीन है, वहाँ वह 
साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध भी है। राजस्थानी साहित्य से 
तनिक भी परिचय रखने वाले महानुभाव इस तथ्य से परिचित होंगे कि राज- 
स्थान के लोक एवं आभिजात्य लेखक की दृष्टि श्रत्यन्त व्यापक, पारदर्शी एवं 
परिष्कृत रही है । प्रकृति एवं मानव-जीवन की गहराइयों एवं जटिलताओं को इन 
दोनों सृजनधर्मी वर्गों ने सृक्ष्मता से देखा-परखा और श्रनुभव क्रिया है। श्रस्तु, 
राजस्थानी भाषा के अकेले प्रेमाख्यान-साहित्य पर ही यदि हम दृष्टिपात करें तो 
भी इसकी दिव्य-प्रतिभा से व्यामोहित हो जाना पड़ता है। यह कहना तो उपयुक्त 
नहीं है कि राजस्थानी का प्रेमाख्यान-साहित्य विषय-वस्तु, शली-शिल्प एवं उद्‌- 
भावनाओं में सवंधा मौलिक है। भारतीय साहित्य की सम्‌ची प्रे माख्यान-परम्परा 
का अवलोकन करने पर यह प्रकट हो जाता है कि कतिपय अपवादों को छोड़कर 
राजस्थानी के अधिकतर प्रेमाख्यान संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रश की परम्परा में 
ही हैं। 


जन कवियों, चारण-भाटों एवं लोक-कण्ठ पर विद्यमान अलिखित इन प्रेमाख्यानों 
'की संख्या सैकड़ों तक जात्ती है। इनमें से छुछ प्रेमाव्यान साहित्य-संग्रहलयों में 
.असयंस्पर्शी की भाँति पड़े हैं। ढोला मोरू रा दृहा, बीसलदेव रास, माधवानल 
कामकन्दला प्रबन्ध, मधुमालती, बेलि क्रिसन रुवमणी री, सदयवत्स सावलिगा री बात, 
वात सयंणी चारणी री, मूमल महेन्द्र, लाखा फूलाणी, वीजा सोरठरी बात, 
वात नागजी नागवंतरी, पना वीरमदे री बात, आभल खींवजी री बात-जेठवा 
ऊजली, रतना हमीर री वार्ता, जसमा ओडरा और निहालदे-सुलतान रा पवाड़ा-- 
इनमें अपना सर्वाधिक गौरवपूरं स्थान रखते हैं। 
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लोक-धर्म, पुराण, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व एवं लोक-जीवन के व्याप्त बृत्त 
में सन्निविष्ट नारी-पुरुष का समस्त यौत-प्रे म इन प्रेमाख्यानों में चित्रित हुआ है। 
शैली-शिल्प का वैविष्य इनमें दृष्टव्य है। प्रायः ये गय, पच्य एवं गद्य-पद्य मिश्रित 
चम्पू-काव्य में उपलब्ध होते हैं । 


इस लेख में '“निहालदे-सुलतान” का संक्षिप्त मृल्यांकच करवा ही मेरा अभिपग्रत 
है । यह राजस्थानी का अत्यन्त सरस जोक-महाकाव्य है। लोक ही इसका रचयिता 
है । लोक में यह 'निहालदे-सुलतान रा बावन पवाड़ा' के नाम से प्रसिद्ध है। यों 
तो समस्त राजस्थान में इस प्रेमाख्यान में आ्राये स्फुट लोकगीत, विशेषतः श्रेम और 
विरह के, मिलते हैं श्लौर नारी-समाज द्वारा गाये जाते हैं किन्तु प्रवन्ध-हप में यह 
शेखावाटी में ही श्रधिक प्रचलित है । हिन्दी एवं राजस्थानी के प्रकाण्ड विद्वान, लेखक 
एवं चिन्तक-समीक्षक डॉ० कन्हैयालाल सहल ने इसे श्री जयदयालजी नाथ से सुनकर 
सर्वप्रथम लिपिबद्ध करवाया। यह अपने मूल पद्यात्मक रूप में बिड़ला सेण्ट्रल 
लाइब्रे री, पिलानी में सुरक्षित है । डॉ० सहल ने ही इस लोक-महाकावब्य का संक्षिप्त 
हिन्दी गद्य-हूपान्तर प्रस्तुत किया है। पहले यह “मरु भारती! में भ्रविरल रूप से 
प्रकाशित हुआ था और श्रव पुस्तकाकार उपलब्ध है । डॉ० सहल राजस्थानी साहित्य 
की श्री-सम्पन्नता को पिछले कई दशकों से श्रकाश में ला रहे हैं। वे राजस्थानी के 
तपस्वी विद्वानों में से हैं। 'निहालदे-सुलतान' उनकी वैज्ञानिक दृष्टि एवं सुजनधर्मा 
पूत प्रतिभा की एक श्रभिनव सृष्टि है। विलुप्तमान लोक-साहित्य-सम्पत्ति को 
संग्रहीत कर उसे साहित्य की वर्तमान विधाओं में प्रस्तुत कर समाज के लिए उपयोगी 
बनाना एक श्रम-साध्य कार्य है । सुजन-बुद्धि के साथ ऐसे काय॑ में श्रविचल धैये की 
भी अपेक्षा रहती है। मूल्य-विघटित आधुनिक समाज में इस प्रकार के धंयंशील 
साहित्यसेवी बिरल ही मिलते हैं । 


ग्रथ के संक्षिप्त प्रावकथन दो शब्द” में सहलजी ने लिखा है कि 'निहालदे- 
सुलतान की कथा इतनी रोचक है कि इसके आधार पर उपन्यास, नाटक तथा लोक- 
कथाएँ लिखी जा सकती हैं। चित्रपट के लिए भी इस कथा को उपयुक्त रूप दिया 
जा सकता है।! इसी क्रम में यह भी कहा जा सकता है कि 'मिहालदे-सुलतान' 
व्यापक लोक-संस्कृति को चित्रित करता है श्र शोध-विद्वानों के लिए ऐतिहासिक, 
समाजशास्त्रीय, न्‌वंश वँज्ञानिक, पुरातत्वीय, मनोवेज्ञानिक एवं साहित्यशास्त्रीय 
अध्ययन के नये क्षितिज प्रस्तुत करता है। 


निहालदे-सुलतान की वीज कथा संक्षिप्त में इतनी ही है--सुलतान कीचलगढ़ 
के राजा मनपाल का पुत्र है। वाल्यकाल में ही उसे बारह वर्ष के निष्कासन का 
दण्ड दिया जाता हैं। ग्रुरु गोरखनाथ उसे ५२ साकों का वरदाव देते हैं ॥ ईडरकोट 


निहालदे-सुलतान : एक मूल्यांकन ४६७ 


के कमधजराब सुलताव को अपना धमंपुत्र बना लेते हैं। केलागढ़ की राज- 
कुमारी निहालदे से उसका प्रशाय-विवाह होता है। श्रपनी घमंमाता कमधज शव की 
रानी के कटुवचनों पर वह नरवलगढ़ चल जाता है। नरवलगढ़ के राजा ढोलसिह भी 
उसका सम्मान करते हैं श्रीर उनकी पत्नी मारू उसे अपना धर्म-भाई बना लेती है । 
बारह वर्ष की निष्कासन-प्रवधि की समाप्ति पर अपनी रानो निहालदे-सहित 
कीचलगढ़ श्राकर सुलतान सिहासनारूढ़ होता है। अपने वचन के शअ्रनुसार अपनी 
वर्म-बहिन मारू के यहाँ भात न्यौतता है । प्रजावत्सल राजा के रूप में वह कीचलगढ़ 
में लम्बी अवधि तक राज्य करता है ।” निहालवे-सुलतान की बीज-कथा इतनी ही 
है किन्तु इसमें अन्य सेकड़ों अन्तर-श्रवान्तर कथाएं हैं जो अत्यन्त सुगठित हैं । वे 
इस महाकाव्य की रुचिरता, अ्र्थंगरिमा और काव्योत्कर्ष को श्रभिवृद्ध करती हैं |. 


लोककाव्य का अपना एक शैली-शिल्प, श्रपन्ती एक भाव-भूमि, अपना एक 
तांस्कृतिक परिवेश होता है। लोक-साहित्य-रचना की सार्थकता इसमें नहीं है कि 
उसमें कलात्मक चमत्कार कितना है, रूप-वंचित््य कितना है। उसकी सार्थकता इसमें 
है कि वह लोक-जीवन की विराठता को कितनो सहजता और संवेदना के साथ 
वाणी दे सका है। 'निहालदे-सुलतान” पर जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो 
बड़ा सन्‍्तोष होता है। यह काव्य अपने कलेवर में विराठ लोक-जीवन और संस्कृति 
को संयोजित किए हुए है। लोक-साहित्य के प्रवृत्ति-क्रम में यद्यपि इस काप्य के 
नायक-नाथिका तथा प्रासंगिक कथाओं के पात्र राज्य-परिवार और सामन्‍्ती वर्ग के हैं- 
इसका सम्पूर्ण परिवेश सामन्ती और आमिजात्य है किन्तु तत्कालोन साधारण लोक 
की एक स्पष्ट तस्वीर भी इसमें उभरी है । सामान्य लोक के सामाजिक रीति-रिवाज, 
धर्म, विश्वास, वर्जनाएँ, श्रनुष्ठान, परिवार, आाथिक स्थिति, राजा-प्रजा के सम्बन्ध, 
न्याय और व्यवस्था की स्थिति श्रादि का बेलाग रूपांकन इस काव्य में हुआ है । 
इसलिए जब यह कहा जाता है कि लोक-साहित्य की रचनाएँ किसी देश और जाति 
का सांस्कृतिक इतिहास होती हैं तो इसमें किसी प्रकार की भत्युक्ति नहीं होती । लोक- 
साहित्य में चित्रित पात्रों, घटनाश्रों श्रौर स्थलों के आगे ऐतिहासिक प्रामारिकता के 
प्रदव चिह्न लगे रहते हैं (निहालदे सुलतान के पात्र, स्थान, घटनाएँ भी श्रपवाद नहीं हैं) 
किन्तु यहाँ जीवन की रसधारा श्रौर दशा-दिशा को ही देखा जाता है । इन लोक- 
काव्यों में श्रनेक पात्र और घटताएँ फैण्टेसीज के रूप में होती हैं। लोकमानस की 
प्रवृत्तियों के श्रतुसरण में ही इन कथावस्तुओं का समीक्षण किया जाना चाहिए । 


कथानक-प्ररूृढ़ियों की दृष्टि से यदि इस काव्य का श्रष्ययन किया जाय तो 
इसमें अ्रनेक ऐसी प्ररढ़ियाँ मिल सकती हैं जो, संभव है, स्टिथ थॉमसन के असिप्राय 


बस्िपाना आह 055 है पाक पे न पक अआड के शरण ऋ व्यर 26 
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दर्शन, प्रसाय, विवाह, बोलते हुए पशु-पक्षी, अ्रप्सरा, दानव को बावड़ी, वर्जित स्थान, 
जादूगरनी, दरयायी घोड़े, काठ की खड़ाऊं, काठ की पुतलियाँ, गुरु गोरखनाथ, 
ब्राह्मण, पुरोहित, देवी का इष्ट, सूर्य की उपासना, आराध्य का कोप, चोर, 
सत्य क्रिया, यात्रा की वावाएँ, त्रिया चरित, मोहिनी विद्या, साँप, शकुन, सांप की 
मणि, इन्द्र-लोक-युद्ध, भाग्यवाद, पूर्वजन्म, प्रारू्ध, परलोक, तंत्र-मंत्र, लोक-देवी- 
देवता, यज्ञ-पअनुष्ठान आ्रादि श्रनेक कथातन्तु हैं जो इस काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। ये 
कथातत्तु काव्य की वस्तु को सरस विस्तार तो देते ही हैं, उसकी श्रथ॑वत्ता को 
भी बढ़ाते हैं। इन सम्पूर्ण कथा-तन्तुओ्रों में लोकमानस क्रियाशील है। लोक की 
अमेद-दृष्टि, कल्पनाशीलता, टोनावाद और अनुष्ठानवृत्ति इन कथा-तस्तुओं के अर्थ 
को स्पष्ट कर देते हैं । 

मैं ऊपर कह आया हूँ कि 'निहालदे-सुलतान' में श्रनेक अ्रवान्तर कथाएं हैं। 
उनका अ्रध्ययन कर कथा के मानक-छूपों का निर्धारण भी किया जा सकता है। 
राजस्थानी के श्रन्य लौकिक प्रेमाख्यानों में भी इसी प्रकार की समभावी अवान्तर 
कथाएँ मिलती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से इन कथाओं के वीज-स्वरूप को दूंढ़ा जाता 
चाहिए । 

लोक-काव्य में प्रायः वर्णंन-प्रधानता होती है । उत्सव, यात्रा, विवाह, युद्ध श्रादि 
का विस्तृत श्रोर पुनरावृत्तिपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है । निहालदे सुलतान इस प्रवृत्ति 
से मुक्त नहीं है किन्तु इसके अ्रनेक स्थल अत्यन्त सरस एवं काव्योत्कर्ष से अ्भिमण्डित 
हैं। इसका प्रकृति-चित्रण अत्यन्त सहज है भौर स्थानीय परिवेश से रंजित है। पात्रों 
के चरित्र-चित्रण् में गहरी आत्मीयता और पारिवारिकता दिखाई देती है। परिवार 
की प्रतिष्ठा-रक्षा, मान्यताएँ और कभी-कभी व्यक्तिगत सतक और आग्रह के वशीभूत 
होकर लोक के पात्र सामान्य-असामान्य आचरण करते हैं--हत्याएं, युद्ध, अपहरण 
आदि जघधन्य कृत्य इसी के परिणाम हैं। लोक-पात्रों के वार्तालाप सहज और मिशछल 
होते हैं । 'निहालदे-सुलतान' में लोक-संस्कृति और लोक-जीवन की इस सहजता को 
श्राचन्त देखा जा सकता है। देत्य-दानव, अप्सराएँ, जादू-तगरी, जादूगरनियाँ, 
वर्जित कोष्ठ आदि की घटनाएँ कथा की सहजता को खंडित करती हुई-सी प्रत्तीत 
होती हैं, श्राधुनिक बोध वाले पाठक श्रथवा श्रोता को विचित्र-सी लगती हैं किन्तु 
लोक-जीवन का यही यथाये है। आधुनिक जीवन के संत्रास, नराश्य, जटिलता और 
एकाकीपन की पीड़ा से अभिश्मप्त व्यक्ति को लोक-जीवन की यह आत्मीय सहजता, 
व्यापक पारिवारिकता एक विचित्र मनस्तोप प्रदान करती हैं। निहालदे-सुलतान में 
लोकमानव की गहरी संवेदना के दर्शन होते हैं । 

उपन्यास-सम्राद प्रंमचन्दजी के गोदान के सम्बन्ध में एक समीक्षक ने कहा 
है कि वह एक महाकाब्य है। सजन-प्रतिभा के धनी ढॉ० सहल ने “निहालदे-सुलतान” 
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लोक-महाकाव्य को अपनी कथा-शली की कुशलता द्वारा एक रोचक उपन्यास के 
रूप और माधुय से श्रभिमण्डित किया है। इस रूपान्तर में सहलजी की गद्यभाषा के 
घैली-सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। लोक-साहित्य की भाषा-सहजता, निरछल श्रनलंकृत 
अभिव्यक्ति, प्रवाह के दर्शन इस रूपान्तर में सत्र होते हैं। सहलजी राजस्थानी हैं 
राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति के वे मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं, इसलिए 'निहालदे-सुलतान' 
के कथ्य एवं मामिक स्थलों को आत्मसात्‌ करने की सामथ्यं उनमें है। यह रूपान्तर 
लोक-कथा-शैली में ही प्रस्तुत किया गया है। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कोई 
लोक-कथाबाचक “धर मंजलां, धर कूचा! के मधुर स्वर में सामने बैठकर कहानी 
सुना रहा है। राजस्थानी भाषा के शब्दों, मुहावरों, राजस्थानी संस्कृति के संदर्भो . 
से सम्पूक्त पारिभाषिक, उद्‌-फारसी के शब्दों का प्रयोग इस खूपान्तर में स्थोीन- 
स्थान पर हुआ है। यह सहलजी ने जानबूक कर ही किया प्रतीत होता है। यह 
भी सत्य है कि इन विशेष सदर्भों एवं भ्र्थों वाले शब्दों के सार्थक पर्याय हिन्दी में 
उपलब्ध नहीं हैं। इनसे रूपान्तर की भाषा में जहाँ अ्र्थवत्ता एवं भ्रभिनवता आई 
है, वहाँ कथा में माधुयं की सृष्टि भी हुई है । राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रान्तीय भाषाश्रों 
की शब्दावली से समुद्ध करने की दिशा में यह एक स्वस्थ और सफल प्रयोग है । 
फेट, भभूति रमवा, बावड़ी, हंसी, सग-सग-सग-सग्र, ठरका, चोब, ठीम-सा, पलाव- 
सा, दड़क-दड़क, भंवरा, बोदो, गोड़ी-गाल, चक्‍करघान, फेफड़ो, डोरी-लोटा, मायरा, 
लाखीणी आदि श्रनेक ऐसे शब्द हैं जो ठेठ लोक-भाषा राजस्थानी के हैं। राजस्थानी 

हावतों, भ्रुह्वरों और काव्य-सुक्तियों के प्रयोग ने इस कृति को और भी सरस 
बना दिया है। इस लोककाव्य में आये नीति, धर्म अथवा दर्शन के प्रसंग को रूपान्तर- 
कार ने संस्कृत के नोति-इलोकों से पुष्ट कर उसे और भी प्रामारिषक बना दिया है। 
डॉ० सहल मूल रूप से आभिजात्य साहित्यकार हैं, इसलिए वे इत आभिजात्य संस्कारों 
से बच नहीं पाये हैं। इन प्रयोगों से कृति की सौन्दयं-बृद्धि ही हुई है । 


प्रस्तुत रूपान्तर में “निहालदे-सुलतान' काव्य के गीतात्मक पद्यों के अंश भी 
प्रनेक स्थलों पर उद्धृत किये गये हैं । इससे दो लाभ हुए हैं--एक तो मूलकाव्य के 
माधुर्य और सौन्दयं की कुछ कलक पाठकों को उपलब्ध हो जाती है और दूसरा, 
कथावस्तु के तारतम्य की रक्षा में इससे सहायता पहुँची है । 


श्रन्त में (निहालदे-सुलतान”ः राजस्थानी का एक गौरव-लोकमहाकाव्य है। 
इसे हिन्दी में प्रस्तुत कर सहलजी ने दोनों भाषाओ्रों की महती सेवा की है। सहलजी 
का यह एक और कीततिमान है जो साहित्यरसिकों को चिर काल के लिए स्मरण रहेगा । 


लोकसाहित्य के संरक्षक 


०» गोविन्द अग्रवाल 


विड़ला एज्यूकेशन टूस्ट के सेक्रेटरी श्रद्धेय डॉ० कन्हैयालालजी सहल 
राजस्थानी साहित्य गगन के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। हिन्दी, राजस्थानी और श्रंग्न जी 
पर आपका पूर्रा वर्चस्व है । आप यशस्वी लेखक, सुयोग्य समालोचक और प्रतिष्ठावान्‌ 
कवि हैं । हिन्दी और राजस्थानी के भंडार को आपने अमूल्य ग्रन्थ-रत्न भेंट किये हैं 
और करते ही जा रहे हैं। आपका शोव निवन्ध “राजस्थानी कहावतें: एक अ्रध्ययन!! 
तो राजस्थानी साहित्य की एक अ्रमर कृति है जो प्रकाशस्तंभ की तरह सदँव मार्ग 
दर्शन देती रहेगी । 

डॉ० सहल साहब बिड़ला एज्यूकेशन ट्स्ट द्वारा संचालित, राजस्थान की 
प्रमुख शोव-पत्रिका “मरु-भारती” का संपादन वर्षों से बड़ी योग्यतापूर्वक कर रहे 
हैं । राजस्थानी साहित्य और इतिहास की शोध में इस पत्रिका की सेवाएं अमूल्य 
हैं । लेकिन यहाँ तो में केवल आपके द्वारा राजस्थानी लोक-साहित्य के संरक्षण-हेतु 
दिये जाने वाले योगदाव का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जो स्वयं इन 
पंक्तियों के लखक से सम्बन्ध रखता है । 

राजस्थान लोक-कथाओं का रत्नाकर है; असंख्य, अमृल्य कथारत्न इसके 
विस्तृत भू-भाग में जगमगा रहे हैं। ये कथाएँ राजस्थानी साहित्य की बहुमूल्य निधि 
हैं, जिनमें राजस्थानी जीवन के विविध चित्र संजोये हुए हैं। लेकिन यह सारा कथा- 
साहित्य श्रृूतसाहित्य है और सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोकमुख पर ही आगे 
वढ़ता ग्रा रहा है | किन्तु अब कथा कहने शौर सुनने की परियपादटी तेजी से मिट्ती 
जा रही है, जिसके फलस्वरूप यह अ्रमुल्य साहित्य भी विस्पृति के गत॑ में समाता 
चला जा रहा है और यदि इसे शीघ्र ही श्रावश्यक संरक्षण नहीं मिला तो यह सदा 
स्वंदा के लिए विलुप्त हो जाएगा । 
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लोक-कथाओं की इस चितनीय स्थिति से में बड़ा खिन्न था, लेकिन इस दिशा 
यें कार्य करने के लिए मेरे पास कोई उपयुक्त साधन नहीं था। उधर डॉ० सहल 
वराहव ने भी राजस्थानी लोक-कथाओ्रों के संकलन की श्रावश्यकता को गहराई से 
पनुभव किया और इस काय॑ में सेरो रुचि देखकर लोक-कथाओं के संकलन का भार 
[के ही सौंप दिया। यद्यपि इस सम्बन्ध में में सवंधा अ्ज्ञ ही था पर मेरे मन में यह 
ग्राकांक्षा बलवती थी कि इन लुप्त होती हुई लोक-कथाश्रों को संरक्षण मिले । इसलिए 
ने डॉल साहब के श्रादेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और निष्ठापूर्वक कथाश्रों के 
उंकलन में जुट गया । डॉ० साहव ने मरु-भारती में “राजस्थानी लोक-कथा-कोश”? 
प्रीषक से एक स्थायी स्तंभ खोलकर कथाओ्रों के प्रकाशन का मां प्रशस्त कर दिया 
गौर कथाएं धारा-प्रवाह निकलने लगीं । कथाएं बड़ी संख्या में निकल सके, इसके 
लए मरु-भारती के लोक-कथा-विशेषांक भी निकाले गये | एक सहसख्त से श्रधिक 
शथाए' इस कथा-कोश के श्रन्तर्गत छप गई और श्रागे भी छपती चली जा रही हैं । 
गैं० साहब के प्रयत्न से पुस्तक-रूप में भी लोक-कथाग्रों के दो भाग, भारती भडार 
लाहाबाद से प्रकाशित हुए और इस प्रकार इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो सका। 
[है सब डॉ० साहव की सूकवृझ भौर उनके कुशल संपादन का परिचायक है| 


इन पंक्तियों के लेखक की हादिक शआ्राकांक्षा है कि लोक-कथाश्रों को बड़ी 
ख्या में लिपिबद्ध करके उनका वर्गीकरण किया जाए और फिर एक बृहत्‌ राजस्थानी 
गेक-कथा-कोश तेयार किया जाए, जिसमें ५ हजार राजस्थानी लोक-कथाएं रहें। 
द्यपि यह कार्य बहुत बड़ा और कठिन है तथा इस दिशा में भ्रव तक. लगभग एक 
गैथाई कार्य ही हो पाया है, फिर भी मेरी मान्यता है कि इसे श्रसंभव नहीं कहा जाना 
ग़हिए । यदि पूरे साधनों से दत्तचित्त होकर इस काय॑ में लगा जाए तो ऐसा कथा- 
गेश तेयार किया जा सकता है। 


यदि यह कथा-कोश तैयार हो जाए तो राजस्थानी साहित्य के लिए यह एक 
हुत बड़ा और बेजोड़ काम होगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, विश्व की 
केसी भी श्रादेशिक भाषा में इतना बड़ा कथा-कोश उपलब्ध नहों है। न केवल 
पजस्थान के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए, यह अत्यन्त गौरव का विषय होगा 
गैर इसका अधिकांश श्रेय डॉ० श्री कन्हैयालालनी सहल को ही जाएगा । 


आपका कविता-संग्रह सुन्दर लगा । 'प्रयोगवादी' संग्रहों में यहु “प्रयोग 
श्रेष्ठ है । ह 
डॉ० रामधिलास शर्मा 
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० भुवनेशचन्द्र गुप्त 


प्रत्येक भ्रच्छे स्तर की पत्रिका प्रम्पादक, लेखकों ओर प्रकाशक के सम्मिलित 
प्रयासों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई--सृजनात्मक कलाक्ृति होती है। चुने हुए लेखों में 
पाठकों की संभावित रुचियों के अनुसार क्रमवद्धता, उन लेखों में लेखकों के विचारों, 
उनकी भाषा-शैलियों श्रौर उनके विशिष्ट विचार-विदुश्रों पर लेखों में प्रकट हो सकी, 
चिन्तन-वाराओं का सम्यक्‌ दृष्टि से यथोचित गृल्यांकन, लेखकों का संक्षिप्त परिचय, 
उनके लेखों के बारे में अपने सारमूलक कथनों की योजना और एक सुन्दर सम्पादकोय, 
ये सव एक आदर्श सम्पादक के द्वारा किये जाने वाले वे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं जिनके 
सफलतापूर्वक सम्पन्न होने में ही पत्रिका के आ्रान्तरिक रूप के सौंदर्य का रहस्य छिपा 
रहता है । पत्रिका के इस वास्तविक सौंदर्य के सजन में लेखकों की रचनाओं का 
हान्‌ महत्त्व है । यदि हिन्दी-साहित्य को हम एक उद्यान मान लें तो पत्रिका को एक 
ऐसी छोटी-सी घुदर क्यारी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, जिसमें लेखकों के लेख 
सम्पादक रूपी निपुण वागवान के द्वारा क्रम से लगाए गए सुन्दर पौधे होते हैं। वह 
ही पत्रिका की आत्मा है। इस दृष्टि से डॉँ० सहल ने 'मरु-भारती' के सम्पादन द्वारा 
उसके आंतरिक रूप के सौंदय के सृजन में जो महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है, वह 
उनके जीवन का प्रकाश्न-स्तम्भ है । 


उन्होंने मरु-भारती” के सम्पादन के द्वारा राजस्थान के साहित्य, संस्कृति, 
स्थापत्य, पुरातत्व, नृत्यलादय, भक्ति, ब्रत, त्योहार, प्रवाद, लोकगीत  प्रश्रृति 
सभी प्रकार के लोक-साहित्य का उद्धार किया है। इस प्रकार श्र॒त्यंत उच्च 
स्तर की सामग्री प्रस्तुत करके उन्होंने हिन्दी पत्रिकाओं में 'मरु-भारती' को हिन्दी 
की प्रमुख साहित्यिक एवं इतिहास की झोब-पत्रिका के रूप में उच्च स्थान प्राप्त 
करा दिया। 
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डॉ० कन्हैयालाल सहल ने राजस्थानी-साहित्य के लिए वही कार्य किया है 
जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-साहित्य के लिए 'सरस्वती' और झाचाय॑ गुलाब- 
राय एम. ए. ने 'साहित्य-संदेश' पत्रिका द्वारा किया था। अन्तर केवल इतना ही है 
कि द्विवेदी” जी ने जहाँ हिन्दी भाषा को सजाया, संवारा तथा उसमें एकरूपता लाने 
का प्रयत्न किया, वहाँ सहल जी ने “मरु-भारती” के सम्पादक के रूप में राजस्थानी 
साहित्य का पूर्ण मनोयोग एवं परिश्रम से संकलन किया श्रौर उसे सजाया तथा 
सँवारा । वास्तव में यह कार्य महत्त्वपूर्ण था | यों तो यह कार्य इतना विशाल एवं 
महत्त्व का है कि इस पर बड़े पेमाने पर काय॑ किया जाना चाहिए था किन्तु 
भमरु-भारती' के सम्पादक के रूप में समय-समय पर लोक-साहित्य के प्रकाशन द्वारा 
जो कार्य इन्होंने किया है, उसके लिए वे वास्तव में गौरव के अश्रधिकारी हैं। इस 
प्रकार लोकमानस को उद्ब लित तथा हषित करने वाली लोक-कथाश्रों को प्रद्धर मात्रा 
में 'मरुभारती' के माध्यम से एकन्रित कर राजस्थान की लोक-कथाओं का विशाल 
कोष संकलित किया एवं उसे प्रकाशित कराया । ऐसा प्रयास श्रभी तक भारतवर्ष के 
किसी अन्य प्रदेश में व्यवस्थित रूप से नहीं हो सका है। ये लोक-कथाए' ' राजस्थान 
के जनजीवन की भांकी प्रस्तुत करती हैं तथा राजस्थानी साहित्य की श्रमूल्य निधि 
हैं जिससे उसका गौरव बढ़ा है। इन लोक-कथाशओ्रों में नीति श्र उपदेश-मूलक 
कथाओ्रों की प्रधानता है। किन्तु अन्य प्रकार की लोक-कथां का भी अभाव नहीं है । 
इनमें मानव की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति 
हुई है । इन कथाओं में औत्सुक्य भर वर्णन की स्वाभाविकता आ्रादि ग्रुण यत्र तत्न 
सर्वत्र बिखरे पड़े हैं| प्रस्तुतकर्ता ने उन्हें छोटे-छोटे वाकयों में प्रस्तुत करके उनके 
सीन्दये तथा प्रभाव का श्रत्यधिक विस्तार किया है। इन कथाओं में हास्यप्रधान 
लोक-कथाए भी हैं । यह हास्य जीवन को स्फूति एवं ताजगो प्रदान करता है । इसी 
प्रकार से श्रनेक संकलित कथाए' चम्पू शैली में भी हैं। 'मरुभारती” के सम्पादन-कार्ये 
के साथ डॉ० सहल ने राजस्थानी साहित्य, संस्क्ृति तथा इतिहास पर भी लेख श्रादि 
लिखे हैँ । डॉ० सहल राजस्थानी साहित्य के प्रामाणिक विद्वान्‌ हैं। इस क्षेत्र में भी 
लोक-साहित्य उनका विशेष क्षेत्र है। इनके लेखों एवं संग्रहों में विशेषकर राजस्थानी 
साहित्य, इतिहास, एवं संस्कृति के दर्शन होते हैं । 

लोक-साहित्य के क्षेत्र में डॉ० सहल ने “निहालदे सुलतान' की अपूर्ण प्रेममयी 
गाथा को पद्यात्मक रूप में सुनकर लिपिबद्ध कराया । इस प्रेमरस-सिक्त गाथा को 
उन्होंने हिन्दी गद्य में प्रस्तुत किया और लोक-साहित्य के प्रेमियों को इस गाथा का 
रसास्वादन कराया। यह काय॑ उन्होंने “मस्भारती” पत्रिका के माध्यम से किया । 
इसे जब ग्रथ के रूप में संकलनकर्त्ता ने प्रकाशित कराया तो यह ग्र'थ तीन खण्डों में 
प्रकाशित हुआ, जिन्हें उक्त गाथा का आदि, मध्य तथा प्रतिम भाग समझता 
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चाहिए । डॉ० सहल ने वड़ी ही सरल तथा सरस भाषा में निहालदे की इस प्रेम तथा 
रोमांस से भरी कथा को कहा है। इनको झौलो में प्रवाह तथा रोचकता है । इस कथा 
में वीच-बीच में उन्होंने मूलगाथा के उद्धरण दिए हैं, जिससे उसमें वड़ी रसात्मकता 
था गई है। विद्वान लेखक एवं संकलनकर्त्ता ने स्थान-स्थान पर संस्कृत तथा हिन्दी की 
सृक्तियों का प्रयोग कर विपय को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास किया है जिसमें 
उन्हें पूर्ण सफलता मिली है । उनकी भाषा मुहावरेदार और शली चुस्त है । वीर-भूमि 
राजस्थान के वीरों की श्रानवान, शान तथा धर्म की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्रारा 
न्पौछावर कर देने की पराक्रम एवं शौय से पूर्ण गाथाएं चारणों तथा भाटों की 
विरुदावलियों में सुरक्षित चली आती है। राजस्थानी लोक-साहिंत्य में भी इसी की 
प्रतिध्वनि पाई जाती है । डॉ० सहल ने राजस्थानी पवाड़ों में पावृजी, नानड़िया, 
मेणादे आदि लोकप्रिय गाथाओ्रों को 'मर्भारती” पत्रिका में स्थान देकर प्रस्तुत किया 
है । पवाड़ों के अतिरिक्त मरु-भारती में कहावत, मूल अभिप्राय, शब्द- चर्चा, प्रवाद 
आर आख्यान तथा लोकगीतों आदि से संवद्ध वहुविव सामग्री बिखरी पड़ी है। 


भमरुभारती? राजस्थानी साहित्य, संस्कृति और इतिहास की एक चैमासिक 
शोव-पत्रिका है जो लगभग दो दछ्कों से नियमित समय पर प्रकाशित होती रही है। 
डॉ० सहल के प्रेरणास्पद सम्पादन, उदात्त व्यवहार एवं उन्नत स्तर की प्रच्चुर सामग्री 
होने के कारण इस पत्रिका का सवंत्र स्वागत हुआ है। यह पत्रिका राजस्थान शिक्षा- 
विभाग द्वारा माष्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओों, महाविद्यालयों, वाचनालयों 
ग्रादि के लिए स्वीकृत हो छुकी है। भारतवर्ष के अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा 
वाचनालयों के अ्रतिरिक्त लंदन, श्रमेरिका तथा लेनिनग्राड आदि के विदेशी वाचनालय 
तथा पुस्तकालय भी इसके ग्राहक हैं । यही इसकी लोकप्रियता एवं उच्च स्तर के लिए 
पर्याप्त प्रमाण है । 


एक सूझवृझ वाले एवं जागरूक सम्पादक होने के कारण डॉ० सहल के 
सम्पादन-काल में सर्वप्रथम सन्‌ १६५४ ई० में मरु-भारती के रूप-रंग तथा आवरण 
आदि में परिवर्तत-परिवद्ध न तथा परिष्कार के लिए संशोधन एवं सुझाव रखे गए । 
“मरु्भारती” के मुख पृष्ठ को पललू से प्राप्त मू्ि से संवारा गया । यह मूरति सरस्वती 
की मूति थी । सरस्वती बुद्धि और विद्या की अ्रधिष्ठात्री देवी के नाते सदा से प्रतिष्ठित 
रही है। मरुभारतो के मुखपृष्ठ पर आदर सूत्र रूप से प्राकृत भाषा के “सच्चे भगव॑ 
लोगम्मि सारभूयं? अर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ है तथा लोक में सत्य ही सारभूत है' वाक्य 
को भ् कित किया गया । यह आदर्श वाक्य शोध-पतन्निका की दृष्टि से अत्यंत ही उपयुक्त 
है क्योंकि इतिहास, संस्कृति तथा साहित्य आदि भी सत्य की ोथ एवं प्रकाशन का 
प्रवत्त करते हैं। झ्रतः इस शोवपत्रिका के लिए ऐसे वाक्य का चयन शअ्रत्यन्त ही 
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उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्णा था। यह सम्पादक की सूझ, राजस्थान से प्रेम तथा प्राइृत- 
परिचय का द्योतक है। प्रारम्भ में मस्भारती चातुर्मासिक पत्रिका थी, जिसका उद्देश्य 
राजस्थान की विसरी-भूली, श्रप्रकाशित और भूगर्भ में निहित सामग्री को प्रत्यक्ष करना 
था । फिर वह चैमासिक पत्रिका के रूप में निकलने लगी और उसे विविध स्तम्भों में 
धिभाजित कर दिया गया, जिसमें कला, साहित्य, स्थापत्य, संस्कृति, पुरातत्व, 
त्योहार, धर्म, लोक-साहित्य, संत-साहित्य एवं वीरचरित्र तथा आलोचना, च्युत्पत्ति- 
चर्चा आदि स्तम्भों का समावेश हो गया । राजस्थानी साहित्य के शोध-कार्ये में 
डॉ० सहल की बड़ी मुल्यवान्‌ देन है । इस दृष्टि से उनका नाम राजस्थानी साहित्य के 
संकलनकर्त्ता, झोध-कर्त्ता एवं नए-तए लेखकों को तैयार करने श्रादि की दृष्ठि से सदैव 
गौरव से लिया जाएगा । उनका यह कार्य राजस्थानी साहित्य का अनुठा कार्य है । इस 
प्रकार उन्होंने राजस्थानी ही नहीं, हिन्दी-साहित्य के लिए भी नया भंडार खोल दिया है। 
यदि हिन्दी-साहित्य से राजस्थानी साहित्य को निकाल दिया जाए तो हिन्दी-सा हित्य में 
प्राचीन साहित्य अत्यधिक च्यून हो जाएगा । हिन्दी-साहित्य का झादि ख्ोत राजस्थानी 
साहित्य में निहित है । इस प्रकार डॉ० सहल ने हिन्दी-साहित्य के विकास, विस्तार 
ओर निर्माण में पर्याप्त 'योगदान किया है। उन्होंने 'मर्भारतो' के सम्पादन द्वारा 
राजस्थानी तथा हिन्दी-साहित्य रूपी बगिया का सिंचन श्रपने श्रम-शोशित से किया है। 
अतः हिन्दी-साहित्य के मूर्घन्य विद्वानों में वे सहज आ बेठते हैं। उनके क्तित्व में 
“मरुभारती” के सम्पादक की सेवा ही रह जाएं, तब भी वह उनको साहित्य-जगत्‌ में 
कीति प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त होगी। इस सत्प्रयास से उन्होंने राजस्थान की 
प्राचीन साहित्यिक निधि और नवीन प्रतिभाओ्ों को सामने लाने में योगदान किया है 
ग्औौर इस प्रकार उसे एक दृढ़ सांस्कृतिक इकाई बनाने के काय॑ में पूर्ण रचनात्मक 
प्रयास किया है। यह उनकी श्नूठी सूभवृझ, दृष्टि, अ्रध्यवसाय तथा परिश्रम का 
सूचक है । 


सामान्यतः “मस्भारती! के श्रकों की सामग्री नवीन खोज और अनुशीलन- 
प्रधान है। इसके माध्यम से डॉ० सहल ने राजस्थान की पग-पग भूमि के प्राचीन 
इतिहास और साहित्य को, भारतीय उत्कर्ष के इतिहास के निर्माण में सहायक 
वनकर, देदीप्यमान कर दिया है, तथा करोड़ों राजस्थानी जनकण्ठों से मुखरित लोक- 
साहित्य को “मर्भारती!' का खझ्यगार बना दिया है। इस पावन एवं श्रनुठे का के 
लिए जो परिश्रम एवं श्रथक प्रयत्न डॉ० सहल ने किया है, उसके लिए राजस्थान का 
कण-कण उनका ऋणी रहेगा । इस प्रकार 'मरुभारती? के सम्पादक को राजस्थान 
के भ्रममोल हीरों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है। पश्चिका के प्रकाशन एवं 
सम्पादन की दृष्टि से इससे बढ़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि कई -वर्षों तक 
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आपने स्वयं ही प्रफ-संशोधन किया तथा पत्रिका-सम्बन्धी सहस्रों पत्र वे स्वयं ही 
लिखते रहे । यह उदाहरण या आदर्श इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवकों के लिए 
प्रेरशास्पद एवं अनुकरणीय है। आपके परिश्रम के कारण पत्रिका की छपायी एवं 
सफाई भी अनूठी रही है । - 


नमरुभा रती' के अतिरिक्त डॉ० कन्हैयालाल सहल परम्परा! एवं “वरदा' आदि 
पत्रिकात्रों के परामर्श-मण्डल में रहते हुए भी काये करते रहे हैं । इसी प्रकार उदयपुर 
से निकलने वाली झोध पत्रिका! के लिए भी वे अनेक वर्षों तक सम्पादकीय टिप्पणियां 
नियमित रूप से लिखते रहे हैं । इस प्रकार पत्र-सम्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते 
हुए भी, उन्होंने 'मर्भारती” को अपने जीवन में विशेष स्थान प्रदान किया और उसे 
सम्श्नान्त रूप प्रदान करने के लिए उत्तम शोव-सामग्री से उसे अलंकृत किया तथा उसे 
राजस्थानी साहित्य, इतिहास तथा संस्कृति की खोज एवं अन्वेपण का माध्यम बना 
दिया । उन्होंने मरुभारती के अंकों में अनेकानेक ऐसे मूल ग्रथों का प्रकाशन किया कि 
उसका प्रत्येक अंक सेभाल-संभाल कर रखने की चीज वन गया है। 'मर्भारती' को 
उन्होंने राजस्थान के श्रप्रकाशित साहित्य से भर दिया है। इससे बढ़कर हिन्दी- 
साहित्य की और क्या सेवा हो सकेगी ? क्योंकि ऐसा करके उन्होंने अज्ञात सामग्री 
को प्रकाशित करके प्रकाश में लाकर भ्रमरता प्रदान करदी है। उस सामग्री को देशी- 
विदेशी विद्वानों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने देशी- 
विदेशी लोगों में राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करने का 
प्रयास भी किया है। मरुभारती पत्रिका का महत्व केवल इसी बात से सिद्ध हो 
जाता है कि श्राज के अनेक पुस्तकालय इसमें प्रकाशित महत्त्वपूर्ण सामग्री को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से इसके अंक बहुत ही संभाल-सँभाल कर रखते हैं । 


संक्षेप में डॉँ० सहल ने राजस्थानी साहित्य, संस्क्ृति, कला, पुरातत्व, इतिहास 
तथा लोकवार्ता की नष्ट होती हुई रसधारा को सूखने से पहिले ही जीवन-रस में आप्ला 
वित कर दिया और नागरिक कत्तव्य के रूप में समस्त विश्व के साथ मैत्री-सम्बन्ध 
स्थापित करने की दृष्टि से 'मस्मारती को श्रेष्ठ तीथ-संगम बना दिया है। राजस्थान 
एक मरु-देश हे जिसके चारों ओर फैले विशाल सांस्कृतिक केन्द्रों ने ऐसे चित्रों तथा 
कृतियों को जन्म दिया है जिनकी प्रशंसा यूरोप, अमेरिका आदि देशों के पाश्चात्य 
सहूृदय कलामर्मज्ञों ने भी की है। डॉ० सहल ने इस महान्‌ दाय को प्रकाश में लाने 
का जो अहनिश प्रयत्त किया, उसे अपने जीवन का कत्तव्य मानकर ही किया है। 
वे अपने आपको महान कला तथा साहित्य के उत्तराधिकारी मानकर चलते रहे और 
एतत्सम्बन्धी विषयों का सर्जन, संकलन, एवं सम्पादन करते रहे और झाज भी कर 
रहे हैँ । इस प्रकार उन्होंने “मस्भारती” पत्रिका के माध्यम से राजस्थान की प्राचीन 
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एवं अवोचीन ज्ञानराशि का उद्घाटन किया। श्रनायास ही राजस्थान प्रान्त को एक 
चनाने वाली सांस्कृतिक, साहित्यिक और आशिक जीवनचर्या से सम्बन्धित विपय- 
सामग्री का प्रकाशन समय-समय पर “मरुभारती” पत्रिका में होता रहा है। 

प्राचीन साहित्य का अन्वेषण, अनुशीलन, अनुवाद, चयन, एवं विप्पणियां 
झ्रादि लिखना कोई सहज का नहीं है । उसके लिए गहन श्रध्ययनन, अ्रष्यवसाय, 
परिश्रम एवं सांस्कृतिक चितन तथा गहरी पकड़ की श्रावश्यकता होती है । इस कार 
के द्वारा डॉ० सहल ने इस ओर विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट किया है और लुप्त होते 
हुए साहित्य को अमरत्व प्रदान कर बचा लिया है । साथ ही उसे अपने ढंग से संकलित 
करके एवं उसकी भूमिका, अनुवाद, टिप्पणियों आदि से अपने गहन अध्ययन, 
परिशीलन तथा सम्पादन-पदटुता का परिचय देकर श्रापने एक कीतिमान स्थापित किया 
है । इस महत्‌ कार्य के कारण समस्त राजस्थान उनके कार्य का सदैव ऋणी रहेगा 


और मां भारती के इस वरद पुत्र को समय-समय पर सदा स्मरण करता रहेगा। 
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'मरु-भारती” का प्रत्येक अंक सामग्री की दृष्टि से विशिष्ट है, संग्राह्म है । 
शोध के विद्यार्थी के लिए तो यह सारी सांमग्री अमुल्य हो नहीं, श्रनिवायं है। 
सांस्कृतिक सामग्री भी कम नहीं है, पर कहीं भरती नजर नहीं श्राती । मेरा विश्वास 
है कि पत्रिका अवश्य प्रमति करेगी । प्रान्तीय प्रशासन को, कठिनाइयों में किए हुए, 
इस स्तुत्य प्रयत्त को मान्य कर सहायता देने में श्रपणा गौरव मानना चाहिए । 


--डॉ० आत्माराम जाजोदिया 


आपका नियमानुसार प्रति दिन कुछ पृष्ठ बिना लिखे विश्वञाभत न करने का 

प्रण आपने सदा निभाया | मुझे पूर्णा विश्वास है कि यह नियम आप सदा निभायेंगे 

श्र देश के साहित्य को सर्वाज्भ-परिपूर्णा करने में योगदान देते रहेंगे। आ्रापके इस 
यज्ञ में पूरी सफलता की कामना में करता हूं । ह 

“पद्स श्री शुकदेव पाण्डे 


राजस्थानी साहित्य के सच्चे व्याख्याकार 


सुरजनसिह शेखावत 


अनुसंधान और आलोचना? श्राद्योपांत पढ़ी । मेरा रुचिकर विषय होने से 
राजस्थानी-खण्ड को प्रनेक वार पढ़ा, मन आनन्द-विभोर हो उठा । 


पद्मनाभ के 'कान्हड़दे प्रबंध और किसी “भाण्डउ” व्यास द्वारा रचित 
“हम्मीरायण” पर डॉ० सहल के प्रवंध और व्याख्या उच्च साहित्यिक स्तर कीं 
हैं किन्तु सतसई के दोहों के विविध रूपों की चर्चा करते हुए तो डॉ० कन्हैयालाल 
सहल ने अ्रति ऊँची उड़ान भरी है और उसे सुमाजित वाणी का रूप देकर साहित्य- 
कारों के सामने रखा है । डॉ० सहल के सामयिक और समकक्ष राजस्थानी विद्वानों 
को नि:संदेह उनकी साहित्यिक-प्रतिभा का कायल होना पड़ेगा । 


महाकवि सूर्यमलल्‍लजी की सतसई के दोहों के विविध रूपों की भावना को 
अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने जो लिखा है, वह हिन्दी-साहित्य के विद्वानों 
के लिए पठनीय है। सतसई के प्रत्येक दोहे की जो व्याख्या उन्होंने की है, मेरा 
ख्याल है कि शायद स्वयं सूर्यमलल के मस्तिष्क में भी नआई हो। डॉ० सहल 
ने प्रत्येक दोहे के भावों के अन्तर में प्रवेश करके उसके सही श्र्थों और कवि को 
मनोभावना को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है| इससे प्रकट होता है कि राजस्थानी 
साहित्य में डॉ० सहल की पहुँच बहुत गहरी है । सतसई के दोहों में वर्णित वीर 
ओर वीरांगनाग्रों के मनोभावों को -वाणी द्वारा अभिव्यक्ति देने में डॉ०सहल 
चेजोड़ हूँ.। 

मानव में जन्मजात भुमि-प्रेम पर भी सतसई के दोहों के माध्यम से उन्होंने 
विद्वत्तापुर्ण प्रकाश डाला है। सम्भव है, प्रत्येक मनुष्य में भूमि-प्र म जन्मजात्त न हो । 
यह भी सम्भव है कि कुछ लोग भूमि को व्यापार की भांति लाभ की वस्तु समझते 
हीं, परन्तु जहां तक राजस्थान के मध्ययुगीन राजपूर्तों का सवाल है, उनके लिए भूमि- 
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प्रेम सर्वोपरि था | धरती से उनका रागात्मक सम्बंध था ।- भूमि-रक्षार्थ वे स्वेस्व- 
बलिदान करने को उद्यत रहते और उसके लिए मर मिटते में गौरव का श्रनुभव करते 
थे। सिर की बाजी लगाना उनके लिए भूमि की कीमत थी | सिर कट जाने पर ही 
जन्म-भूमि दूसरों के भ्रधिकार में जा सकती थी और सिर कटाकर ही भूमि पर 
ग्रधिकार किया जा सकता था। राजस्थान का साहित्य श्रौर इतिहास इसका 
साक्षी है : 
सिर साटे घर लेत हैं, ठाकर रहो नचीत । 
फिर घर साटै सिर दिवे--रजपूतां श्रा रीत ॥ 
रजपूतां गुण बृभती, देख सखी साथुत । 
घड़ पड़ियो वर कारण, रज भेलो रजपूत ॥ 
प्राचीन गीत की यह भड़--दिव रजपुत जों मार मर दिवी छी । 
लिवे रजपूत ज्यों भूम लीधी ॥ 
भी इसी भूमि-प्रे म की यथार्थता प्रकट करतो है । राजस्थान के अमर साहित्यकार 
चारणों ने साहित्य-सजन किया और उन नरफिहों को, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षार्थ 
अपने प्राण न्‍्यौछावर किए, धरती के धणी, प्रथ्वीपति, जमीं के बींद आदि सम्बन्धों 
से पुकार कर धरती के साथ उनके अटूट सम्बंध को व्यक्त किया । 
सूर्यमल्‍लजी की सत्तसई के दोहों में व्यक्त राष्ट्रीय भावना की व्याख्या भी 
डॉ० सहल ने उसके वास्तविक रूप में ही की है। राष्ट्रीयता की कोई एक ही 
शाइवत और अपरिवर्ततीय परिभाषा नहीं है। संसार का और भारत का 
इतिहास साक्षी है कि समय-समय पर. राण्ट्रीयता की परिभाषा बदलती रही है । 
आज भी राष्ट्रीयता की परिभाषा पर विभिन्न मत हैं। नेहरूजी ने 9500ए०५ ० 
74% में जिस राष्ट्रीयता का संकेत किया, वह श्राधुनिक ढंग की पाश्चात्य विचार- 
धारा पर निभित जनतांत्रिक राष्ट्रीयता के लिए है । वैदिक काल से लेकर महाभारत 
काल तक के लम्बे समय में भी राष्ट्रीयता का एक रूप देखने में नहीं आता । प्राचीन 
सम्राटों और गणतंत्रों के काल में भी राष्ट्रीयता की व्याख्या देश, काल, परिस्थितियों 
के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में की गयी है । इसलिए यह कहना कि पूर्व काल में पूरां 
राण्ट्रीयता का अभाव था, हमारी उस महान्‌ संस्कृति का थ्रपमान करना है जो कभी 
समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय और प्रेरणा का स्रोत थी । 


डॉ० सहल ने स्तालिन के मतानुसार रूस को राष्ट्रीयता के एक रूप का 
उल्लेख किया. है। मेरी समभ में महाकवि सूर्यमलल भी इसी प्रकार की राष्ट्रोयता 
के हिमायती थे । वे चाहते थे, उनकी यह कामना थी कि देश के प्रहरी और धरती के 
धरणी ये राजपूत महाकाल से टकराने वाले महायोद्धा रहें | इनकी वीरांगनाएं, मृत्यु ' 
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को ललका रने वाले पुत्र और पुत्रियों को जन्म दें और स्वयं श्राग की लपटों में बैठकर 
हंसती-हँसती अग्निस्तान करें । इसी कामना को अपने हृदय में संजोये, महाकवि ने 
वीरसतसई की रचना की थी। उनके स्वष्नों का सच्चा राष्ट्र वह था जहाँ-- 


घड़ डोलें खाथा तेग घार--माथा सुख बौलें मार-मार ॥ 
जहाँ कटे हुए मस्तक भी गीतों श्रौर दोहों को सुनकर उछल पड़ते थे-- 

सांदू हूंप॑ सेवियो, साहब दुरजख सलल्‍ल । 

बिड़दार्ता सिर बोलियो, गीतां, दूहाँ गल्‍ल ॥ 


साहित्य के क्षेत्र में तो मब्भूमि की उबंरता को श्राप लोगों ने सिद्ध ही कर 
दिया है। मेरा अनुमान है कि आगामी युग में आप अन्य प्रान्तों से आगे निकल 
जाएँगे । जो उपयोगो कार्य 'मरु-भारती” कर रहो है, उसका में हादिक अभिननन्‍्दन 
करता हूं । 
नई दिल्‍ली, ८-१०-५६ 
--बनारसीदास चतुर्वेदी 


“राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद' ने मेरे दिल पर काफी श्रसर डाला झौर 
आपकी तरफ कुछ खिंचाव-सा मालूम होने लगा । इस जमाने में, जबकि वीरता की 
वातों को यों ही वेकार कहा जाता है और कोई वीरों का नाम लेना पसन्द नहीं 
करता, श्रापने उनको याद करके बड़ा काम किया है । 

--कफेप्टिन राव खंगार 


डॉ. कन्हैयालाल सहल : 


व्यक्तित्व 
और 


कृतित्व 


कृति-परिचय खण्ड 
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&छ समालोचना : 


6 ललित-निबंध : 
&) काव्य : 


& राजस्थानी साहित्य : 


तथा 
उनका समीक्षात्मक परिचय 


जद साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वेभव 
और विमश ओर व्युत्पत्ति 

और भअ्रनुसंघान और आलोचना 

रे विवेचन 

और समोीक्षायण 

ऊऋ% आलोचना के पथ पर 


है कामायनी-दर्शन (डॉ. विजयेन्द्र स्वातक की 
सहका रिता में) 


हुई समीक्षांजलि 

हु वाद-समीक्षा 

ऋ सुल्यांकन 

और दृष्टिकोरश 

कै प्रयोग 

#औ क्षणों के धागे 

ऋऔ समय की सीढ़ियां 

औ राजस्थानी कहावतें ः एक श्रध्ययन 
(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 

# राजस्थानी कहावतें : 
(बंगाल हिन्दी मण्डल द्वारा पुरस्कृत) 
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और निहालदे-सुलतान (तीन खंडों में) 

# लोक कथाओं के कुछ रुढ़-तन्तु 

#औ लोक कथाओं की कुछ प्ररुढ़ियाँ 

#र राजस्थानी लोक-कथाश्रों के कुछ मूल अ्रभिप्राय 

5 राजस्थानी लोक-कथाए 

# राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद 

और राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान 

# राजस्थानी वीर गाथाए 

डर नटो तो कहो मत्त 
६) सम्पादन : और द्रोपदी विनय अथवा करुण बहत्तरी 
और आधुनिक उद्योग और व्यवसाय की दुनिया 
और मरुभारती (त्रेमासिक) 
और चौवोली (प्रो. पतराम गौड़ की सहकारिता में) 
३ 
है 


वीर सतसई (प्रो. पतराम गौड़ तथा 
ठ. ईश्वरदान आशिया की सहकारिता में) 


केशव-सुधा 


साकेत के नवम सर्ग का काव्य-वेभव 


० डॉ० सत्येन्द्र 


'साकेतः में 'नवम सर्ग! अपना विशेष स्थान रखता है। यह सर्ग 'साकेत” का 


सवसे बड़ा “सर्ग! है, और इसी में “उमिला? के विरह का वर्णान है । इसी सग्ग की 


कविता का सहलजी ने मम उद्वाटन इस पुस्तक में किया है। साधारणतः इसमें 
सभी महत्त्वपूर्ं स्थलों का अर्थ स्पप्ट किया गया है और स्थान-स्थान पर तुलना 
भी हो गयी है, साथ ही अलंकार और नायिका-भेद आदि का भी उल्लेख करके उसके 
काव्य-सौन्दय को प्रकाश में लाया गया है। जहां-तहां दोप की ओर भी ध्यान 
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ग्राकपषित कराया गया है। सहलजो का यह उद्योग सफल ही मात्रा जायगा, 
विशेषतः इसलिए कि स्वयं महाकवि का ध्यात इसने अपनी ओर श्रकषित किया और 
महाकवि के प्रेस से ही इसे प्रकाशित होने का सौभाग्य मिला है। मैथिलीशरण 
गुप्त का पत्र पीछे परिशिष्ट में दिया हुआ है और वह पत्र-व्यवहार भी दिया है 
जो महात्मा गांधी और गुप्तजी में 'साकेत' के प्रकाशन के श्रवसर पर हुआ था । इससे 
पुस्तक की उपादेयता ऐतिहासिक भी हो गई है । 


विमर्श और व्युत्पलि शअ्रर्थात्‌ विचारों के अनेक सूत्र 


० डॉ० रामाधार शर्मा 


“(विमर्श और व्युत्पत्ति! डॉ० कन्हैयालाल सहल का एक नवीन समीक्षाग्र थ 
है । इसमें साहित्य और भाषा-विज्ञान पर कुछ निवन्धों का ग्राकलन किया गया है। 


इन निवन्धों में डॉँ० कन्हैयालाल सहल ने नवीन चिन्तन का परिचय दिया 
है। उन्होंने साहित्य के संद्धान्तिक प्रइनों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर 
तए संदर्भ में विचार-विमर्श करी आवश्यकता है। इस दृष्टि से ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है । 
विचार का एक भी नवीन विद्यू तु-सूत्र सम्पूर्ण रचना को ग्रालोकित करने की क्षमत्ता 
रखता है जत्र कि इस ग्रंथ में तो ऐसी अनेक मौलिक और महत्त्वपुर्ं उदभावनाएँ हैं, जिनकी 
श्रोर हिन्दी के विद्वानों का ध्यान जायेगा। रस-प्रक्रिया को समझाते हुए डॉ० सहल 
ने लिखा है--“यदि विचार कर देखा जाए तो रस-प्रक्रिया की तीन स्थितियां हमारे 
सामने स्पष्ट हैं। पहलो स्थिति अभिधा अथवा वण्यं-विषय से संबन्धित है । कितु निरी 
अभिषेय वस्तु काव्य का रूप धारण नहीं कर सकती । अभिषेय को श्रास्वाद्य बनाने 
के लिए कवि अथवा नाट्यकार को रस-प्रक्रिया की दूसरी स्थिति अर्थात्‌ कल्पना का 
सहारा लेना पड़ता है, जिसके द्वारा रस अभिव्यक्त श्रथवा व्यंजित होता है। व्यंजना 
को तीसरी स्थिति समक्रिए । जिसे भट्टवायक ने भावकत्व' का नाम दिया है, उसे 
कल्पनास्थानीय समझ लेने पर अभिधा, कल्पना और व्यंजना के त्रिकोण द्वारा रस- 
प्रक्रियँ का रहस्य हृदयंगस किया जा सकता है। रस-प्रक्रिया +के उक्त त्रिकोरा को 
दृष्टि में रख कर भरत-सूत्र की निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है :-- 
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विभावादि के संयोग श्रर्थात्‌ कल्प्य--कल्पक भाव-रूप सम्बंध से रस की 
निष्पत्ति श्रर्थात व्यंजना होती है ॥” 'कला कला के लिए! निवन्ध में लेखक ने मध्य 
मार्ग का अनुसरण किया है, जिसमें वह कला के कलात्मक (हब्दाथें तथा सुन्दर 
अभिव्यक्ति) और कलेतर (लोक-संग्रह तथा मानव-कल्याख ) यृल्यों के सम्रुच्चय में 
कला की अ्मरता देखता है । 

इस संकलन का दूसरा महत्त्वपूर्ण निबन्ध “ट्रंजडी में अ्रह का विगलन' है । 
इसकी व्याख्या करते हुए डॉ० सहल ने लिखा है--“श्रह के विगलन से मनुष्य 
को आ्रात्मस्वरूप और स्व-भाव अथवा आत्म-भाव की उपलब्धि होती है तथा अपने 
विस्मृत अथवा खोए हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त कर किसे हे न होगा ? यथार्थ जगत्‌ 
में भी हम देखते हैं कि हमें जब अपनी खोई हुई चीज मिल जाती है तव कितना 
हप॑ होता है। अगर किसी को उसका खोया हुआ स्वरूप मिल जाए तो निश्चय ही 
उसे श्रनिवर्चनीय आनन्द की प्राप्ति होगी ।”! 


ट्रेजेडी या काव्य के सम्बन्ध में डॉ० सहल का यह निर्देश भारतीय परम्परा 
के अनुरूप है। इस व्याख्या में भारतीय दर्शन श्र मनोविज्ञान का श्राश्रय लिया 
गया है | निश्चय ही ट्रंजडी की यह एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या होगी । 

“्रजडी के सम्बन्ध में नुतत मानवीय दृष्टिकोण” निबन्ध में डॉ० सहल ने 
बतलाया है---“त्रासदी में मानवोचित ग्रुखों की भव्यता और नियति की क्ररता के 
बीच संघ होता है जिसमें पराजित होकर भी मनुष्य अपनी ग्रुण-गरिमा के कारण 
अमरत्व प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को महिमा हमें आनंदित करती है, क्योंकि 
परोक्ष रूप से प्रत्येक मनुष्य उसमें अपना ही जयजयकार देखता है ।” 


'दुःख से सुख को समस्या” निवन्ध में लेखक ने देश-विदेश के मतों का 
संकलन कर इस गढ़ विषय की जानकारी एकत्र कर दी है । 


विमर्श खण्ड में सिद्धांत-चर्चा के साथ ही कतिपय व्यावहारिक समीक्षाएं 
भी संकलित हैं | साहित्यिक विपयों के अतिरिक्त कुछ सामयिक एवं कुछ दाशंनिक 
विपयों पर भी निवन्ध लिखे गए हैं, जिनमें लेखक की बिद्वत्ता का प्रमाण निहित है । 

हिन्दी श्रौर उदू की एकता के सम्बन्ध में डॉ० सहल ने भाषा-विज्ञान के 
आधार पर बड़ी दो टूक वात कही है कि दोनों की विभक्तियां (सुप्‌) और क्रियाएं 
(तिडः) समान हैं, इसलिए हिन्दी और उदू' को दो भापाश्रों के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । ये एक ही भाषा को दो शैलियां हैं। “भाषा के व्यावतंक श्रथवा 
मेंदक तत्व सुप्‌ श्लौर तिड ही होते हैं ।? 

अज्ुन का विपादयोग--एक मनोव॑ज्ञानिक विश्लेषण! सिबन्ध में डॉँ० सहल 
ने आधुनिक मनोविज्ञान और काव्य-शास्त्र आदि के आधार पर गीता के प्रथम 
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अध्याय की व्याख्या की है। यह एक अच्छा निबन्ध है, जिसमें नई दिश्ञा का संकेत 
निहित है । इधर स्वामी चिन्मयानंद ने गोता की व्याख्या लिखी है जिसमें मनोविज्ञान 
के आधार पर प्रसंगों की अच्छी व्याख्याएं की गई हैं। 

इस संग्रह के व्युत्पत्ति-खण्ड में डॉ० सहल ने अनेक राजस्थानी शब्दों की 
ब्युत्पत्ति का संकेत किया है। इससे ग्रथ की उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 

विमशं-खण्ड के निबन्धों में यदि कोई क्रम रखा जाता तो अधिक उपयुक्त 
होता । ट्रेंजडी से सम्बन्ध रखने वाले सभी निवन्‍्ध एक ही क्रम से रखे जा सकते 
थे। इसी प्रकार दूसरे निबन्ध भी क्रम की अपेक्षा रखते हैं । 

आशा है, श्रनेक विचार-विद्य तों से युक्त 'विमश और व्युत्पत्ति? निबन्ध-संकलन 
हिन्दी के समीक्षकों और सुधी सामाजिकों का ध्यान श्राकषित करेगा । 


अनुसंधान और आलोचना 
« द्ास्भुसिह सनोहर 


अनुसंधान और आलोचना? हिन्दी व राजस्थानी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं 
समीक्षक डॉ० कन्हैयालाल सहल की अ्रभिनव कृत्ति है, जिसमें विविध विषयों पर 
लिखे गए उनके नवीनतम समीक्षात्मक एवं ह्योधपरक लेख संग्रहीत हैं। ये लेख 
विषयानुसार दो खडों में विभाजित हैं। प्रथम राजस्थानी खंड के श्रन्तगगंत लोक- 
कथाएं, आख्यान. कहावतें एवं काव्यालोचन से सम्बद्ध लेख हैं, जिनमें विद्वान लेखक 
ने राजस्थानी लोक-कथाश्रों में प्रयुक्त विविध कथाभिप्रायों, कथागत रूढ़ तस्तुग्रों श्रादि 
का मामिक विवेचन-विद्लेषण किया है। इस कोटि के प्रथम निबन्ध 'सांख्य दर्शन 
का श्राख्यायिकाध्याय! में विद्वान लेखक ने सम्भवतः प्रथम बार सांख्य-दर्शन में प्रयुक्त 
विविध लोक-कथाओं के मूल स्रोतों पर प्रकाश डाला है, जिससे हमारे दर्शन-ग्रन्धों में 
लोक-कथाश्रों के मूल उत्स खोजने की दिल्ञा में शोध को निश्चय ही एक नया आयाम 
मिलेगा । इस भाग के “राजस्थान के श्राख्यान! शीर्षक लेख में राजस्थान के विविध 
ऐतिहासिक एवं प्रख्यात पुरुषों से सम्बद्ध ७२ रोचक आाख्यान संग्रहीत हैं, जिनमें इतिहास 
के अनेक स्मरणीय एवं अद्यावधि श्रज्ञात रोचक व प्रेरणाप्रद प्रसंगों को, उनसे सम्बद्ध 
दोहों व गीतों सहित लेखनोबद्ध कर विद्वद्दर डॉ० सहलजी ने राजस्थानी साहित्य 
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की अनूठी सेवा की है । कहीं हास्य और विनोद से गित तो कहीं शौय॑ और त्याग 
प्रेरित, राजस्थान के ये रोमांचक आख्यान न केवल पाठकों को रसाविष्ट ही करते 
अपितु जीवन के उदात्ततम मूल्यों पर आधारित होने के कारण उनकी वृत्तियों को 
उदात्तीकृत भी । एक-एक आख्यान राजस्थानी संस्कृति एवं इतिहास की शआ्रात्मा का 
ही जीवन्त निदर्शन है । 


व्पः 


“3277 


कहावतों से सम्बद्ध लेखों में विद्वान लेखक ने राजस्थानी कहावतों के संदर्भ 
में कहावतों की परिभाषा, ब्युत्पत्ति तथा स्वरूप आदि का तलस्परशी विवेचन करते हुए 
कहावतों की प्राचीन परम्परा पर सोदाहरण विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है । न केवल 
विवेच्य विपय की गहनता अ्रपितु व्यापकता की दृष्टि से भी, ये लेख लोक-साहित्य के 
अनुसंधित्सुग्रों एवं शोध-कर्ता विद्वानों के लिए अतीव उपादेय सिद्ध होंगे, जिनमें 
कहावतों के विविध आनुपगिक पक्षों, कहावतों में हास्य के स्वरूप, कहावती ग्रथों की 
जन परम्परा, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक महत्त्व तथा उनमें अभिव्यक्त जीवन-दर्शन 
ग्रादि की भी सर्वाज्भीण विवेचना की गई है | 


काव्यालोचन में राजस्थानी व हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कवियों तथा उनकी 
काव्य-कृतियों पर उच्चकोटि के सारगभित समीक्षात्मक लेख संग्रहीत हैं, जिनमें 
विद्वानु लेखक ने विवेचन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी कुछ मौलिक प्रस्थापनाएंँ 
की हैं, जो सम्बद्ध कवियों एवं उनकी काव्य-कृतियों को परम्परा से हुट कर नूतन 
धरातल पर देखने-परखने के लिए विवश करती हैं। इस भाग में समीक्षित कृतियों 
में कानन्‍्हड़दे-प्रवन्ध, हम्मोरायण, वीर सतसई आदि उल्लेख्य हैं। (वीर सतसई' में 
प्रयुक्त शैलियों के विविध रूपों का विद्वान्‌ लेखक द्वारा किया गया विवेचन व वर्गी- 
करण सवंधा मौलिक है, जिसमें महाकवि सुर्यमलल-रचित डिंगल को प्रतिनिधि 
रचना बोर सतसई! का शैली की दृष्टि से प्रथम वार सुवब्यवस्थित एवं साज्भोपाड् 
विवेचन किया गया है। 


हिन्दी खंड' के अन्तगंत संग्रहीत निवन्‍्ध चतुविध हैं-समीक्षात्मक, दाशंनिक, 
इक्षरिगक एवं प्रकोर्णा, जिनमें कला, रसानुभूति, रस-सिद्धांत, कामायनी, नियतिवाद 
आदि विविध विपयों पर विद्वान लेखक ने चिन्तन-विवेचन को नई दिशाए दी हैं। 
ग्रेग और वेदान्त' शीर्षक निवन्ध में विद्वददर डॉ० सहलजी ने आज के वेज्ञानिक एवं 
मनोरव॑ज्ञानिक निष्कर्पों के संदर्भ में वेदान्त में निरूपित सत्यों की सावंभौम, सावं- 
कालिक एवं शाइवत महत्ता का उद्घोष करते हुए यह सिद्ध किया है कि मात्र वेदांत 
ही एक ऐसा दर्शन है, जो भ्राज के वैज्ञानिक युग की चुनौतियों का उत्तर देने तथा 
तज्जन्य समस्याझ्रों का समावान करने में समर्थ है। लेखक के शैक्षणिक निवन्धों में 
सैद्धान्तिक विवेचता के साथ उसके दीथ्थे अरध्यापनानुभव से परिपुष्ट विचारों का 
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मरिकांचन संयोग हुआ है। फलतः इन निवन्धों में एक शिक्षा-शास्त्री की ताकिक 
शुष्कता एवं नीरसता न होकर एक स्नेहहील अभिभावक की तरलंता एवं एक 
अनुभवी आचार्य के व्यक्तित्व की महनीयता ही श्रधिक उभरी है। 


डॉ० सहलजी की यह कृति न केवल विद्वानों एवं शअनुसंधित्सु छात्रों के लिए 
ही, प्रत्युत हर साहित्य-प्रे मी पाठक के लिए, सर्वथा पठनीय एवं संग्रहणीय है । 


विवेचन 


० डॉ० सुरेशचन्द्र सेठ 


“विवेचन! हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ आलोचक डॉ० कन्हैयालाल सहल की एक 
महत्त्वपूर्ण समीक्षा-कृति है, जो न केवल उनकी आलोचना-प्रत्तिमा का परिचय देतो 
है बल्कि उनकी विद्वत्ता के विविध सोपान भी प्रस्तुत करती है । कबीर, तुलसी से लेकर 
प्रसाद, पंत तथा नगेन्द्र तक एवं कीथ, लांजीनस से गीता तक, डॉ० सहल की प्रतिभा 
ने इस कृति में विचरण किया है । इस कृति के लेखों के विषयों की विविधता सिद्ध 
करती है कि डॉ० सहल के अध्ययन और ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। साथ ही 
नये विषयों पर उन्होंने श्रपती भावनाओं के अनुरूप जो निष्कपं निकाले हैं, वे इतने 
स्पष्ट हैं कि पाठक को सहज ही अ्रपनी श्रोर आ्राकृष्ट कर लेते हैं | इतने पर भी उनका 
यह दुराग्रह नहीं रहता कि पाठक उनकी वातों को स्वीकार करें ही | 'विवेचन' के 
“निवेदन में प्रसाद जी के नियतिवाद पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
लिखा है, “नियतिवाद पर मेंने नये दृष्टिकोण से विचार किया है। यह आवश्यक 
नहीं है कि मेरे निष्कर्षों से सभी सहमत हों और न में इसकी श्राशा ही रखता हूँ । 
किन्तु मुझे विश्वास है कि पाठकों को इससे विचार करने के लिए प्रेरणा अवश्य 
मिलेगी ।” लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि “प्रसाद जी का नियतिवाद', 
पनियतिवाद और श्रजातशन्रु', 'जनमेजय का नागयज्ञ और नियतिवाद' जैसे लेखों ने 
शोधाथियों को शोध के नवीन क्षेत्र प्रदान किए हैं। श्रनेक उपेक्षित प्रसंगों की 
विशिष्टता दर्शाने एवं उनके मर्म को स्पर्श करने में डॉ० सहल ने एक सहृदय समीक्षक 
का परिचय दिया है। “उमिला का विरह वर्णान”! लेख इस तथ्य का प्रमाण है। 
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“विवेचन! कृति के लेखों से में डॉ० सहल की जिस वात से अधिक प्रभावित हुग्रा 
हैं--वह है उनकी जनहितकारी सम्यक्‌ मीमांसा । विषय का सम्यक्‌ प्रतिपादन करते 
समय उनका दृष्टिकोण सदा इस वात्त की ओर उन्मुख रहता है कि जिन तथ्यों को 
प्रकाश में लाया जा रहा है, उनसे कितता मानव-कल्याण हो सकता है। प्रसाद के 
नियतिवाद का स्पष्टीकरण करते समय भी उन्होंने यही सिद्ध किया है कि प्रसाद 
का नियतिवाद किसी भी रूप में व्यक्ति को निष्क्रियता और निष्चेष्टता की और 
उन्मुख नहीं करता । नियत्तिवाद की दाशुनिक व्याख्या करते हुए उन्होंने यही 
प्रतिपादित किया है कि प्रसाद जी की दृष्टि में यद्यपि नियत्ति प्रकृति को नियामिका 
शक्ति है, नियति को कोई रोक नहीं सकता तथापि नियति के कार्य-व्यापार में विदव 
भर के हित की भावना सन्निहित रहती है | डॉ० सहल ने नियति का अन्त दुखमय न 
मानकर, प्रसाद के समान, सुन्दर आशामय माना है---"नियति कत्‌ त्व-मद से मत्त 
मनुष्यों की कर्म-शक्ति को अनुचरी बनाकर कार्य कराती है ।"*"* इसमें व्यक्तित्व को 
मयदिा का ध्यान नहीं रहता; 'सर्वभुत-हित” की कामना पर ही लक्ष्य होता है” 
मानसिक स्वास्थ्य और गीता” लेख में भी उनका यही दृष्टिकोण कार्य कर रहा है । 
'नात्मानमवसादयेत्‌! (गीता) अर्थात्‌ कोई भी अपने को अवसाद के वज्यीभुत न होने 
दे-गीता के इस संदेश को ही डॉ० सहल ने इस लेख में प्रतिपादित किया है। 
'संस्कृति क्‍या है ?! तथा सांस्कृतिक सन्‍त कवि तुलसीदास” लेखों में भी डॉ० सहल 
की जनहितकारी सम्यक मीमासा के ही दर्शन होते हैं । 

डॉ० सहल एक समनन्‍्वयवादी श्रालोचक हैं । उन्होंने पाइ्चात्य साहित्य एवं 
साहित्य-शास्त्र का भ्रध्ययन किया है, संस्कृत साहित्य को श्रात्मसात्‌ किया है तथा 
बंगला, गुजराती, मराठी श्रादि भारतीय भाषाओ्रों के साहित्य को अच्छी तरह समभा 
हैं। “रस सिद्धान्त श्रीर कीथः, “'लांजीनस श्रौर भावोत्कर्ष', संस्कृत के नादहुयाचार्य 
श्र नाठक की तीन अन्वितियाँ', 'देवी चन्द्रगुप्तम"' का आनुमानिक कथानक' आ्ादि 
लेख उनकी समन्वयकारी दृष्टि का परिचय देते हैं । लेकिन एक वात सवंत्र देखने को 
मिली है कि डॉ० सहल अपने लेखों में एक भिष्पक्ष समीक्षक के रूप में विषयों का 
विश्लेषण करते हैं । 'विवेचन' के लेखों में डॉँ० सहल की शैली अत्यंत प्रभावोत्वादक 
है, प्रत्येक लेख में सम्यक्‌ झब्द-संयोजना, विचारों की स्पष्ठता तथा भावों को क्रम- 
वद्धता विपय-वस्तु के मन्तव्य को स्पष्ड करने में पूरा समर्थ हैं। उनमें मौलिक 
चिन्तन है तथा “विवेचन” में संकलित लेख प्रमाणित करते हैं कि डॉ० सहल वास्तव 
में काल के बंधन से मुक्त उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने प्रत्येक युग के महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों को जीवन की कसौटी पर खरा कर लेने के उपरान्त उनकी व्यावहारिकता 
को स्वीकार किया है। अन्वानुकरण की परिधि से अपने आपको सुक्त रखकर आगे 
बढ़ना ही उन्हें स्वीकार्य हैं । ००० 
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समोक्षायण 


० ओमप्रकाधा दरर्मा 


डॉ० कन्हैयालाल सहल एक प्रसिद्ध समन्‍्वयवादी व्याख्याता श्रालोचक हैं। 
उन्तकी प्रसिद्ध समीक्षाकृति 'समीक्षायण” उनके ३० समीक्षात्मक निवंधों का संकलन 
है । इसमें 'वह क्षण भी धन्य है? निबंध एक ललित निबंध है पर इसमें भी डॉ० सहल 
ने कलाभिव्यक्ति के क्षण के भहत्त्व को स्पष्ट किया है| तभी तो उन्होंने कहा है, “कला 
के उस क्षण को नमस्कार है जिसमें श्रभिव्यक्त हुई सौन्दर्यानुभुति कलाकार की होते 
हुए भी कलाकार की नहीं रह जाती और न उस शनुभूति पर उस विशेष क्षण का 
ही कोई अधिकार रह पाता है ।” (पृष्ठ १२८) 'काव्य की श्राठ माताए” लेख में 
भी उन्होंने राजशेखर द्वारा उल्लिखित काव्य की आ्राठ माताग्रों का विवेचन बहुत 
मौलिक सूक से किया है। इस मौलिक सूझ में डॉ० सहल ने काव्य-रचना-प्रक्रिया के 
मूल को पकड़ने की चेष्टा की है, जैसे," “जझ्ावयोग ही कवि का स्वास्थ्य कहा जा 
सकता है” (पृष्ठ ११६) श्रथवा “काव्य का वातावरण उल्लास का वातावरण है। कवि 
दुःख को भी जब श्रपने काव्य का विषय बनाता है, तब दुःख भी उसके लिए सुखद रूप 
धारण कर लेता है; बहुत से कवि तो अपने दुःख को हलका करने के लिए कभी-कभी 
दूसरों के दुःख का वर्ण करते देखे गए हैं ।” (पृष्ठ १२१) ये पंक्तियां डॉ० सहल की 
व्यापक एवं पैनी समीक्षा-द॒ष्टि की और भी संकेत करती हैं । 'समीक्षायण? के 
निवंधों के विषयों की विविधता से पता चलता है कि उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत 
विशाल है---माक्स से रिचडंस तक तो रवीन्द्र से गांधी तक; तुलसी से छायाबाद 
तक तो रामचन्द्रिका से साकेत तक; क्ृष्ण-समस्या से शैली और काव्य-रोष तक तो 
सूर से सरदार पूर्णेंसिह तक। इसका तात्पर्य यह है कि समीक्षक डॉ० सहल अपने 
आपको किसी वचिषय-विशेष से वांघे रखता नहीं चाहते तथा अ्रपनी समन्‍्वय-वुद्धि से 
साहित्य के विभिन्न पक्षों पर मौलिक दृष्टि से विवेचन करते हैं। उनका हर लेख 
उनकी मौलिक सूझ-बुक का परिचायक है। लेकिन विषय-प्रतिपादन में उन्होंने श्रपनी 
भाषा अश्रथवा इैली को पांडित्य-बोभकिल या जटिल नहीं होने दिया है। उन्होंने हर 
विषय को सहजग्राह्य शैली में प्रस्तुत किया है क्योंकि उनके समीक्षा-मानस में घिषय- 
सम्बंधी सभी प्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट हैं । इसी स्पष्टता ने डॉ० सहल के विवेचन को 
सहज किन्तु गम्भीर एवं गरिमावान बना दिया है । 


४६२ डा यालाल सहल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
आलोचना के पथ पर 


० प्रो० सस्येन्द्र चतुर्वेदी 


श्री कम्हैयालाल सहल का हिन्दी के आलोचकों में विशिष्ट स्थान है । आपने 
गास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से साहित्य की परख की है । किन्तु आपका 
मृल्यांकन दोनों निकपों पर मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, किसी अग्रजन्मा का 
कोई ऋशा आ्रापकी विवेचन-पद्धति अथवा शैली पर लक्षित नहीं होता । इस सन्दर्भ 
में आलोचना के पथ” पर नामक निवन्ध संग्रह के 'रहस्यथवाद का स्वरूप” लेख का 
प्रस्तत अंश अवलोकनीय है---“रहस्यवादी दानिक मनोव॑ज्ञानिकों के दृष्टिकोण 
से सहमत नहीं हो पाते । उनका कहना है कि रहस्यवादी दो लोकों का नागरिक 
होता है--इस लोक का तथा दिव्य लोक का । रहस्यवादियों के दिव्यलोक का मनो- 
वजानिकों को पता नहीं, इसलिए श्रज्ञात वस्तु की चर्चा करता उनकी अनधिकार 
चेष्टा है, एक प्रकार का उपहासास्पद व्यापार है, जिसे सुनकर रहस्यवादियों को 
सचमुच हंसी आती है । जिस प्रकार मनोविज्ञान रहस्यवाद की अपने ढंग से व्याख्या 
करता है, उसी प्रकार मार्क्सवाद भी । माक्संवाद के अनुरूप रहस्यवाद पलायन-वृत्ति 
का पणिम है । जब कवि भोतिक संघर्षो से बचना चाहता है, तब वह रहस्यवाद 
में शरण ढ ढ़ता है। मनोवैज्ञानिक और माक्संवादी रहस्यवाद के सम्बन्ध में चाहे जो 
कहें, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी देशों में इस प्रकार के असाधारण संस्कार- 
सम्पन्न व्यक्ति हुए हैं, जिनमें रहस्यवादी तन्‍्मयता के कारण आइचर्यजनक परिवर्तन 
हुए, जो प्रवल श्राशा और श्रदम्य श्रद्धा का दीप जलाकर प्रिययम का पथ आलोकित 
करते रहे | बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ में शहद के माधु्य की अनेक वस्तुओं से तुलना की 
गई हैं; किन्तु आत्म-दर्शन के आ्रानन्द को सब प्रकार के शहद अथवा दुनिया की किसी 
भी अन्य वस्तु से मधुरतर कहा गया है ।” यहाँ कैसी, सहज प्रवाहमयी शैली और 
सुष्दु भाषा के दर्शन होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा--समीक्षा-क्षेत्र में सहल जी ने 
साहित्य के केवल शास्त्रीय-रस, अलंकार अथवा ध्वनि, आषित्य आदि प्राचीन सिद्धान्तों 
की ही मीमांसा नहीं की वरत्‌ आधुनिक परिवेश में उसके व्यावहारिक पक्ष पर भी 
सम्यक्‌ विचार किया है। इस दृष्टि से आलोचना के पथ पर” में अलंकार और 
महोविज्ञान! निवन्ध विश्येप रूप से द्रप्टव्य है। इसमें मनोवेज्ञामिक दृष्टिकोण से 
काव्य में अ्रलंकारों की साथंकता पर विचार किया गया है। स्वमावोक्ति का 
अलंकारत्व” भी ग्रापका इसी प्रकार का दूसरा निवन्‍्ध है जहाँ पृष्ठ २६ पर- 
“स्वनावोक्ति के सम्बन्ध में शास्त्रेष्वस्येव साम्राज्यम्‌ः (शास्त्रों में तो इसका साम्राज्य 
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है हो) कहकर आचाये दण्डी ने अपरिपक्व पाठकों को भ्रम में डाल दिया है । स्वयं 
दण्डी के ही शब्दों में 'स्वभावोक्ति पदार्थों के नानावस्था वाले रूपों को साक्षात्त 
खोलकर रख देती है । दण्डो ने स्वभावोक्ति की जो परिभाषा दी है श्रथवा अन्य 
आचारयों ने स्वभावोक्ति का जो लक्षण स्थिर किया है, उसका साम्राज्य निश्चय ही 
शास्त्रों में नहीं है । झ्ास्त्र केवल अ्र्थ-प्रहय्य करवाकर अपने व्यापार से छुट्टी पा 
लेता है किन्तु काव्य में केवल श्र्थ-ग्रहण से काम नहीं चलता, वहाँ विम्बग्रहरण 
अपेक्षित है । दण्डी ने वार्ता और स्वभावोक्ति को एक ही श्रथं में प्रयुक्त करके विचार- 
विश्रम उपस्थित कर दिया है। आचायों के विवेचन में भी जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि 
का अभाव हो, उसकी श्रोर निर्देश करना भी आवश्यक है, यद्यपि व्युत्पन्न पाठक के 
लिए आपातत: असंग्रत प्रतीत होतो हुई उक्तियों में भी संगति बिठला लेना कोई 
मुश्किल कार्य नहीं ।” लिखकर अपना मौलिक मतवेभिन्य प्रकट किया है। साहित्य 
के विभिन्न शास्त्रीय पहलुओं पर मत्त-मतान्तर तो पुराने काल से चले श्रा रहे हैं 
किन्तु उन पर बड़े सुलभे ढंग से लेखनी चलाकर पाठक के परमार्थ विषय को बोधगम्य 
बना देना सहल जी को निराली विशेषता है । कभी-कभी आपकी शैली शुक्ल जी की 
याद दिला देती है--“ सुख वास्तव में समन्वय श्रथवा सामंजस्य में है। यह तरिगुणा- 
त्मक सृष्टि ही, सच पूछा जाय, तो द्वन्द्वात्मक है । यहाँ सुख-दुःख, पाप-पुण्य, राग-द्व प 
के हन्द्र चलते ही रहते हैं। किसी भी श्रतिवाद फ्रे अवलम्बन में सुख नहीं; सुख है 
विरोधी भावों के समन्वय में । हर एक वस्तु के दो पहलू होते हैं--एक ही पहलू को 
कट्टरपन से अपना लेने पर संकीणंता और एकांगिता श्रा जायगी जो किसी भी 
प्रकार वांछनीय नहीं ।? (करुण रस की सुखात्मकता) सहल जी की समीक्षाप्रों से 
लगता हैं कि देशी-विदेशी सभी विद्वानों के विचारों का आपने खूब अध्ययन किया 
है और अच्छी तरह उनका मन्थन कर अपना सार प्रस्तुत किया है । श्रालोचना के 
पथ पर पुस्तक में इन्द्रात्मसक भौतिकवाद झौर प्रगतिवाद! तथा 'संकलनन्नय' बड़े 
त्वपूर्णा और सारगणित निबन्ध हैं। 


सहल जी ने साकेत, कामायनी श्रादि हिन्दी की प्रमुख काव्यक्ृतियों पर भी 
कई समीक्षात्मक निवन्ध लिखे हैं। 'साकेत के नवमसर्ग का काव्य-वेसव” तो 
समीक्षात्मक व्याख्या के क्षेत्र में आपकी एक स्थायी उपलब्धि है। इसी प्रकार 
कामायनी तथा उसके विभिन्न सर्गों की श्रालोचनाए मनीषी कलाकार प्रसाद के मर्म 
श्रौर मन्तव्य का उद्घाटन करने वाली स्मरणीय रचनाएं हैं । 


निस्‍्संदेह हिन्दी में सरल प्रभावशाली भाषा-शली में अपने विपय का पुष्ट 
प्रतिपादन करने वाले लेखकों में सहल जी का अ्रप्रतिम स्थान है । 


है डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व भर कइृतित्व 
कामायनी-दर्शन 


० प्रो० नीरव 


डॉ० विजयेन्द्र स्तातक की सहकारिता में लिखी गयी “कामायनी-दरंन! 
डाँ० सहल की एक प्रसिद्ध समीक्षा-कृति है । इस कृति में डॉँ० सहल ने “कामायनी? 
के आ्राशा, श्रद्धा, काम तथा लज्जा सर्गों की व्याख्यात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है तथा 
'क्रामायनी का सामान्य परिचय”, 'कामायनी का महाकाव्यत्वः तथा “नियतिवाद 
श्र कामायनी” शीर्षकों से उनके समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं। व्याख्यात्मक 
समीक्षा के क्षेत्र में डॉँ० कन्हैयालाल सहल का अन्यतम स्थान है। उनकी “साकेत के 
नवम सर्ग का काव्य-वैभव' कृति को व्याख्यात्मक समीक्षा के क्षेत्र मं जितनी लोक- 
प्रियता मिली है, उतनी हिन्दी की अ्रन्य किसी कृति को (व्याख्यात्मक समीक्षा के 
क्षेत्र में) नहीं मिली । 'कामायनी' की व्याख्या अपने श्राप में एक कठिन काय॑ है 
लेकिन डॉ० सहल ने उपयुक्त सर्गों का भाष्य इतने सरल और स्पष्ट ढंग से किया है 
कि पाठक को सारे संदर्भ स्पष्ट हो जाते हैं लेकिन यह भाष्य कोरा शब्दार्थ या 
भावाथं नहों है । इस भाष्य में एक विद्वान्‌ समीक्षक की दृष्टि ने श्रंग्रं जी, संस्कृत, बंगला 
ग्रादि भाषाओ्रों के संदर्भो और स्रोतों को साथ-साथ ही समाहित किया है । झाशा सर्ग में 
नियति शब्द की व्याख्या करते समय शवागम दर्शन, काव्य-प्रकाश, श्राचाय॑ नंददुलारे 
वाजपेयी श्रादि के मतों को प्रस्तुत कर लेखक ने अपने निष्कर्ष दिए हैं। इसी 
प्रकार 'हे विराट ! हे विश्व देव” पंक्तियों की रहस्य-भावना को स्पष्ट करने के लिए 
वे कभी गीता का प्रमाण देते हैं, कभी उसकी तुलना पाइथागोरस के नक्षत्र-संगोतत 
(%॥6 |/पथ्ं० ० ।76 $97288) से करते हैं तो कभी उपनिषदों की वक्तियों से 
अपने मत की पुष्टि करते हैं । 


व्याख्या करते समय डॉ० सहल 'कामायनी” के सभी संदर्भों के मूल स्रोतों 
तक गहरे पहुँचते हैं। श्रद्धा सं में श्रद्धा के विषय में ऋग्वेद के सृक्तों का भी उल्लेख 
किया गया है । कहने का तात्पयं यह है कि उनकी यह व्याख्या तुलनात्मक समीक्षा की 
है । इन सभी सर्यों के भाष्य को पढ़कर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं 
कि डॉ० सहल ने “कामायनी' को अच्छी तरह समझा है तथा उसको पूरी तरह 
ग्रात्मसातू किया है । डॉ० सहल भ्ौर उन्तको सरल शैली ने 'कामायनी? को समभाने 
में पाठकों का उपकार किया है । 


पुस्तक के दूसरे खण्ड में डॉ० सहल के तीन समीक्षात्मक निबंध हैं जिनमें 
उनके मौलिक दृष्टिकोश श्रौर वैज्ञानिक चिन्तन की कलक मिलती है। “कामायनी 
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का महाकाव्यत्वः निबंध में डॉ० सहल ने महाकाव्य के तत्त्वों के आधार पर 
क्रामायनी? की नीरस समीक्षा नहों की है प्रत्युत एक व्यापक दृष्टिकोण से 
'कामायनी' के महाकाव्यत्व पर विचार किया है। “राष्ट्रीय-चेतना, उत्कपषं, स्वभाव 
तथा चारित््य की जितनी भलक महाकाव्य में मिलती है, उतनी और किसी काव्य में 
नहीं ।''राष्ट्रीय चेतना के गहरे अशों को ही महाकाव्य स्प्न करते हैं! जेसे कथन 
उनकी सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक हैं । प्रसाद के नियतिवाद पर प्रथम बार विचार 
करने का श्रेय डॉ० सहल को है लेकिन इसमें भी उन्होंने मानव कल्याणकारी भाववा 
को हो खोजा है। “नियतिवाद और कामायनी' लेख की ये पंक्तियाँ उनकी घारणा को 
स्पष्ट करती हैं “इस प्रकार का नियतिवाद न भाग्यवाद अथवा देववाद है श्रौर न 
किसी प्रकार के पलायन का प्रकार ही । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 'कामायनी- 
दर्शन! डॉ० सहल की एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा-कृति है । 


७€७छ 


समीक्षांजलि 


१. » सुमित्रानंदन पंत 


प्रस्तुत पुस्तक आ्राद्योपांत में पढ़ गया । लेखक ने मेरे काव्य के बारे में ललित 
शब्दों में जो लिखा है, उसके लिए आभारी हूँ। समीक्षा की दृष्टि से लेखक का 
हृष्टिकोण सुन्दर तथा यथेष्ट सन्तुलित लगा । 'ग्रुंजन” पर नवोन पुस्तक की प्रतीक्षा 
सोत्कण्ठ होकर करूँगा । 


हिन्दी की आलोचना का स्तर सहलजी जैसे साहित्य-प्रेमी विद्वज्जनों को 
श्रधिक व्यापक, गंभीर तथा युग के अनुरूप बनाना है । लेखक की शैली संयत तथा 
स्पष्ट है | पढ़कर बड़ो प्रसन्नता हुई । 


(मस्मा रती, जनवरी १६६४ से साभार) 


२. ० डॉ० रामविलास शर्मा 


सहलजी ने उक्त पुस्तक में जिन मतों और विचारों की विवेचना की है, 
उनसे भ्रसहमत होते हुए भी उनकी विवेचना के मुल्य से इनकार नहीं किया जा 
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सकता ! इसलिए नहीं कि कला-कला के लिए की तरह विवेचना-विवेचना के नाते 
श्रच्छी है, वरनू इसलिए कि इस पुस्तक से हिन्दी पाठक बहुत-सी नई बातों से 
परिचित होंगे । सहमत-असहमत होने का सवाल बाद का है, सबसे पहले तो 
जानकारी की जरूरत है 

(साहित्य संदेश, जुन १६४४ से साभार) 


दृष्टिकोण 


० गजराज जन 


प्रस्तुत पुस्तक में प्रो० कन्हैयालालजी सहल के ३३ लघुकाय निबंधों का 
संग्रह है। पुस्तक के आरम्भ में कविवयं श्री सियारामशरण गुप्त के दो शब्द हैं । 
हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार के छोटे निबंध बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। 
सहलजी को लेखनी ने इन लघुकाय निबंधों को बड़ा प्रभावोत्पादक बना दिया है। 
कतिपय निवंध, जैसे 'मृत्यु-तत्त्त', भाषा का चमत्कार! और “प्रतिभा” आदि तो 
बहुत ही सुन्दर हैं और रोचक वन पड़े हैं| मुद्रण साफ-सुधरा और कागज बढ़िया 
है । निवंध-प्रे मियों के लिए “दृष्टिकोण” वस्तुतः उपादेय है । 


(साहित्य सन्देश, अप्र ल १६९५२ से साभार) 


प्रयोग 


प्रस्तुत पुस्तक डॉ० सहलजी की कविताग्रों का संकलन है। इसमें कुल २४ 
कविताएं हैं। प्रारंभ में एक भारतीय आत्मा? श्री माखनलालजी चतुर्वेदी की 
ग्राकांना है। पुनः लेखक की स्वलिखित भूमिका श्रर्थात्‌ आमुख” (पानी बिच मीन 
पियासी) है । चतुर्वेदीजी ने कवि 'सहल' के इन “प्रयोगों? को 'बोल” कहा है और 
इन “वोलों” में एक अठपटापन” बतलाया है। साथ ही यह भी कहा है कि “प्रगति! 


ओर “प्रयोग' से परे में भाव-द्रव्यों के नवीन मिश्रण का प्रशंसक हु । निष्कर्ष यह 


डॉ० कन्हैयालाल सहल-प्रणीत कृतियाँ तथा उनका समीक्षात्मक परिचय ४६७ 


कि प्रगत्ति, प्रयोग, अठपटे बोल तथा भाक-द्रव्य के मिश्रण श्रागे-पीछे एक ही श्रेणी 
के नवीन वाद हैं । पुनः आमुख के संबंध में में कहँगा कि पद्य-प्रयोगों की भाँति यह 
गद्य-प्रयोग है | जैसे चित्तन के क्षण से मिकले पद्य-प्रयोग हैं, वैसे ही चितन-भण से 
प्रकट हुआ यह गद्य-प्रयोग भी । 


जन-संसद्‌ से अपने चित्त को, अपनी चेतना के नीचे-ऊचे स्तरों को कुछ 
क्षणों के लिए समेटकर, हम चिंतन करना सीखेंगे, तभी हमारे देश का भला होगा ।! 
झादि लेखक के कथन सब प्रकार सबके लिए उपादेय सिद्ध हो सकते हैं। कविताश्रों 
के संबंध में में कहंगा कि निश्चय ही अपने ढंग के ये कुछ नये चितन हैं । इसमें कुछ 
तो दूसरों के प्रभाव लिए भी श्रपनी शअ्रभिव्यक्ति में स्पष्ट हैं तथा कुछ भौतिक 
चितन के परिणाम भी हैं। प्रयोग के कुछ उदाहरण स्वयं बोलते हैं :-- 


(१) “ओश्रो रे मयुर ! सुन्दर मयूर ! 
व्यंसक मयूर ! 
एक बात पूछ उत्तर दोगे ? 
शहरों में तुम रहे नहीं 
फिर क्यों कर तुमने 
बाहर से कमनीय कलेवर 
अन्दर से छुलिया बन कर के 
सीख लिया 
विषधर का खाना !” 


(२) “जो झाग की जलन गयी 
तो आग फिर कहाँ रही ? 
कि रूप ही बदल गया 
जो ढेर खाक का वही । 
परन्तु यह मनुष्य है, 
मनुष्यता निकल गई। 
तथापि रूप है वही 
कि बात यह खटक गई !”? 


डॉ० सहलजी हिन्दी के रुयाति-लब्ध श्रालोचक हैं । श्रालोचना के क्षेत्र में 
इन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। कविता के नये प्रयोग में 
इन्होंने एक सफल प्रयास किया है । इन्होंने इस क्षेत्र में जो. नया डर 


भर्रसा के बत वचियीलनकका  नन्‍णनणन-+&: नयज ह5 
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प्रयोगों द्वारा श्राप हिन्दी के भण्डार को अधिकाधिक मूल्यवान बचाने में निश्चय 
ही समर्थ होंगे । अवश्य, लगन के पकक्‍के कुछ कर दिखाते हैं । आलोचक 
सहलजी टिन्दी क्षेत्र में कवि-रूप में अधिक प्रकाश विकीणां करेंगे, यह किचित्‌ 
भी संदिश्ध बात नहीं । इस लेखक की एक दर्जेव आलोचनात्मक पुस्तकें, 
श्राधा दर्जन वम्पादित पुस्तकें निकलीं, कई पुस्तकें प्रेस में हैं। लेखक से हिन्दी को 
बड़ी आशाएँ हैं। विश्वास है, सहलजी पूर्ण करेंगे । 


(सिद्धांजना से साभा र-अगस्त स्वाधीनता विशेषोक-१६५७) 


७७ 


क्षणों के धागे 
१९. « सणि सधुकर 


क्षणों के धागे डॉ० कन्हैयालाल सहल का दूसरा कविता-संग्रह है । प्रयोग” के 
द्वारा उनके कवि ने सर्वप्रथम हिन्दी-जगत्‌ में प्रवेश किया था और अब उन्होंने अपना 
एक श्रलग ही स्थान वना लिया है। उनके प्रयोगों को राष्ट्रकवि मैथिलीश रण गुप्त 
ने मुक्त कंठ से सराहा, माखनलाल चतुर्वेदी को कवि सहल के बोलों का अटपटापन 
बहुत भाया और डॉ० हरिवंशराय बच्चन उनके मौलिक आग्रहों पर दंग रह यए। 
ध्रयोग” के बाद 'क्षणों के धागे! हमारे सामने प्रस्तुत है। संग्रह की 'ताना वाना! 
दीपक अपनी बात में डॉ० सहल ने लिखा है--“जीवन की संकुलता और व्यस्तता 
से जब कभी में अपने आपको सुक्त कर पाता हूँ, तब कुछ क्षस्रों के धायों से में ऐसा 
पट बुनने लगता हू जिसे देखकर मुझे अपने ऊपर हंस लेने का अयाचित सुश्रवसर 
प्राप्त हो जाता है । ये बागे रंगीन हैं या रवेत-शुश्र, ये परम्परागत हैं या प्रगतिशील, 
ये टिकाऊ हैं या श्रल्पजीवी, ये बहुमूल्य हैं अथवा नियू लय, यह में नहीं जानता, में तो 
केवल इंतना जानता हूँ कि एक सुन्दर विचारपट जब में बुन लेता हो तो में उसी 
प्रकार उल्लसित हो उठता हूँ जिस प्रकार कोई सहज कवि किसी सुन्दर कल्पना के 
द्वारा आत्मोपलब्धि प्राप्त कर हर्प-विभोर हो उठता होगा ।” 


सहज कवि ? शायद यह लिखते समय सहलजी का आलोचक व्यक्तित्व 
अधिक सर्चेष्ट रहा है अन्यथा वे तो सहज कवि हैं ही । फिर उनके मन में अपने 
कवित्व के प्रति यह शंका वयों ? तथाकथित प्रयोगवादियों की रचनाओं के समकक्ष 
उनके प्रयोगों को नहीं रखा जा सकवा--उनका स्थान भिन्न है । संभव है, इसीलिए 


डॉ० कन्हैयालाल सहल-प्रणीत कृतियाँ तथा उनका समीक्षात्मक परिचय ४६६ 


सहलजों अपने कवि रूप को न स्वीकारते हों, किन्तु उनकी यह शंका स्वंथा 
निमूल है। 

नयी कविता के दिग्गज कवियों की कृतियों का अध्ययन करने पर स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है कि वे श्रसामाजिक एवं वैयक्तिक कु ठाञ्नों से पीड़ित हैं। किसी 
क्षणा-विशेष के संचारी भावों को वे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वे उस क्षण को 
जीते हैं, उसका पूरा भोग करते हैं । अतः स्थायी भावों के भ्रभाव में उनकी रचनाएं 
मनोमुग्धकारी नहीं हो पातीं । छन्द-मुक्त होने के साथ-साथ वे लय-समुक्त भी होती हैं । 
संगीत की उपेक्षा उन्हें नीरसता से भर देती है । इसके श्रतिरिक्त तथाकथित प्रयोग- 
वादी कवियों ने विज्ञान का समर्थन कर बुद्धि का आश्रय ग्रहरा किया है, भाव-पक्ष 
का उन्होंने लगभग बहिष्कार ही किया है। इन सब मान्यताग्नरों की कसौटी पर 
लक्षणों के धागे! खरा नहीं उत्रता श्रौर यही कवि सहल की विशेषता है, यद्यपि 
उनके प्रयोग गंभीर चिन्तन-प्रधान हैं किन्तु हम उन्हें भ्रज्ञेय की बगल में खड़ा नहीं 
कर सकते । हां, दिनकर और वच्चन की नई धारा के साथ वे हृढ़तापुर्वक कंदम-से- 
कदम मिलाकर चलने को तयार हैं । 


तया कवि उदासी, पलायन, संदेह, विघटन, दुर्दमनीय अहन्ता और शअ्रतुष्ति 
के कटठघरे में बन्द है। वह प्राचीन आस्थाओं को समाप्त कर भौतिकता का समर्थन, 
रागात्मक प्रवृत्तियों का विरोध और वौद्धिकता में पूर्ण विध्वास करने के लिए 
कटिवद्ध है किन्तु आस्थामुलक नये संस्करणों, नूतन परिपाटियों को उदित करने में 
वह एकदम शअ्रसमर्थं रहा है। श्रालोच्य कृति में हमें कहीं भी रुग्णा मनोवृत्तियों के 
दर्शन नहीं होते । कवि ने उन सब भावनाझ्रों से ऊपर उठकर काव्य-सृजन क्रिया है । 
उसने अपनी प्रौढ़ लेखनी से श्राशा एवं झ्रास्था के नवीन आयामों का उद्घाटन करते 
हुए बीच में क्रिसी प्रकार भी उलभाव नहीं आने दिया है। वर्तमान के प्रति जागरूक 
और भविष्य के प्रति वह आ्राशावान है ॥ किन्तु श्रतोत को वह इतिहास की आँखों 
से! देखता है। समय की प्रत्येक स्थिति को वह स्वीकार करता है, पर कुछ प्रश्न 
चिह्न उसके होठों पर खिंचे हुए हैं :-- 


समय दुरन्त महासागर है 
कितना विस्तृत कितना दुर्गंभ 
कौन जानता १ 

कब से है श्रारम्भ समय का ? 
प्रादुभू त हुई थी रजनी 

अथवा पहले दिन का ही 
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अवत्त रण हुआ था 
कौन वताये ? 


>८ ८ २८ 


महाकाल यह विखर पड़ा है 
जगती-तल में 
वुद-बुद वन 
रिसता ही, रिसता रहता है । 
किस अतीत में संचित होते 
बीत-बीत कर वर्तमान क्षण ९ 
(समय का बांध) 


संग्रह की गई कवितागश्रों में पाठक को चौंकाने की प्रवृत्ति पाई जाती है| जैसा 
कि डॉ० सहल ने लिखा है, ऐसा रचना-पट बुनते-बुनते वे स्वयं भी चौंक उठे हैँ । उसी 
भनोदझ्ञा में वे कोई अ्साधारण-सी वात कह जाते हैं। जसे श्राज शहरों में बिजली 
के प्रकाश ने अन्धकार से प्राप्त होने वाली मानसिक शान्ति को भंग कर दिया है तो 
कवि की कल्पना है :--- 


यहाँ बिजलियाँ 
अन्चकार को 
निगल गयी हैं-- 
निगल गयीं क्‍या, 
उल्काएं ये 
इन सबने मिल 
श्न्वकार को आग लगादी ॥ 
अन्धकार की वह गरिमा 
वह सन्नाटा सब 
स्वप्न-जगत्‌ की वस्तु बन गया ! 


“जिज्ञासा? और "में हूँ पाँच हजार वर्ष का! में भी चौंकने और चौंकाने की भावना 
सबल है । कवि मोहेंजोदड़ो के बैल, टाउन प्लैनिय, बाथरूम आदि अपनी स्मृतियों में 
संजोकर वेदिक सम्यता से युजरता है । वह जनक और ऋषि याज्वल्क्य के प्रदनोत्त र, 
नागाजु न के घून्यवाद, शंकराचार्य के भाष्य, गोरख-दादु-कबीर और तुलसो-सूर के' 
काल से परिचित है। अपने भूतकाल के ज्ञान-नेत्रों से देखता हुआ, वह उसे वर्तमान से 
जोड़ता है और खुली घोपणा करता है :--+ 
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में न मात्र चालीस वर्ष का 
मुखरित मेरा अ्रह॑ हो रहा 
में है पांच हजार वर्ष का ! 


विज्ञान का प्रकोष्ठ बुद्धि की नींव पर आधारित है तो कविता में रागात्म 
प्रधान है । और मेरा कहना यह है कि डॉ० सहल के कवि का मूलाधार है, इन दोन 
समन्वय । वैचा रिकता और भावात्मकत्ता, वे दोनों के पोषक हैं ।॥ भौतिक (साइकिल 
जीवन-दर्शंन), धामिक (बहुजनहिताय) राष्ट्रीय (देश, मेरे देश) आदि जीवन के 
पक्षों में उन्होंने सन्‍्तुलत बनाए रखा है। दर्शन और अध्यात्म के प्रति कवि का भू 
है किन्तु रचनाओं में दार्शनिक दुरूहता, श्रभिव्यक्ति की अस्पष्ठता श्रौर छाया 
प्रतीक-शैली की अनावश्यक अ्रधिकता बिलकुल नहीं आ पाई है।! उन्होंने: 
योरप के “इमेजिस्ट” कृवियों की भाँति चिस्तन-मनन का बहिष्कार किया है अर 
ही भौतिक जगत्‌ की वकालत की है । कोमल कल्पनाश्रों और उद्भावनाश्रों के 
उन्होंने वैचारिक शक्ति को अनिवाय रूप से ग्रहरा किया है श्रथवा यों कहना चा। 
कि उसे सहज ग्राह्म बनाया है ) डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय तथाकथित प्रयोग 
को 'डीइमोशनाइलेजशन'” कहते हैं । किन्तु 'क्षणों के धाग्रे' पढ़कर उन्हें सन 
मिलेगी, ऐसा भेरा विश्वास है । 


जीवन असंगतियों का विशाल क्षेत्र हैं । किस्ती भी दौर पर चले जाइए, 
वातावरण से पूरे संतुष्ट चहीं हो पायेंगे । जब श्राप किसी कार्ये को अपने प्रति 
पाते हैं और सोचते हैं कि यह उचित नहीं है किन्तु श्राप स्थिति को सामश् 
बाहर पाकर कुछ कर नहीं पाते तो व्यंग्य का सहारा लेते हैं। प्राचीन संस्कृत 
श्रग्न जो साहित्य में ब्यंग्य चृत्ति की प्रचुरता पाई जाती है । युग के साथ व्यंग्य के उप' 
बदलते रहते हैं। राजाश्रों की मुढ़ता, पंडितों का पेट्पन तथा सेठों की कंजूसी «७ 
के पुराने उपादान हैं । नये उपादानों की दृष्टि से डॉ० सहल की 'क्या यह पलके 
कृत्रिम हैं ?' कविता बड़ी तीखी-चुभती है। आश्यो, हम रोड़ा भ्रटकादें? “फिर भी 
तो मात्र द्विपद है? अंधकार को श्राग लगादी', “विडम्बना' आदि में करारे ८ 
किए गए हैं। दुर्जन--समाज, शहरी सम्यता, श्राधुनिक व्यस्त जीवन भ्रौर वौ' 
आवरण में श्रपते पशुत्व छिपाने वाले सनुष्य पर कस-कसकर व्यंग्य बाण च 
गए हैं । 

काव्य में संगीत और लय का विशेष महत्त्व है। आलोच्य पुस्तक छन्द- 
तो है किन्तु लय-मुक्त नहीं है और यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि सहः 
मुक्त-छन्दों से भी मानवीय चेतना को आ्रानन्द-मग्न करने की प्रतिभा रखते 
उनके गनसार 'क्राउय से भी एक वजन एक संशप दडशथतात ध्वल्नि-लाहदियं 
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व्यवस्थित संयोजन होना चाहिए” । चित्रोपम व्वन्यात्मकता सवंत्र विद्यमान है। नयी 
कविता के नाम पर गद्य लिखने वालों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जहाँ तक 
विम्ब-विधान का सवाल है, 'क्षणों के धागे” में प्नेक स्थल मिल जाएंगे। उन्हें 
पढ़ते हुए मरे वार-वार लगा है, जैसे वे अनुभवों के सागर में हुंढ़ कर लाए हुए 
मुक्ताकरा हैं. कल्पना के निस्सीम व्योम में खिचने वाले अनगरित सतरंगे इन्द्र धनुषी 
टुकड़े हैं और कविता के चमकीले पर्दे पर उनके स्थायी चित्र बना लिए गए हैँ । 
'अनुभव की दृहिताए” कैसी हैं, देखिए--- 


लोकोक्तियां हैं ये, 
कहावतें हैं ये, 
भय नहीं खाती हैं किसी से ये 
जैसा देखती, वसा ही 
कहती हैं ये 
८ गर ५ 

देवियाँ हैं ये 
सत्य की सरस्वतियाँ हैं ये, 
घटित की प्रतिध्वनियाँ हैं ये, 
काल की दीमक से 

हे अछूता 
फर्नीचर हैं ये । 
नावक के-से तीर हैं ये, 
मर्माघातों की मरहम हैं ये, 
विश्व भर में संचणाशीला ये, 
पव॑तों की-सी प्राचीना ये 
ईसा से भी ग्राहता ये 


नमस्या हैं ये ! 
अनुभव की दृहिताएं' 
हैँ ये। 


संख्या में असंख्या है ये ! 


डाँ० सहल राजस्थानी लोक-जीवन के जाने-माने व्याख्याता हैं। लोक- 
साहित्य का प्रभाव उनकी कविताओं पर भी पड़ा है। राजस्थानी भाषा के कुछ 
शब्दों-मुहावरों को उन्होंने बड़ी सतकता से अपनाया है जैसे 'चिना' गया, भरे 
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मोरिये ! अरे भानजे ! रात 'काली' करना, चोखी-चोखी इत्यादि। भअ्रन्त में, में 
डॉ० सहल के कवि द्वारा निरमित इन 'क्षणों के धागों? को, काव्य के गमले में लगाए 
गए सुन्दर, आकषक एवं सुरभित फूलों के इन ग्रुच्छों को, आलोचकों को अपने घर के 
उद्यान में सजाने के लिए आमन्त्रित करता हूँ । 


( प्रेरणा” से साभार ) 


२. ७ सुश्री शकुन्तला 


डॉ० कन्हैयालाल सहल प्रकृति से एक गम्भीर, चितनशील एवं मतनशील 
व्यक्ति हैं। उनकी प्रवृत्ति हास्य और विनोद की ओर कभी-कभी ही भाँकती है। 
अगर काव्य को कवि के जीवन का चित्र कहा जाए तो डॉ० सहल की रचनाओं में 
गम्भी रता, चितनज्ञीलता एवं मननशीलता का ही प्राच्ुयं मिलना सम्भव है । उनकी 
कुछ ही कविताएँ इस प्रकार की कही जा सकती हैं जिनमें हास्य और विनोद के 
दर्शंन होते हैं । 


हास्य व विनोद का प्रधान उद्द श्य तो पाठक का केवल मनोरंजन करना ही 
रहता है । डॉ० सहल की कृति "क्षणों के धागे! में कुछ कविताएँ ही ऐसी हैं जो 
इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं और इनको पढ़ने पर थोड़ी देर तक खुलकर हँसने 
का अश्रवसर मिलता है। उदाहरणार्थ-'जिज्ञासा? व छिड़छाड' । इनके अलावा इस 
काव्य-संकलन में इस प्रकार की कविताएँ नहीं हैं। कई कविताएं जब तक आधी पढ़ी 
जाती हैं, पूर्ण नहों की जाती, तब तक ही उनमें इस तरह की हँसी को मौका 
मिलता है, लेकिन जब वे समाप्त करदी जाती हैं तो पाठक एकदम से गम्भीरता के । 
साथ सोचने के लिए बाध्य होता है । 


मेरे खयाल से उपयु क्त प्रभाव का कारण केवल व्यंग्य की प्रधानता को ही 
कहना समीचीन होगा । व्यंग्य की प्रधानता से आशय यह है -कि इन कविताओं में 
हास्य की श्रपेक्षा व्यंग्य की श्रोर ही कवि श्रधिक प्रवृत्त हुआ है । इसे हम यों भी कह 
सकते हैं कि कवि का हास्य व्यंग्योन्मुख श्रधिक है । हास्य का प्रधान उहद्य मनो- 
रंजन होने के कारण हास्य-स्थलों पर पाठक का हँसना स्वाभाविक ही है; लेकिन 
व्यंग्य का प्रधान उद्द इय मनोरंजन नहीं, बल्कि पाठक से अपने कथन का वरबस 
समर्थन करवाना और कवि के लक्ष्य की ओर अग्रसर करवाना ही होता है। इसका 
तात्पयं यह है कि कवि जिस बात को कहना चाहता है, उसका प्रभाव केवल उप- 
देशात्मक ढंग से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपने प्रभाव की तीक्षणता व गहराई 
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के लिए उसे काव्य में व्यंग्य को प्रच्च॒र मात्रा में प्रश्रय देना पड़ता है। हम कह सकते 
हैं कि व्यंग्य का उहश्य प्रभाव की गहराई व प्रखरता ही है । 

उपयुक्त विवेचन से व्यंग्य का प्रधान उहृश्य हमारे सामने आरा जाता है। 
इस उद्देश्य में कवि तभी सफल हो सकता है जब वह पाठक की हँसी को ठेस 
पहुँचाकर विषय की शोर उसकी बुद्धि व हृदय को प्रवृत्त कर दे। ऐसा करने में 
डॉ० सहल को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है । 

डॉ० सहल की कविताएं अधिकतर व्यंग्य-प्रधान हैं। इस प्रकार की प्रायः 
सभी कविताश्रों का पूर्वाश पढ़ते समय पाठक का हृदय हँसने के लिए मचल उठता 
है लेकिन उत्तरांश पढ़ने पर जैसे पाठक की हंसी को एक कसमसाता हुआ “ब्रक” 
लग जाता है और वह हंसी एकाएक विलीन हो जाती है। कविता का उत्तरांश 
पढ़ने पर पाठक का हृदय व्यंग्य के तीक्षरा प्रहार से बिध जाता है और ऐसा लगता 
है कि कवि ने हम लोगों को लक्ष्य करके ही इन कविताओं को रचा है। मन में इस 
प्रकार के विचार के उत्पन्न होते ही, पाठक के ओ्रोष्ठों पर एक हल्की-सी मुस्कान 
विखर जाती है | परंतु इस मुस्कान के पीछे जो वेदना, कसक छिपी रहती है, उसका 
सहज ही अनुमान लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। जिस प्रकार वर्षाकाल में 
मेघाच्छन्न आकाश में से सूयं का निकलना इस वात का परिचायक होता है कि अ्रव 
वर्षा की गति तीब्रतर होने वाली है, उसी प्रकार से यह मुस्कान इस बात को सूचित 
करती है कि पाठक अ्रव इस ब्यंग्य की गहनता में उलभकर कुछ देर बिचारों में 
खो-सा जायेगा तथा इस व्यंग्य का प्रभाव अत्यधिक तीव्र होगा । ऐसा होते ही पाठक 
कवि की लक्ष्य-पूति का साधन वन जायगा। यही तो काव्य का सच्चा उद्द श्य हैं 
जिसमें कवि डॉ० सहल को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । 

वास्तव में देखा जाए तो इन व्यंग्य-प्रधान कविताग्रों में कुछ का पूर्वाश तो 
पृष्ठ-भूमि के रूप में उभर पड़ा है, उत्तरांश ही कवि की मूल-भावना या उददृंश्य है। 
कवि ने इसकी अ्रभिव्यक्ति के लिए श्रच्छी तरह प्रष्ठ-भुमि को चित्रित किया है, इस 
प्रकार को सफल पृष्ठ-भूमि के बीच कवि का व्यंग्य पाठक को मर्माहत किए बिना 
नहीं रह सकता । इस सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप उनकी कतिपय रचनाएँ 
उल्लेखनीय हैं :---“विडम्बना?”, “ओशो, हम रोड़ा अ्रटकादें”, “क्या ये पलकें भी 
कृत्रिम हैं ?”, “तनिक सरक जा, अरी धरित्री” और “देश ! मेरे देश !” झादि । 


डॉ० सहल के “क्षणों के धागे! में हास्य का सबसे श्रधिक सुन्दर रूप 'छेड़- 
छाड़! में दिखाई पड़ता है। श्रगर वास्तव मे देखा जाए तो इस कविता का उद्देश्य, 


मेरी समझ में, पाठकों का मनोरंजन करना ही है। उक्त शीर्पक वाली कविता इस 
प्रकार है :--- 


डॉ० कन्हैयालाल सहल-प्रणीत कृतियाँ तथा उत्का समीक्षात्मक परिचय ५०४५ 


कहा उमा ने 

है गणेश ! यह बात आज क्या ?? 

श्रश्न पौंछते हुए 

कहा गणपति ने 

पक्यों, माँ १" 

क्यों रोते हो ? 

है गणेश ! 

बतलाओ तो तुम ।! 

'स्कन्द खेंचता कान 

भ्रभी उससे ' 

पूछी तुम !! 

'छेड़-छाड़ रे स्कन्द ! 

कहो, तुम 

करते हो क्‍यों १? 

ग्रम्ब ! इसी ने 

श्राॉंख एक, दो.... 

गिनती की यों ।! 

“नहीं गजानन ! 

काम तुम्हारा 

भी यह अच्छा ।! 

“अम्ब । नासिका 

नापी मेरी 

में हूँ 

सच्चा ।? 

लोटपोट यों हुई 

हँसी से 

जग की माता । 

रक्षा सबकी 

करें शिवा वह 

सब की त्राता । 

इस कविता की रचना कवि ने एक संस्कृत इलोक 

परल्तु श्रपत्ती मौलिकता के बल पर इसको कवि ने झौ 
है। किसी श्र ग्रेज विद्वान ने. कहा है- 


के आधार पर की है, 
र भी अधिक चमका दिया 
“जहा 8 शार्वा शाप 700709५$, 6 
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#7970५८5.” इस दृष्टि से यह कविता सर्वश्रष्ठ है। एक ही कथा को लेकर अनेक 
कृतियों का निर्माण होता है; जंसे विशाखदत्त का भमुद्राराक्षस', डी० एल० राय तथा 
प्रसाद के 'चन्द्रग्रप्त' । एक ही कथा के होते हुए भी, इन तीनों कृतियों में भिन्न-भिन्न 
विशेपताएँ पायी जाती हैं । कुछ भी हो, कवि ने इस कविता में हास्य की सृष्टि 
सफलतापूर्वक की है । 


“जिज्ञासा! नामक कविता में इसी प्रकार की वालकोचित भावना के कारण 
हास्य की उत्पत्ति होती है। उदाहररणास्वरूप निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धुत की जा 
सकती हैं :--- 


माँ ! तुम मुझको यह बतलादो । 
सोमवार, मंगल, बुध, गुरु-दिन 
शुक्र, शनिश्चर, ये सव वार 
क्यों आरा जाते जल्दी-जल्दी ९ 
कहाँ ठहर जाता रविवार ? 
क्या इनके मोटर गाड़ी है ? 
क्या रविवार ऊंट पर चलता १ 
माँ ! उसको भी “कार? मंग्रादो 
या साईकिल ही दिलवादो । 

वह भी जिससे जल्दी झ्राए 

कभी न इतनी देर लगाए ! 

माँ, तुम मुभको यह बतलादो ।' 


इस कविता में वाल-मनोविज्ञान का इतना सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया 
गया है कि उसे देखकर हृदय न केवल आनन्द से पुलकित हो उठता है बल्कि पाठक 
को दिल खोलकर मुक्त हास्य का अवसर मिलता है । 


हाच्य की दृष्टि से 'छेड़-छाड़” एवं “जिज्ञासा! दो ही कविताएं 'क्षणों के 
थागे' में देखने को मिलती हैं । लेकिन हमें इस वात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए 
कि शिष्ट व साहित्यिक हास्य ही हमें डॉ० सहल की कविताश्रों में मिलता है, न कि 
'तामस कोटि का फूहड़ हास्य” । प्रसादजी ने जिस हास्य की ओर साहित्यकारों का 
व्यान झ्राकृष्ट किया है, वही डॉ० सहल की कविताओं में पाठक को सुलभ होता है । 


जिन व्यंग्योन्मुख कविताओं का पूर्वाश व उत्तरांश क्रमशः पृष्ठ-भूमि व लक्ष्य 
के रूप में चित्रित हुआ है, उनके उद्धरण अ्रधोलिखित हैं :--- 
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“प्रातःकाल उठकर चाय पीना 
देनिक पत्र के 'हेडिंग! 
उलट-पलट कर देखना 
रेडियो सुनना-सुनाना 
सिगरेट के कश खींचते जाना 
दफ्तर में जाना 

ओर लौठना 

टेनिस खेलना 

क्लब में पहुँच 

यार-दोस्तों से 

गप-शप लड़ाना 

फिल्म देखना 

और रात 

काली करना 

यही श्राज का जीवन 

है ! 

कहते हैं 

विचारशील युग में 

श्राज हम रहते हैं 

किन्तु 

किसी को जीवन की संकुलता में 
विचार करने का, 

चितन का 

अवकाश ही नहीं !* 


इस कविता में आ्राघुनिक युवक-समाज का इतना यथार्थ चित्रण हुआ है कि 
वैसा श्रन्यत्र प्रयोगवादी रचनाओं में मिलना दुलंभ है । इसी यथार्थ चित्रण से हास्य 
की उत्पत्ति होती है तथा इसी के द्वारा कवि ने आधुनिक ग्रुवक-समाज पर करारा 
व्यंग्य किया है । इस कविता के प्रारम्भ से लेकर “यही आज का जीवन है! तक को 
पूर्वाश कहा जा सकता है, जो पृष्ठ-भुमि के रूप में चित्रित किया गया जान पड़ता 
है । इसके बाद कविता का उत्तरांश है जिसमें कवि का लक्ष्य सामने आया है जहाँ 
व्यंग्य का तीक्षण प्रहार किया गया है । इस कविता के पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि कविता के पूर्वांश तक ही पाठक को हास्य के श्रानन्द की उपलब्धि होती है, 
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उत्तरांज्ष में तो उसकी हंसी लुप्त हो जाती है तथा कविता पाठकों को मर्माहत कर 
उन पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है । 


अन्य व्यंग्य-प्रधान कविता का भी यहाँ विवेचन कर देना अचुचित न होगा। 
डॉ० सहल के “क्षणों के धागे! में “अ्ंवकार को आग लगादी” नामक कविता में 
ग्राज की शहरी सम्यता पर व्यंग्य है । इस कविता में रात का मानवीकरण किया 
गया है तथा उसी को संबोधित करके कविता की सृष्टि को गई है। व्यंग्य-प्रधान 
होते हुए भी, इस कविता में कवि की कल्पना की उड़ान का अन्दाज लगाया जा 
सकता है कि वह कितनी भव्यता लिए हुए है । 


“फिर भी वह तो मात्र द्विपद है” नामक कविता में आधुनिक युग के मानव 
पर व्यंग्य किया गया है। मानव के घात-प्रतिघात चतुष्पद व षटुपदों से भी 
भयंकर होते हैं, फिर भी वह द्विपद ही कहलाता है। इसीलिए तो मानवनबुद्धि की 
सचमुच ही वलिहारी है जिसे यथार्थ पर आवरण डालना खूब आता है। इंस 
कविता में, ऐसा महसूस होता है कि कवि की वंयक्तिक अनुभूति समष्टिगत बनकर 
सामने आई है। 


“तनिक सरक जा, अरी धरित्री !” में आधुनिक 'फैशनेबुल” युवकों पर व्यंग्य 
किया गया है । 

“ग्राग्नो, हम रोड़ा अरटकादें” शीषंक देखने पर तो हंसी श्राना स्वाभाविक 
ही है, लेकिन कविता वस्तुतः व्यंग्य-प्रधान है, न कि हास्य-प्रधान । इस कविता को 
पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कवि मनोविज्ञान का भी श्रच्छा अध्येता है, श्रन्यथा इस 
प्रकार की मानवीय अन्तवृ त्तियों के प्रकाशन में सफलता पाना श्रत्यंत ही दुष्कर है। 
आधुनिक युग के स्वाथियों की जिस प्रकार की मनोवृत्ति का हम दशंन करते हैं, 
उसका प्राखमय चित्रण इस कविता में अत्यधिक कुशलतापुर्वक किया गया है। 
इसमें जो लोग दूसरों के रास्ते में रोड़ा अठटकाने में ही अपना वड़प्पन समभकते हैं, 
उनकी मनोवृत्ति पर व्यंग्य कसा गया है। 


इस कविता में ध्वनि की प्रधानता है । वास्तव में वही काव्य उत्तम कोटि का 
माना जाता है जो ध्वनि-काव्य होता है । इस दृष्टि से डॉँ० सहल का काव्य उत्तम 
कोटि के अन्तर्गत श्राता है । 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'क्षणों के धागे! 
में संकलित कवितात्रों में हास्य और व्यंग्य का बहुत ही सुन्दर ढंग से निरूपण हुआा 
हैं। हास्य व विनोद में तो “जिज्ञासा? व छेड-छाड' नामक सिर्फ दो ही कविताएं 
ग्राती है। व्यंग्य-प्रधान कविताओं के दो रूप देखने को मिलते हैं। वे इस प्रकार हैं :- 
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(१) पहला रूप तो उन कविताओं में मिलता है जो शुरू से लेकर अन्त तक 
व्यंग्य-्प्रधान हो बनी रहती हैं, जेसे, “फिर भी वह तो मात्र द्विपद 
है !” “तनिक सरक जा, अरी धरित्री !” “आओो, हम रोडा अटकादें”, 
“देश, मेरे देश !” आदि 


(२) दूसरे रूप के अन्तर्गत वे रचनाएं आती हैं जिनको पूर्वाश और उत्तरांश 
में विभक्त किया जा सकता है क्रमञ्ञः पृष्ठ-भूमि व लक्ष्य के अनुसार । 


इसको भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं :--एक भाग में तो वे 
कविताएँ आ्राएंगी जिनका पूर्वाश यानी पृष्ठ-भूमि हास्य व विनोद की सृष्टि करता 
है, जैसे :---““विडम्बता?, “आ्राग्नो, हम रोड़ा अटकादें !” आदि । दूसरे भाग में वे 
कविताएँ आएंगी जिनका पूर्बोश (यानी प्रृष्ठ-भुमि) हास्य व विनोद की सृष्टि नहीं 
करता, बल्कि गंभीरता, चितनशीलता एवं मननशीलता से आपूरित हैं, जैसे--- 
“अंधकार को आराम लगादी”, “बहुजन हिताय”, “देश, मेरे देश |” श्रादि । 


हिन्दी-साहित्य के एक प्रख्यात कवि से मुझे कुछ दिनों पहले मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि श्रगर मेंने जिन अनुभूतियों को मेरी 
कचिताश्रों में व्यक्त किया हैं, वे ही श्राप लोग समझ जाएँ या उनका 
अनुभव करने लग जाए तो में एक असफल कवि ही रहेंगा। श्रुके इस 
कथन से एक प्रकार का भंटका-सा लगा तथा इस विषय पर उनसे कुछ 
चर्चा भी करनी चाही, परन्तु उनका मूड ही न था। में समझती हूँ कि यदि कोई 
कवि अपनी श्रनुभूतियों को दूसरों के अनुभव करने पर श्रपनी भ्रसफलता मानता है 
तो उसे काव्य-सजन ही नहीं करना चाहिए । अ्रगर इस मत को स्वीकार कर लिया 
जाए तो शायद “रस-सिद्धान्त व साधारणीकरण” को. भी तिलांजलि देनी पड़े । 
इस बात को चर्चा का उदह श्य इतना ही है कि में उक्त मत से एकदम विपरीत मत 
को मानती हु । इस दृष्टि से में इतना ही कहना चाहेंगी कि कवि डॉ० कन्हैयालाल 
सहल की ये हास्य व विनोद तथा व्यंग्य-प्रधान कविताएं कवि की जिन अनुभूतियों 
को लिए हुए हैं, उनका बेसा ही अनुभव पाठक भी कवितागम्रों के पढ़ते पर करने लगता 
है ( इसी विशेषता के कारण डॉ० सहल को कवि के रूप में सफलता प्राप्त हुई है । 


अ्रमर-ज्योति से साभार ( स्वतंत्रता दिचस अंक १६६१) 
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समय की सीढ़ियाँ 


डॉ० पवनकुमार सिश्र 


डॉ० कन्हैयालाल सहल हिन्दी के सुधी समीक्षक तथा निरबंध-लेखक हैं। 
उनके कवि-रूप पर भी इसी कारण चिन्तक का रूप श्रधिक हावी है। आधुनिक युग 
में काव्य को वौद्धिकता से श्रसम्पक्त किया भी नहीं जा सकता । इस युग में 
समकालिकता के दंशन भर सम्यता के विजड़ीकरण ने काव्य को चिन्तन का 
अ्रनिवाय आधार प्रदान किया है तथा भावुकता को तिरोहित कर दिया है। 
डॉ० सहल का सद्यः प्रकाशित काव्य-संग्रह एक चिन्तक की लाचारी है जो सुलभे 
हुए हृदय एवं परिपक्व मस्तिष्क का तठस्थ आकलन है। चिन्तक जब कवि के 
धरातल पर बोलता है तो वह समय की तरंगायित फुहारों को परिलक्षित कर उनकी 
सीमाओं और संभावनाओं का अंकन करने के लिए विकल हो उठता है पर समय की 
विरादता और परिवतंनशीलता उसे अनिवर्र बना जाती हैं किन्तु साथ ही समय के 
ग्रवाध, श्रनवरत साहचर्य की कुरेदन उसकी जिज्ञासा को निरन्तर उत्तेजित भो 
करती रहती है। इन्हीं जिन्नासातुर क्षणों को बाँधते हुए सहलजी लिखते हैं. कि, 
“प्रतिपल साथ रहने वाला यह मृक साथी एक शब्द भी नहीं बोलता, छुप्चाप 
अपना काम किये जाता है। समय बीतने के साथ-साथ हम जीरणं होते चले जाते हैं 
किन्तु समय पर जरा का कोई वश नहीं चलता । इस महामोहमय कटाह में सूर्य की 
अ्रग्ति द्वारा, दिन रात के इच्चन की सहायता से, मास और ऋतुगश्रों की दर्ची चला- 
कर यह प्राणियों को पकाता-रहता है--कितना अद्भुत और भव्य है यह !” 


डॉ० सहल का चिन्तन प्राचीन और नवीन का समन्वय है, वे समय के 
लघुमाप क्षण की स्वतंत्र इयता प्रायः न मानकर उसे शाइवतता और अखंडता में 
देखते हैं, जो अवीत, आगत और अ्रनागत का समष्टि-हूप है। उनका कथन है--- 
“समय एक साथ ही क्षण भी है श्रौर शाइवतता का ऐसा अथाह समुद्र भी है, जिसमें 
कोई द्वीप नहीं । यह एक विलक्षण विरोधाभास है |”? 


समय की सीढ़ियों में सीढ़ियाँ ही क्षण हैं, जिनकी साथकता हर कड़ी के 
जुड़ने में है, हटने में नहीं । 


इस काल को कवि “रहस्यमय”, 'अनिवर्चनीय' तथा सतत गतिमान मानता 
है । इस “रहस्य” और “गति? की जो मुद्राएँ कवि के मन शौर मस्तिष्क में अंकित 
हुई हैं, समय की सीढ़ियाँ? उन्हीं का अभिव्यंजन है। समय की इन सुद्राओ्ों ने कवि 
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को विवश किया है कि वह श्रक्षरावतार ग्रहण करे । इसी विवशता के आयाम में 
कभी वह पूर्ण समपित होकर भक्ति के स्व॒रों की साथता है, कभी आधुनिक (आगत) 
बोध से संचेतित होकर अ्रतीत युग के रूढ़ चिन्तन पर प्रहार करता है और कभी 
अपनी सम्पूर्ण आस्था को बटोर कर शअनागत के प्रति शुभाशंसा व्यक्त करता है तथा 
कभी झ्रागत एवं श्रनागत को समवेत रूप में श्रतुभ्त कर समय को “एक पूरां छंद! 
के रूप में अंकित करता है श्ौर कभी नवीन सन्दर्भों से सम्बद्ध होकर उसके शब्दों 
को 'नई जीभ? श्रनायास ही मिल जाती है । कवि की यह समय-यात्रा श्रतीत-आगत 
और श्रनागत को स्पर्श करती हुई, चिन्तन और अ्रभिव्यक्ति के क्षणों में भी जटिल 
तथा संघंशीला है । इस कारण उसकी वीणा पर समय छंद का श्रालाप इन्द्रधनुषी 
स्वरों में गुजित होकर रूप से अरूप शौर भ्ररूप से रूप की झोर आरवत्तित होता 
रहता है। इसी कारण 'समय की सीढ़ियों पर! कहीं सरस्वती-वंदना के, कहीं 
राष्ट्रीय चेतना के, कहीं अ्रस्तित्व-बोध के और कहीं आगत यथार्थ के स्वर उद्व लित 
हो उठे हैं । इसी कारण समय की सीढ़ियों पर कहीं छायावादी आलाप है श्लौर कहीं 
रहस्यवादी । इसीलिए ये श्रालाप कहीं प्रयोगवादी भी है श्रौर कहीं आधुनिकता- 
चादी भी । 


श्री सहलजी की आ्रास्था का स्वरूप हृढ़ चेतना का है । इस चेत्तना का मूला- 
घार मानवतावादी है। कहीं-कहों यह चेतना रहस्योन्समुखी भी है। मानवतावादी 
चेतना अ्रतिशय व्यापक है और कवि सम्पुर्ण विश्व को आयत्त कर लेना चाहता है। 
इसी कारण बह प्रभु से उस चिति की याचना करता है जो :-- 


प्रभु निमित्त बन सकू शान्ति का 
जहाँ घुणा हो, प्रेम कर सकू 
श्रद्धा दो तुम वहां 

जहाँ संशय का स्थल हो'*** 


यह प्रेम, श्रद्धा और आस्था कवि के लिए साध्य भी है और साधन भी । 
वेयक्तिक क्षेत्र में यह साध्य है और सामाजिक क्षेत्र के लिए साधन । यही झ्रास्था 
शब्दों को जीम प्रदान करती है और यह जीभ अन्धे युग को श्राँखें प्रदान करती है, 
मुंगे को मुखर करती है और बधिरता होने पर नवीन श्रवरणोद्धियाँ प्रदान करती 
है | यधा-- 


“जब-जब युग बहरा होता है 
कोलाहल में नहीं 


यत्ारएं पडत्ती बागी 
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पता नही वह क्‍या है जिससे 
खंडित होती सभी वधिरता 
लगता है जैसे सकर हो 

सारा ही युग 

सुनने लगता कवि की वाणी ।” 


मूल रूप से इस आरादर्य की घारा की इति नेति-नेति में ही होती है। 
निविग्ेप चिन्तन ही इसका गन्तव्य है, इसलिए कवि रहस्यात्मकता में ही प्रश्न का 
उत्तर पाता है। कवि के सामने प्रदव सत्य के आकलन का है। पर इस जिनासा के 
घमन तो गूगे का ग्रृड़ ही है। यथा--- 


रूप क्या है चरम सत्य का 
ऋषिवर । 
ब्रह्म का कुछ कीजिये निरूपणा 


>८ ८ >> ० 
यह प्रश्न कई वार पूछने पर उसका उत्तर इस प्रकार है-- 


ब्रह्म तो निविशेष 
कहाँ है विशेषण यहाँ 
प्रदन॒ का उत्तर तो केवल एक मौन है । 


यह प्रदन और यह उत्तर, भारतीय चिन्तन का खोजा हुम्ना तथ्य है। 
डॉ० सहल का कवि परम्परा के रूढ़-रूप के भिपेव का हिमायती है। “परम्परा और 
प्रगति” इसी की परिचायिका है। सत्य के शोध में कथि की उक्ति फिर एक ही रूप 
में अभिव्यक्त होती है-- 
चिर प्रकाश ही सत्य 
वस्तुतः 
तम तो है निषेध ही केवल 
सहलजी सत्य को वार-वार विभिन्न कोणों से देखकर उसे आकलित करना 
हैं । इस प्रयास में कभी वे सत्य को सुर्य के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में, 
केरण के रूप में और कभी स्वर-लहरी के रूप में देखते हैं । 


चाहते 
री 

डॉ० सहल का दूसरा महत्त्वपूर्ण चिन्तन समय को नापने का, उससे परिचय 
प्राप्त करने का और उसे पूण रूप से जानने की ओर घावित हुआ समयांकन के 
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नापने के इस प्रयास में कवि सहज ही आधुनिक बोध से सम्पृक्त हो जाता है। तब 
उसका परिचय नवीन सन्दर्भ और नये परिवेश से होता है। इस परिवेश और सन्दर्भ 
का चिन्तन नई और पुरानी मान्यताश्रों के सम्बन्ध में कितने ही प्रदन एकाएक जड़े 
कर देता है। इन प्रश्नों में क्षण का महत्त्व, नई श्ौर पुरानी पीढ़ी का सम्बन्ध, 
वर्तमान का १रिवरतंन-बोधी रूप आदि समय की सीढ़ियों पर दस्तकें देते हुए प्रतीत 
होते हैं। ये दस्तकें सारवती भी हैं और सार्थक भी । सहल का कवि इन दस्तकों को 
बड़ी गम्भी रता से सुनता है, सुनता ही नहीं, ग्रुतता भी है श्रौर फिर ग्रुनगुना 
उठता है-- 


समय छुंंद है एक विलक्षरा 

जिसके चरण असंख्य 

कौन गिन सकता उनको ? 
समय के लघुतम अंश क्षण को कवि अमरता में बाँधने के लिए प्रइनाकुल हो 
उठता है-- 

एक क्षण जो बीतता ही 

जा रहा है 

श्र जो पल-पल पुराना 

पड़ रहा है 

क्या न बन सकता वही 

अमरत्व का क्षण १ 


पर क्षण अमर नहीं होता । भ्रतीत भर वर्तमान का इन्द्र फिर उभरमे 
लगता है । अतीत वतंमान के अनुरूप नए श्रर्थप्रदान करे तो वह समय-छंद में फिट बैठ 
जाए पर अतीत का श्रागत में अ्रस्तित्व ही चिन्ताजनक हो गया है; इसीलिए कवि 


यथार्थंबोध को अंकित करता हुआ, श्रत्तीत का स्थितिबोध रूपायित करता हुप्ना 
लिखता है--- 


नवथुग की बस्ती में 
बनाकर 'भोंपड़ी 
रहता है पुरातन युग ! 


>< ८ भर 
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पर युग पुरातन 
न झोपड़ी को 
सुधारता है 

गौर न ध्यान देता है 
लोगों की हेसी पर । 


समय के विद्लेपण में कवि वतंमान को अतीत और अनागत से सम्पृक्त कर देखने 
का अ्म्यस्त है पर वह वर्तमान के महत्त्व से पूरी तरह परिचित भी है--- 


यह वर्तमान 

जिसमें श्रतीत 

और भ्रनागत भी 

करते हैं क्रीड़ा साथ-साथ 


८ >्र ओर 
यह भविष्य की नींव 
शक्ति का स्रोत 

८ ट् >८ 


पर इसका आयाम 
बड़ा विस्तृत है 
श्रौर गहन है । 


समय का भेवर-जाल कवि को उलकात्ता भ्रधिक है, सुनकाता कम है। इसका निरा- 
करण चिन्तन के घरातल पर मात्र इतना है-- 


श्रदूभुत पहेली 


यह 
उत्तरहीन प्रश्न यह 


, प्रदनहीन 


उत्तर भी ! 


कवि समय की सीढ़ियों की भ्रूपता को अभिव्यक्त करता है--- 


ये हैं श्रद्वश्य 

अस्प्‌दय 

श्रव्य भी 

ये हैं नहीं कभी; 

दुर्गंग ये सोपान समय के 
अद्भुत ये सीढ़ियाँ समय की ॥ 
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श्री सहल का कवि अनुभूति का कवि है, प्रयोगों का कवि है, और समय की 
धार से उठते हुए इन्द्रधनुषी रंगों को पहचानकर उसे रूपायित करने वाला कवि है । 
उसमें चिन्तक की लाचारी, कलाकार की तूलिका और कवि के उच्छेलभावातिरेकी 
हृदय का संगम है । इसी कारण उसकी रचनाश्रों में कहीं कलाकार का आाल्हादमय 
सौंदर्याकन है और कहीं समय की मरु-मरीचिका में भटकते हुए चिन्तक का दर्शन- 
बोध और कहीं सरस्वती के अनुगायन में भावसिक्त हृदय का इयत्ताहीत श्ात्म- 
समपंरा । इस संकलन में कवि की सरस्वती-वंदत से सम्बन्धित कई रचनाएं हैं । 
यदि इतनी एक साथ देने का लोभ कवि संवरण कर पाता तो बहुत सी आआञावृत्तियों 
से बच जाता । 


सहलजी का कवि समय की सीढ़ियों पर प्रयोगोन्‍्मुख है श्र सही अभि- 
व्यक्ति की तथा सत्य की तलाश में है। इस तलाश में उसने हिन्दी को नई मुहावरे- 
दानी, नए प्रतीक और नवीन प्रयोगों की एक शखला प्रदात की है। समय की 
यात्रा में अनुभूत कट, तिक्त श्रौर मधुर सभी को कवि ने अंकन के घेरे में लिया है। 
कवि की रचनाओं में विषय-बैविध्य है और समय की चेतना है। यह चेतना श्रभिनव, 
मौलिक और गंभीर है । 


906७ 
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2. * 9. छाती शिक्षातरा4 
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राजस्थानी कहावतें 
० सुधीन्द्र रस्तोगी 


डॉ० कन्हैयालाल सहल राजस्थानी भाषा तथा साहित्य के प्रकांड विद्वान 
तथा अन्वेषक हैं। उन्होंने श्रनेक दुलंभ राजस्थानी ग्रथों का संपादन करके हिन्दी की 
बड़ी सेवा की है। प्रस्तुत ग्रथ डॉ० सहल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण भेंट है । राज- 
स्थानी कहावतों का यह विवेचन तथा संकलन हिन्दी की अन्य बोलियों के लोक- 
साहित्य में रुचि रखने वाले अस्वेषकों के लिए प्ररणा तथा पथ-प्रदर्शन का काम 
करेगा। 


इस ग्रथ के अनौपचारिक रूप से दो खण्ड हैं--पहला है विवेचन-खण्ड और 
दूसरा है, संकलन-खण्ड । विवेचन-खण्ड कई उपशीषंकों में विभक्त है। सबसे पहले 
विद्वान लेखक ने संस्कृत चाह मय में प्राप्त कहावतों का सम्यक्‌ परिचय तथा विवेचन 
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क्रिया है। संस्कृत-साहित्य में कहावतों का प्रचलन वेदों के युग से पाया जाता है । 
हॉ० महल ने वेदों, ब्राह्मगणग्रन्थों, उपतिपदों, इतिहासग्रन्थों तथा पुराणों--रामायणा , 


महाभारत, योग वासिप्ठ, स्मृतियों, लोकोक्ति तथा नीति वाहइमय--चाणक्य्सूत्र, 
कौटिलोय अर्थशास्त्र, संस्क्रत सुभाषितों आदि के साथ पालि तथा प्राइृतन्य्न थों से 
भी ऋहावतों के नमृते प्रस्तुत करके उनका विवेचन किया है। अपश्र श भापा की 
कह्मावतों का विवेचन एक अलग शीरप॑क के अ्रन्तर्गत किया गया है और इसमें पुष्पद॑त, 
प्रमपाल. मुनि रामसिह, हेमचन्र, श्रव्दुल रहमान आदि महाकवियों की रचनाग्रों 
से चुन कर कहावतें दी गयी हैँ । इसके वाद विदेशी कहावतों का संक्षिप्त इतिहास 
और फिर विश्िन्न देझ्षों का विस्तृत तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस 
व्ययन से हम न केवल विभिन्न देशों की कहावतों की विश्येपताओं से परिचित हो 
जाते हैं बल्कि उन देशों की आथिक, सामाजिक, सस्कृतिक, राजनीतिक तथा 
उतिहासिक परिस्थितियों तथा वहां के निवासियों की चरित्रगत विशेषताश्रों की 
भी एक झलक पा जाते हैं। राजस्थानी कहावतों का विवेचन करते हुए डॉ० सहल 


न 


2 


न 


रूप में प्रचलित होती हैँ और वर्तमान पीढ़ी को उत्तराधिकार के हूप में पूर्वजों से 
प्राप्त होती हैं ।? मानव-जीवन में कहावतों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए, सहल जी ने 
विभिन्न प्रकार की राजस्थानी कहावतों के नमूने दिये हैं। राजस्थानी कहावतों को 
उनकी मसम्पूर्णाता में देखने के लिए डाॉँ० सहल ने न केवल राजस्थान और 
भारतवर्ष के कहावती साहित्य का विहंगावलोकन किया है, वल्कि विदेशी 
क्द्वावतों पर भी सम्यक्‌ दृष्टि डाली है, क्योंकि राजस्थानी कहावतों में बहुत-सी 
कहावने तो स्थानीय हैं शरीर कुछ सम्पूर्ण भारतीय परिवार की सदस्य हैं और कुछ 
सावंभीम हैं । 

संकलन-खण्ड भें चुनी हुई २१०६ राजस्थानो कहावतें संग्रहीत की गयी हैं । ' 
प्रत्यक्ष कहावत के साथ उसका हिन्दी अर्थ और श्रावश्यकता होने पर भ्र्थ स्पष्ट 
करने के लिए ट्प्पिणी दी गयी है| जहां कहीं सम्भव हुआ है, राजस्थानो कहावतों 
के हिन्दी या अन्य भाषाओं में प्राप्त पर्याय भी दिये गये हैं। ग्रथ के श्रन्त में परिशिप्ट 
। एक में २२५ सिरोही की कहावतें संकलित हैं, और दूसरे में १०१ “अधूरा पूरा! 
तथा कहावती पद्च संग्रहीत हैं 


५१ 


छुल मित्रा कर यह एक अत्यन्त महत्त्वूणं झोव-ग्रथ है और इसके लिए 
डॉ० सहल हिन्दी जगत के बधाई के पात्र हैं । 


का] 


(साप्ताहिक भारत से साभार ) 
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बिक, 
निहालदे सुलतान 


*» विचक्षण 


हिन्दी श्र राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में ोज कन्‍्हेयालाल सहल की 
सेवाएँ उल्लेखनीय कही जायेंगी । प्रालोच्य पुस्तवा निहानदे सुलतान उनकी रेथ्ची 
पुस्तक है। निहालदे सुलतान एक जनकाच्य है। प्रायः जोगियों के काण्ठों से इसके 
गोत राजस्थान मे सर्वत्र सुने जा सकते है। राजस्थानी भाषा का सहें लोकझाध्य 
जितना लोकप्रिय है, उतना ही महत्त्वपूर्ण भी । डॉ० सहल ने प्रयास करके इस लोफ़ः 
फाव्य को लिपिबद्ध करवाया है। उसके तीन सण्ठ प्रकाशित हो चुके £। गह हिन्दी 
रूपांतर कवावस्तु, भाषा और शंली के लिहाज से घाठकों के लिए रोचक और 
मनोरजक है। 

प्रथम खण्ड में सुलतान के जन्म, उसके विवाह, देश निकाला, दानयों 
झगड़ा, कीचलगढ़ के वाग में सुलतान श्रादि घटनाओं का चणांन है । दूसरे खण्ट में 
सुलतान मार का वार्तालाप, निहालदे का बूदीगढ़ में अ्वरोध, उसका वाजर के 
वेप में रहना, सुलतान का कोठड़ी में बन्द होना, देवजगढ़ में सिहालदे, सुलतान 
और जगतसिह का युद्ध, बुधर्सिह से बुद्ध का विचार, शिव द्वारा रहस्थोद्घाटन 
सुलतान का साहुकारों से मिलना, रानियों का जुलूस, रतना सेठ की दावत आदि 
घटनाश्रों का समावेश है। सम्पूर्ण कथा तीसरे खण्ड में समाप्त होती है | पुस्तक की 
भाषा सरल, स्वाभाविकता लिए हुए श्रीर भावानुकूल है । देशज छझाब्दों के प्रयोग 
और स्वाभाविकता के कारण कथोपकथन रुचिकर बन पड़े हैं और अनेक स्थलों पर 
भूल काव्य के उद्धरणों ने उन्हें श्र सजा-संवार दिया है। पुस्तक के आवरण पृष्ठ 
भी सुन्दर कलात्मक ढंग से चित्रित किए गए हूँ । 

पुस्तक पठनीय है श्रौर राजस्थानी लोक-साहित्य में एसि रखने वालों के 
लिए विशेषतया आकर्षक है । यदि सम्पुर्ण-पुस्तक का एक साथ एक जिल्द में प्रकाशन 
हो सकता तो यह श्रौर अधिक उपयोगी और पाठकों के लिए सुविधाजनक रहता। 

निहालदे सुलतान की यह कथा एक बड़े उपन्यास की सामग्री प्रस्तुत करती 
है | यदि कोई राजस्थानी सफल उपन्यास जेखक इस पर कलम उठाए तो यह कायें 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। चित्रपट के निर्माण में भी इसकी कथावस्तु का उपयोग हो 
सकता है । 

इस सम्बन्ध में लिखते समय ऐसा अ्रनुभव किया जा रहा है कि राजस्थानी 
जोक-साहित्य के संरक्षण और प्रकाशन के दृष्टिकोर से 'निहालदे सुलतान' के मूल 
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'पवाड़ों' का उचित और उपयोगी रूप में प्रकाशन शअ्रत्यन्त आवश्यक है और यह 
आ्रा्षा की जानी अनुचित नहीं होगी कि डॉ० सहल इस ओर ध्यान देंगे । 


डॉ० कन्हैयालाल सहल राजस्थान में हिन्दी के और राजस्थानी के श्रेष्ठ 
समालोचक, निवंधकार और अन्वेषक एवं प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रमुख 
स्थान रखते हैं। उनकी रचनाग्रों में मौलिक चितन की छाप मिलती है । राजस्थान 
की साहित्यिक समृद्धि और यहां के नये साहित्यकारों के पथ-प्रदर्शन में डॉ० सहल 
का जो भाग है, वह साहित्य के इतिहास में श्रपने आप में उल्लेखनीय रहेगा । 


'अमर ज्योति से साभार! 
(रवीन्द्र शताव्दी अंक, १६६१) 


लोक-कथाओं के कुछ रूढ़ तम्तु 


० श्री रामनारायण उपाध्याय 


लोक-ऋथाझ्रों में मानव मन का सुकोमल इतिहास अंकित रहता है। श्रादमी 
ने जो कुछ किया, उसका लेखा-जोखा तो इतिहास में झा जाता है लेकिन अपने 
मनोजगत में उसने जो कुछ भी सोचा, विचारा, रंगीन कल्पनाएँ बुनी, सुन्दर सपने 
सँजोये, उन सब का विवरण इन कथाओं में सुरक्षित है । 


सदियों से ये कथाएँ मनुष्य का मनोरंजन करती आई हैं। इनमें कुछ भी 
ग्रसम्भव नहीं होता । इनमें सिंह सप॑ की दोस्ती निवाहते, पक्षी सन्देश पहुँचाते और 
जरूरत पड़ने पर भित्ति चित्र भी बोलने लगते हैं । 


इनमें व्यक्ति, स्थान या काल का कोई महत्त्व नहीं होता । वे सदा से 
अ्पराजेय और शाइवत रही हैं । इनको अ्रंगुलि पकड़ कर आदमी ने सदियों की दूरी 
को लांघा, देशों की यात्राएँ की श्रौर सुदूर रेगिस्तान से लगा कर अपने खेत-खलिहान 
और घर के आंगन के श्रलाव के सहारे सारी रात जागकर विता दी है। मनस्ताप 
के क्षणों में मो इन्होंने हमें वहलाया और घोर निराशा के क्षणों में मनुष्य में अमिट 
आ्राग्ा का संचार किया 


संसार के सब देशों में इनके प्रति अद्भुत रुचि रही है। भारतवर्ष में भी 
लोक-कथाग्रों पर पर्याप्त कार्य हुआ है। जिस तरह लोक-गीतों की खोज में श्री 
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रामनरेश त्रिपाठी और देवेन्द्र सत्यार्थी का नाम झ्रादर से लिया जाता है, उसी तरह 
लोक-कथाओं की खोज-झोथ में श्री शिवसहायजी चतुर्वेदी क्रौर डॉ० हि कन्हैयालाल 
सहल का नाम अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | हमारे यहां लोक-गीतों के संकलन, 
सम्पादन और अध्ययन की दिशा में जितनी गम्भोौरता एवं व्यापकता से कार्य हुआ _ 
है, उतने व्यापक ढंग से लोक-कथाश्रों का कार्य नहीं हो पाया है। हल्के-फुल्के 
मनोरंजन से दूर, जिन लोगों ने लोक-कथाप्नों का गहरी आत्मीयता से डूब कर खोज- 
पूर्णा एवं अ्रध्ययनपूरं कार्य किया है, उनमें डॉ० सहल का नाम सदा आदर से लिया 
जाएगा । “लोक-कथाश्रों के कुछ रूढ़ तन्तु” उनकी ऐसी ही एक अ्रव्ययनपूर्ण कृति 
है। श्री सहलजी ने न सिफे लोक-कथाओं का संग्रह करके वरन्‌ उनका वर्गीकररा 
एवं शास्त्रीय श्रध्ययन प्रस्तुत कर लोक-साहित्य की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है । यह कार्य इस दिशा में काम करने वालों के लिए सदेव दिशा-दर्शन देता रहेगा । 
इस दृष्टि से यह मूल्यवान पुस्तक स्वागत के योग्य है । 
'क्रमंवीर! से साभार 
(५-२-१६६६ ) 


लोक-कथाश्रों की कुछ प्ररूढ़ियां 
* अभ्युदय 


प्रसिद्ध आलोचक एवं राजस्थानी साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ डा० कन्हैयालाल 
सहल का यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । इस विषय की डॉ० सहल की यह तीसरी 
पुस्तक कही जा सकती है। इससे पूर्व “नटो तो कहो मत” और “राजस्थानी लोक- 
कथाओं के कुछ मूल अभिप्रायः नामक उनकी दो पुस्तकें इसी विषय पर प्रकाशित 


हो चुकी हैं। इस विपय पर लेखनी उठाना लोक-साहित्य की एक बड़ी सेवा और 
सामयथिक प्रयास माना जायगा। 


रूढ़ि और ग्रभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता 
है । अभिप्राय--जिसे अंग्र जी में मोटिफ कहते हैं, उस शब्द अथवा एक सांचे में ढले 
हुए उस विचार को कहते हैं जो समान परिस्थितियों में श्रथवा समान मनःस्थिति 
और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक ही जाति की विभिन्न 
कृतियों में वार-वार पब्राता है। विभिन्न कला-रूपों का श्रर्थ होता है कोई चल या 
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अचल, सजीव या निर्जीव, प्राकृतिक श्रथवा काल्पनिक वस्तु, जिनकी अलंक्ृत एवं 
ग्रतिरंजित श्राकृति मुख्यतः सजावट के लिए किसी कलाकृति में बनायी जाय। 
साहित्य में अ्रत्यधिक प्रयोग अथवा अनुकरण के प्रयोग से कुछ रूढ़ियां वन जातो हैं 
जिनका साहित्य में प्रयोग होता रहता है। इन्हीं सब रूढ़ियों को विद्वान्‌ लेखक ने 
साहित्यिक पअभिप्राय कहा है । 


तटो तो कहो मत!, 'पश्चु पक्षियों की बातचीत”, 'मौन-धारण और 
मौन-भंग', 'रूप-परिवर्तन!, पन्द्रहवीं विद्या' आदि इसी प्रकार के अनेक मूल 
अभिप्राय हैं। लोक-कथाग्रों में वार-बार आने वाले अत्यन्त सरल प्रत्यय भी रूढ़ियों 
का रूप घारण कर लेते हैं। लेखक ने बताया है कि बसे तो परम्परागत कथा का 
कोई भी अंश मूल श्रभिपग्राय का रूप धारण कर सकता है, परन्तु परम्परा का वास्त- 
बिक भ्रग॒ बनने की क्षमता तभी उत्पन्न होती है जब कोई कथा का श्रश ऐसा हो 
जिसे लोग स्मरणीय समर्भे और जिसकी बार-बार आवृत्ति करना चाहें । शुष्क सर्वे 
सामान्‍न्यता की अपेक्षा इसमें कुछ अपना वेशिष्ट्य होना चाहिए। केवल माता 
मूल अ्भिप्राय का रूप धारण नहीं कर सकती, हां एक निष्ठुर माता अपने 
ग्रसाधारणत्व के कारण अवश्य मूल श्रभिप्राय के रूप में प्रयुक्त हो सकती है । 
जीवन की सर्वंसामान्य प्रक्रियाएँ मूल अभिप्राय के रूप में परिणत नहीं हो पातीं । 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने “सत्य क्रियाः, “जादू की डोरी',, 'हंस कुमारी', 
“स्वर्गीय बाला', शरीफ चोर? 'कृतध्त जीव” आदि चोदह मूल अभिप्रायों का वैज्ञानिक 
विश्लेपण-विवेचन किया है। राजस्थानी लोक-कथागं के साथ-साथ अन्य भाषाश्रों 
की कथाग्रों का समावेश कर उनके यूल श्रभिप्रायों का भी यथास्थान विवेचन 
किया गया है । 


डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने (भूमिका में) लिखा है कि “उनका (डॉ० 
सहल) यह विश्लेषण मौलिक और मूृल्यवान है । श्री कन्हैयालालजों सहल लोक- 
साहित्य और वार्ता शास्त्र के मनीषी विद्वान्‌ हैं ।” निःसंदेह पुस्तक का विपय नवीन 
है, इस विषय को लेकर श्री हिन्दी जगत में कार्य नहीं हुआ है। पुस्तक की प्रस्तावना 
से पता लगता है कि प्रो० सहल ने इस विषय को अपने डी. लिट के शोध-प्रवन्ध 
के लिए अनुसंधान का विषय भी बनाया है। राजस्थानी कहावतों का डॉ० सहल ने जो 
वैज्ञानिक ढंग से विदलेषण, विवेचन एवं वर्गीकरण किया है, उससे अन्य भाषाश्रों 
की कहावतों पर काम करने की प्रेरणा मिली एवं स्पष्ट मार्ग-दर्शन भी प्राप्त हुआ 
है । इसी प्रकार आशा है, डॉ० सहल का यह शोध-कार्य भी अपने विषय में अच्यों के 
लिए मार्ग-दर्शन करेगा । प्रस्तुत पुस्तक के विषय में श्री राहुल जी ने लिखा है--लोक 
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कथाओं के वारे में वेज्ञानिक दृष्टिकोश रखने वाली ऐसी साफ पुस्तक मेने हिन्दी में 
नहीं देखी । 
पुस्तक सभी दृष्यिकोणों से महत्त्ववूणं कही जा सकती है । अ्रच्छा होता यदि 
विद्वान लेखक ने अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में सूल श्रभ्िप्रायों से सम्बन्धित यन्र-ततन्न 
हुए कार्यो का उल्लेख कर दिया होता, साथ ही विषय के मूल को समझा भी दिया 
ता। प्रस्तावना में विषय का जो स्पष्टीकरण हुम्ना है, वह संक्षिप्त है और विस्त॒न 
विधेचन की अपेक्षा रखता है 


विपय मौलिक है पर नवीन भी है। यह विश्वास है कि डॉ० सहल जैसे 

राजस्थानी साहित्य मर्म् की लेखनी द्वारा इस विपय का भी कहावतों की तरह 
पूर्ण वर्गकरण, विश्लेषण एवं विवेचन हो सकेगा । 

-अ्रमर ज्योति से साभार 

(७-१-१६६२) 


राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ मूल अभिष्राय 


कि 


राजस्थान के प्राचीन साहित्य के शोधकर्ताशओों में डॉ० कन्‍्हैयालाल सहल का 
नाम सदा श्रग्नणीय रहा है। राजस्थानी कहावतों पर वे एक महत्त्वपूर्ण धोव-प्रब॑ंध 
प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसका भाषाध्ययन के क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्त्व है । ग्राज भी 
वे राजस्थानी कहावतों के संचय शरीर अध्ययन में संलग्न हूँ । 


यह पुस्तक उनके भ्र्ययन और शोध-का्य॑ की एक और नई द्विया को प्रकट 
करती है। लोक-कथाश्रों के मूल अभिप्रायों से सम्बन्धित उसके अनेदा लेख राष्ट्र 
भारती” शभ्ादि प्रसिद्ध पत्रिकाग्रों में प्रकाशित हो चुके हैँ । इससे लगता है कि थे फ्िसी 
महान्‌ प्रनुष्ठान में लगे हुए हूँ और प्रस्तुत पुस्तक उसके सम्भावित्त परिणाम की 
भुभिका मात्र है। 


मूल भअ्रभिप्राय उन प्रसंगों को कहते हैं, जिनके प्राधार पर कमा प्रभीष्तित 


रे ० जप बड़ - 

मोड लेती ने अभिप्रायों का प्रयोग काव्य और लोक दोनों प्रकार दे ऋपा- 
पदक को: कक ही (2 - आकर के है वा % कह: - पलक, 6 दक कक +- के बकब्क >फकन्क पक, 

नका मे होता है। चसतुतः लोक-कायाग्रों से ही वे साहित्य में धाते हूं । पत्येदर देश £# 
. ख्ज पर हा 


फाव्य-विशिष्ट प्रभिष्नायों का साहित्य में और जननलायथाग्रों में प्रयोग होता है। दसमें 
पर्याप्त भिप्तता है, पर मानव की झअन्तद्धित एकसा के कारण बहुत से ब्रभित्राय 
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वहुत बार सार्वदेशिक पाए जाते हैं। डॉ० सहल ने इस छोटी-सी पुस्तक में 
मूल अभिप्रायों का शास्त्रीय और संद्धांतिक विवेचन नहीं किया है | पुस्तक के सीमित 
ग्राकार के कारण व्यावहारिक पक्ष पर ही उन्होंने स्वयं को केन्द्रित रखा है। उन्होंने 
जिन भअ्भिप्रायों को चुना है, वे सभी सावंभौम हैं। अपने श्रध्ययन में डॉ० सहल ने 
बेद, पुराण, इतिहास, काव्य, लोक-कथा सभी का उपयोग किया है । विदेशी साहित्व 
और कथाओं से भी उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक अ्रभिप्राय से सम्बन्धित 
राजस्थानी लोक-कथा आवश्यक रूप से दी गईं है, जिससे पुस्तक का नाम सार्थक 
होता है । 


पांच अ्श्निप्रायों पर इस कृति में विचार किया गया है--प्राण-प्रतीक, 
निषिद्ध-कक्ष, मौन-धारण और मौन-मभंग, मृत्यु-पत्र और वाक-छल । 


'प्राण-प्रतीक' अ्रभिप्राय से सम्बंधित चित्र श्रावरण पृष्ठ पर भी अंकित है । 
एक मायावी दानव किसी अनिद्य सुन्दरी राजकुमारी को अपनी कैद में यातना देता 
है, नायक राजकुमारी की सहायता को पहुँचता है, दोनों में प्रणय होता है, नायक 
को प्र रणा से राजकुमारी दानव से उसकी मृत्यु का रहस्य पूछ लेती है, नायक उस 
तोते को मार देता है, जिसमें उस दानव के प्राण वसते हैं । फलतः दानव भी नष्ट 
हो जाता है और नायक-नायिका सुखपूर्वक जीवन विताते हैं। यह प्राण-प्रतोक 
थोड़े बहुत अन्तर के साथ संसार की सभी लोक-कथाग्रों में पाया जाता है। डॉ० 
सहल ने वेद में इन्द्र और बृत्र के संबपं, पुराणों में रक्ततीज की कथा आदि से इस 
ग्रभिप्राय का सम्बंध-सूत्र जोड़ा है। निपिद्ध कक्ष का अभिप्राय मान्धाता की कहानी 
में चरितार्थ हुआ है। एक प्रकार से उसी का एक रूप आदम और हीवा की कहानी 
में भी है । 

कुल मिलाकर सारी पुस्तक अत्यन्त ज्ञानवर्धक है। उसमें कथारस का वेग 
इतना तीन्र है कि वह प्रवुद्ध प्रौर सामान्य दोनों प्रकार के पाठकों के लिए बहुत 
उपयोगी वन गई है । 


राजस्थानी लोक-कथाएँ 


इस पुस्तक में राजस्थान की कुछ लोक-कथाएँ हैं। प्रथम अध्याय में लोक- 
कथाओं में सांस्कृतिक चित्रण पर प्रकाश डाला गया है। नारियों के शौय॑ के संबंधित 
कथाएं, पुत्र-पति और भाई के प्रति उनकी ममता श्ौर उत्सर्ग से भरी ब्रत-कथाए', 
सव नारी के गौरव को उजागर करती हैं। ऊजली की काव्यमय कथा अत्यन्त करुण 
और हृदयद्रावक है। अपने शरीर को एक वार किसी पुरुष को सौंपने पर भारतीय 
त्तारी उसे अपना मन भी जीवन भर को सौंप देती है। परुष उसे सदा छलता आया 
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ददज्ञा 


है। मेह के प्रति जाप में ऊजली ने नारी-विद्रोह को व्यक्त किया, पर उसको दुर्दइ 
युनवार उसका नारीत्व द्रवित हो उठा और अन्त में जन्म भर विरह में जलने वाली 
नारी चिता पर जली, पति के शव के साथ । उसकी विरह-व्यथा अत्यन्त मामिक है--- 


दुनिया जोड़ी दोय, 
सारस ने चकवा तणी 
मिली न तीजी मोय, 
जो-जो हारी जेठवा 
डॉ० सहल ने इस पुस्तक में अत्यन्त सरस-करुण कथाग्रों को निवद्ध कर 
स्तुत्य कार्य किया है। 
( अमर ज्योत्ति! से साभार ) 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद : 


१. » डॉ० प्रभाकर माचवे 


भरी कन्हेवालाल सहल ने एक सुन्दर भूमिका लिखी है। पुस्तक को पढ़कर 
भुजराती के भवेरचन्द मेघाणी के कार्य की याद हो आती है । उसी जीवट और 
परिश्रम से सहलजी ने ये 'प्रवाद' (बंगला झब्द-अ्र्थ: किवदन्ती, जनश्रति अथवा 
लोकोक्ति) एकप्रित किए हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन के विकास और वीरता- 
पूर्ण इतिहास की ये भलकें लोक-साहित्य के सभी अ्रध्येताग्रों के लिए अत्यन्त उपादेय 
हैं। स्थान-स्थान पर तौलनिक बंग्रे जी-संस्कृत कवितात्रों के उद्धरण दे देने से लेखक 

की रसनता का भी परिच्रय मिलता है । 
संस्कृति (अंक १, जुलाई १६४७) से साभार 


२. ०» डॉ० ददशरथ शर्मा 


ड श्् ३. > 

साॉस्क्कत्तिक जीवन पर प्रकाश शालने वाली प्रस्तकों क्री शाजकल हन्द्रा एव 
राजस्पानी साहित्य में बहुत कमी है । पुराने ऐतिहासिक्र में एक रि भी 
जस्पान हृत्प मे अहुत फंसा हू। प्ररान एतहासक दकात्या मे एक विणपता सा, 
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वे राजनैतिक स्थिति का चित्रण तो करते ही थे किन्तु इसके साथ-साथ समाज, 
सम्यता एवं संस्कृति का उन्होंने इतना अ्रच्छा वर्णन किया है कि हम उन्हीं पुस्तकों 
को सांगोपांग इतिहास कहने के अधिकारी हैं। वाण के 'हप॑ चरितः और कल्हण की 
“राजतरंगिणी” की दुरालोचनाएँ हम अनेक वार सुन चुके हैं । यह दुरालोचना उसी 
अ्रपूर्णं शिक्षा का प्रभाव है कि जिसके आधार पर किसी देश के राजनैतिक इतिहास 
को ही हम उसका समस्त इतिहास मान बढे हैं । 


राजस्थान के अनेक इतिहास प्रकाशित हो छुके हैं। इनमें राजनतिक इतिहास 
का श्रच्छा विवरण है, किन्तु सांस्कृतिक इत्तिहास से वे प्रायः शुन्य हैं। अ्रतः प्रायः 
सौ प्रवाद एकत्रित कर राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालने का जो 
स्तुत्य प्रयास सहलजी ने किया है, वह अभिनन्दनीय है) झौय॑ और पराक्रम की 
अदभुत कथाओं एवं दयावीरों और दानवीरों की गौरवगाथाओं का प्रस्तुत पुस्तक में 
अच्छा संकलन है, और इन पर सहलजी की भामिक टिप्परिर्या भी पठनीय हैं। 
बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कच्छ आदि राज्यों के इतिहास-लेखक इनसे समुचित 
लाभ उठा सकते हैं । 


३. » पं० झाबरमलल शर्मा 


“राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद-प्रथम शतक” पढ़ कर में विशेष आनन्दित 
हुआ हूँ । इसके द्वारा आप राजस्थान के समुज्ज्वल श्रादर्शों से परिचित कराने के 
अपने ध्येय में पूर्ांतया सफल हुए हैं। एतदर्थ मेरा झ्रंतरिक साधुवाद लोजिए। 
राजस्थानी में स्मृतिनिष्ठ, हृदयस्पर्शी, प्रभावोत्पादक प्रवाद इतने अधिक प्रचलित हैं 
कि उनका संग्रह और सम्पादन गहरी खोज एवं अनुशीलन की शअ्रपेक्षा रखता है। में 
अनुभव करता हूँ कि जनता की जवान पर बने हुए चिशआंखल किन्तु महत्त्वपूरां 
प्रवादों के प्रचलन का इतिहास प्रायः लुप्त होता जा रहा है। इस कायें को आप 
ज॑से साहित्य-मर्मज्ञ ही पूरा कर सकते हैं । में चाहता हूँ कि कालान्तर में आप 
शतक! की जगह 'साहख्री” प्रकाशित कराने का क्रम रखाए। मुझे यह विश्वास है 
कि आपकी यह “पुस्तकमाला! विश्वेष अनुराग के साथ पढ़ो जायगी । 
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अत्याचारने मृकभावे सहन करनार पांडवो, भीष्म, द्रोण आदि प्रत्ये असंतोपपुरं 
व्यंग्यवचन कह्मां छे ते हृदय ने चोट पहोंचाडे छे-- 


सासू मत्नज साज, पूत जण्या जे पारका; 
ज्यांरी पारख आज, सांची ह्वंगी सांवरा. 
गंगा मछवांधार, कुणा जाई व्याही कहैं; 
घरकुलरा ओ्रे घाट, सरम कठा सू सांवरा- 


काव्यनु संपादन अत्यंत कुशलतापूर्वंक करवामां आशद्यु' छे. भूमिकामां कविचरित्र 
तथा कृतिनो संक्षिप्त परिचय छे. प्रत्येक छंदनी साथे संपादके शब्दार्थ, भावार्थ तथा 
टिप्पणी आपी छे. 


श्रमे प्रत्येक कविताप्रेमी जातिवंधुने आ अपूर्वरचना मंग्राववा आग्रहभरी 
भलामण करीम्रे छीम्रे. 


( चारण वंधु' से साभार, वर्ष ५, अंक ६, सं० २००१ ) 


आधुनिक उद्योग और व्यवसाय को दुनिया 


० ब्रजभूषणलाल शर्मा 


इस पुस्तक में संसार के सन्रह बड़े उद्योगपतियों और अ्र्थशास्त्रियों का 
सामान्य परिचय देते हुए उनके जीवन के महान कार्यो, सेवाओं तथा व्यक्तित्व पर 
विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है । ये लेख गवेषणापुण्ं तथा विचारात्मक हैं, 
जिन पर प्रगाढ़ अध्ययन की छाप पड़ी हुई है। मानव अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा एवं 
साहसिक वृत्ति से, अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण करते हुए देश को कहाँ तक समृद्ध 
श्रौर सुखी वना सकता है, इस तथ्य को लेखक ने उदाहरणों सहित मनोवैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है । टाटा, बिड़ला एवं फोर्ड परिवार महान्‌ उद्योगपति होते हुए 
कितने चरित्रवान्‌, स्वदेशाभिमानी, अनुशासन-प्रिय तथा उद्योगी हैं और अपने 
श्रजित घन को साध्य नहीं, सावन मान कर सदैव बहुत से उपयोगी कार्यों में लगाते 
रहते हैं । लेखक का मूल उद्द शय प्रस्तुत पुस्तक में वरणित जीवनियों द्वारा इस अन्त 
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धारणा का उन्मूलन करना है कि धनिकवर्ग अपने सुख-भोग के लिए ही अतुल 
धनराशि का उपा्जन करता है। लेखक ने नाना साहब थोपटे और केले वाला 
करोड़पति के उदाहरणों से यह दिखलाने का प्रयत्त किया है कि किस प्रकार एक 
निधन व्यक्ति दुर्दम्य महत्त्वाकांक्षा, नवीन दृष्टि तथा अवसर आते ही उससे लाभ 
उठाने की तत्परता से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच सकता है। राष्ट्र की वास्तविक 
सम्पत्ति उसकी तरुण पीढ़ी होती है। इस प्रकार के उदाहरण देश के नवयुवकों 
को नैतिक और चारित्रिक पत्तन के गत॑ में गिरने से बचा कर अध्यवसाय और 
सच्चरित्रता का पाठ पढ़ाते हैं । डॉ० सहल ने अपनी पुस्तक के आदर व्यक्तियों का 
चयन बहुत सोच समभकर किया है। इस प्रकार की पुस्तकें प्रत्येक नवशुवक के 
हाथों में पहुंचनी चाहिए तथा ऐसी प्रेरणात्मक कृतियों को स्कूल श्र कॉलेजों के 
पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए । 


पुस्तक की भाषा सरल, सुबोध श्र विषय के अनुरूप है। संस्कृत के तत्सम 
शब्द अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, परन्तु लेखक ने श्रावश्यकतानुसार अंग्रजी और 
उदू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया है । वर्णान-शैली ठोस, 
संक्षिप्त और प्रभावशाली है । इनके लेखों में विषय-प्रतिपादन और भावों को प्रकट 
करने की अपूर्व क्षमता दृष्टिगोचर होती है । डॉ० सहल की साहित्य-सेवा वास्तव में 
सराहनीय है । ह 


( मरु-भारती से साभार, अप्रेल १६५६ ) 


वाद-समी क्षा 


० अमिताभ 


वाद-समीक्षा” में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद तथा क्रोचे के अभिव्यंजना 
वाद पर लिखे हुए डॉ० सहल के चार निवत्ध हैँ। श्राज तो उक्त विषयों पर विपुल 
सामग्री उपलब्ध है किन्तु जिस जमाने में ये निवन्ध लिखे गए थे, उस युग में प्रच्छे- 
प्रच्छे समीक्षक भी छायावाद श्रौर रहस्यवाद में कभी-कभी भेद न करके पाठकों में 
विचार-विश्वम उत्पन्न कर देते थे। उस युग की समीक्षा-धारा को देखते हुए, डाँ० 
सहल के इन निबन्धों का विशद्येष महत्त्व है। विचारों की सुस्पष्टता और शैली की 
जैसी स्वच्छता इन निबन्धों में देखने को मिलती है, वह श्रच्यत्र दुलंभ है। क्रोचे का 
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ग्रभिव्यंजनावाद तो एक दुर्गंम और दुरूह विषय है किन्तु लेखक को उस विपय के 
स्पष्टीकरण में भी पर्याप्त सफलता मिली है । 


सूल्यांकन 
० डॉ० कुमारप्रिय 


प्रस्तुत पुस्तक दो खण्डों में विभक्त है--१- हिन्दी खण्ड और २. राजस्थानी 
खण्ड । हिन्दी खण्ड में २२ निबन्ध हैं तथा राजस्थानी खण्ड में २७ विपयों का 
ग्राकलन है । 

हिन्दी खण्ड में नियतिवाद से संवद्ध कई निवन्ध हैं जिनका विशेष महत्त्व 
है । अधिकांश हिन्दी के समीक्षक और पाठक प्रसाद के नियतिवाद को भाग्यवाद का 
प्रकारान्तर मान कर चलते थे किन्तु मुल्यांकन में संग्रहीत नियतिविपयक निबन्‍्धों 
को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद का नियतिवाद भाग्यवाद नहीं है । नियति- 
वाद का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसके सम्बंध में विचार-प्र रक सामग्री डॉँ० सहल के 
निवन्धों में उपलब्ध है । 

राजस्थानी खण्ड जैसे मूल्यांकन का एक खण्ड है, उसी प्रकार राजस्थानी 
साहित्य का अनुशोलन डॉ० सहल के व्यक्तित्व का भी एक अभिन्न अंग बन गया है । 
इस खण्ड में दोहे, लोक-गीत, कहाचतें, पवाड़े, पे, ग्राख्यान-परम्परा आदि अनेक 
विपयों पर महत्त्वपूर्ण नित्रन्ध हैं। श्राख्यानों के सम्बंध में डां० सहल का निम्नलिखित 
निष्कर्प अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है-- 

“मेरा विश्वास है कि वैदिक युग की आख्यान-परम्परा भारत के सभी राज्यों 
को श्रपेक्षा राजस्थान मे सर्वाधिक सुरक्षित रही है और वह आज भी शक्षुण्ण है ।” 

डॉ० सहल पहले विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थानी आाख्यानों की परम्परा का 
स्रोत वेद और ब्राह्मण-प्रन्‍्थों में हूं ढा । 


“वास्तव में आपकी अनुसन्धान और आलोचना” पुस्तक शोधार्थियों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । लोक-साहित्य और राजस्थानो-साहित्य के ग्रनुसंघित्सु के 
लिए तो आ्रापकी पुस्तक नितान्त अ्रनिवाय है। इस पुस्तक में आपको वैज्ञानिक 
जोंध-दष्टि अभिव्यक्त हुई है श्रौर वह प्रौढ़ शैली में लिखी गई है । उसके सभी लेख 
विद्वानों का घ्यान गआ्राकृष्ट करने में समर्थ होंगे। आपको हादिक बधाई ।” 

--डॉ० लक्ष्मीसागर वाए्णेय 


डॉ. कन्हैयालाल सहल 


व्यक्तित्व 


और 


कृतित्व 


परिश्िष्ट 
कखग 


परिशिष्ट (क) 


पत्रावली 


ए?॥0०0॥76 $ 40084-8 5 छारा,& पछ्र0ए885 
एज फ्ाना 
26-40-50 


प्रिय सहल, 


तुम्हारा पत्र मिला था । उसके बाद पुस्तक भी, मिल गई। तुम्हारी कोई 
भी कृति सामने आती है तो में इधर-उधरं से पढ़ लेता . हैं। पर “समीक्षायण” को 
तो काफी पढ़ गया । तुम बहुपाठी हो, वहुश्नूत हो और तुमने विद्या का संग्रह काफी 
कर लिया है । इसलिए सोचने और लिखने के लिए तुम्हारे पास काफी मसाला हो 
गया है। यह संतोषप्रद बात है। इसलिए यदि समीक्षा करता हूँ तो सहायता 
देने के लिए । 


मुझे लगता है कि तुम्हारी पुस्तक में समीक्षा कम है और अनुमोदत अधिक । 
हमारे देश के पण्डितों को शैली ही ऐसी बन गई है कि पुरानी बातों का हम श्रद्धा 
से अनुमोदन ही करते हैं और समीक्षा करने से डरते हैं। 


मेरा खयाल है कि हमारी सारी फिलॉस्फी “नेति नेति” की भित्ति पर 
रची हुई है । जब हम कहते हैं “यह भी नहीं, यह भी नहीं” तो सत्य की खोज में 
हम आगे बढ़ते ही जाते हैं । यदि हम कहें “सेति सेति? तो उसके बाद हूंढ़ने की 
श्रावश्यकता कहाँ रही ? भावुकता. ज्यादा आ गईं है और असलियत से हम दूर 
भागते हैं। तो फिर 0020407० होकर श्रद्धा से “बस यही है” कह कर परिश्रम 
से मुंह मोड़ लेते हैं। यह प्रगति का घातक है और चिन्ता की चीज है। 
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तुमने विद्या का इतना परिग्रह किया तो छुछ स्वतस्त्र निर्णय पर श्राना 
चाहिए | अश्रगर सरदार पूर्णर्वेह जमीन पर लोट रहे थे, कोट के बटन तोड़ दिये थे, 
साफा दूर पड़ा था, तो यह लक्षण मृगी के भी हो सकते हैं, यों तो वह शख्स 
प८्णाणा० भी हो सकता है। हम बुद्धिवाद को छोड़कर हर चीज का अनुमोदन 
ही करें, इसके क्‍या माने । बुद्धि छोड़ो तो विद्या का दरवाजा भी बंद करो। में 
कविता का भक्त हूं पर तुलसीदास और कालिदास का पठन करने के बाद तथ्यहीन 
कविता को कविता भी कसे कहें ? 


70087970० होना यह भी 'सेति सेति! कहना ही है ।.इसलिए श्रन्वेषक के 
लिए सुकरात का मार्ग श्रच्छा है। प्रदन पुछते-पूछते उसी में से सत्य निकल आ्राता है 
और सिचोड़ प्रदनकर्ता को नहीं, पर उत्तरदाता को निकालना पड़ता है । 


तुमने कहा है कि शिक्षित और अशिक्षित के बीच में पिछले २०० साल में 
एक दीवार वन गई है। यह आजकल का नया नारा है। यह दीवार तो पहले भी 
थी श्रौर भविष्य में भी रहेगी । शिक्षित श्रौर अ्रशिक्षित में फक॑ हमेशा रहेगा श्रोर 
होना भी चाहिए | क्‍या वसिष्ठ और निषाद में फक नहीं था ? श्राज भी स्टालिन 
गाँव-गली का साधारण मनुष्य थोड़ा ही है १ 


हम जब रोटो खाने जाते हैं, तव रहस्यवाद की बात नहीं करते । करें तो 
डूब जायें । “श्राह है, उन्माद है, उत्पात है” इसमें में कोई आ्लाकर्षण नहीं देखता । 
कुछ तथ्य तो मिले | तुलसीदास और कालिदास क्‍या इस तरह लिखते थे १ 


लिखने का तात्परय॑ यह नहीं है कि में तुम्हारे उत्साह को मंद करूँ । तुम्हारे 
पास सामग्री और दिमाग है तो फिर क्‍यों नहीं समोक्षा करके स्वतन्त्र श्रौर मौलिक 
विचारों को सामने रखो । इस देश में पिष्टपेषण बहुत हुआ है । भावुकता ने 
श्रसलियत को ढांक लिया । चतीजा यह हुआ कि हमने “हुद वीणा” के तार तोड़े । 
और उसमें क्ूूठी मस्ती का स्वांग बनाया। 


तुमने जो लिखा है, वह भ्रच्छा है। लिखते जाओ । मेरी समालोचना से 
बबराना नहीं, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य अच्छा है । 


तुम्हारा 
घनश्यासदास 


श्री कन्हैयालाल सहल 
पिलानी 


पत्रावली ५३४५: 


कलकता 
२६-३-४६ 
चि० प्रिय कन्हैयालाल, 


तुम्हारी भेजी हुई “राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद' नाम को पुस्तक मिली । 
तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो आकर्षण है तथा तुम्हारी लिखी हुई चीजें पढ़ने के बाद 
तुम्हारे ज्ञान के प्रति जो आदर तथा स्वेह मत में पेदा हो गया है, उसके कारण 
पुस्तक मिलते ही एक इवास में यानी बिलकुल एक मन से भूमिका पढ़ गया । बाद 
में बीच-बीच से देखी भी, पूरी पढ़ने का विचार है। तुमने संस्कृति के विषय में 
बहुत सुन्दर लिखा है । संस्कृति और सम्यता के बीच का भेद बहुत श्रच्छी तरह 
बताया गया है । राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान के साहित्य की अपनी महिमा 
है और उस साहित्य में वीर तथा विरह, दो ही मुख्य हैं। राजस्थान के स्त्री-पुरुषों 
को इन दोनों की ही ज्यादा अनुभूतिर्यां होती थीं और उन्होंने उन श्रनुभूतियों की 
बहुत खूबसूरत अभिव्यंजना की है । इस साहित्य को पढ़ कर पाठक साहित्य का 
रस ले सकता है और में उस पर मुग्ब भी हूँ तो भी न मालूम, क्या वात है कि 
रामचरितमानस का अ्रयोध्या काण्ड जितना अच्छा लगता है, उतना लंका काण्ड 
नहीं लगता । में यह भी कहूँ तो कह सकता हूं कि मुझे लंका काण्ड अच्छा नहीं 
लगता | मुझे वीरता अच्छी लगती है--वीरता भानव के ऊंचेपन की झोतक है पर 
प्रुद्ध पशुता का--उसे वीरता नहीं कहा जाना चाहिए...............----- । 


तुमको पत्र लिखने बैठा तो चि० लिखा गया, उसे काठ कर “प्रिय” किया । 
भाई रामकुमारजी चले गये । आज से ३२ वर्ष पहले मेरा उनका सम्बन्ध जुड़ा था । 
संयोग से इन वर्षों में हम लोग प्रायः नहीं मिले या कम मिले पर में उतको भूल 
नहीं सकता । में लोगों के सामने उनका उदाहरण दिया करता हूं कि उन्होंने पिता 
का कर्तव्य किस तरह पालन किया । नवलगढ़ में ही नहीं, शेखावादी में और मुफे 
त्तो मालूम नहीं, पर ऐसा लगता है कि मारवाड़ी समाज में अ्रपने लड़कों को इतनी 
ज्यादा और ऊंची शिक्षा दिलाने वाले वे ही हों। नौरंगरायजो खेतान में अपने 
लड़कों को ऊची शिक्षा दिलाई थी और मारवाड़ी समाज का खेतान-घराना पहला 
शिक्षित घराना है पर वे भी अपने सब लड़कों को तुम लोगों क्री जेसी, जितनों 
शिक्षा नहीं दिला सके । पहले-पहल मोहन ने मैट्रिक पास किया, तव वे कितने खुश 
हुए थे । अपने नवलगढ़ में शायद मोहन और रामनिरंजन मिश्र ने ही सबसे पहले 
इन्ट्रेस की परीक्षा दी । जो हो, वे एक विशेष आ्रादमी थे । हम लोग रात में दो-दो 
वजे तक वातें किया करते थे । वे मुझ से बड़े थे पर दो-चार व ' ही बड़े रहे | फिर 
हम लोग दोस्ती में वरावर के जैसे हो गये--यों तो में उन्हें वड़ा मानता ही था। 


५३६ डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व और इतित्व 


तुम उनके वारे में लिख सको तो लिखना चाहिए। उनके विचारों, कार्यो और 
भावों को तुम साहित्यिक रूप देकर वर्णन कर सकते हो । श्र तो क्या, तुम अच्छा 
लिखते हो | मुझे तुम्हारा लिखना अच्छा लगता है। मेरी निगाह में संत और कवि 
या लेखक ही समाज को ऐसी चीजें दे सकता है जो स्थायों होती हैं तथा समाज के 
घरातल को ऊँचा उठाती हैं--समाज के मानस का परिष्कार करती हैं। स्वर्गीय 
गुरुदेव की मुझ पर बहुत कृपा रही | मेंने उनकी कविता, उनकी अ्रमृतमयी वाणी 
में सुनी, उनके गान सुने । उनके कितने अच्छे संस्मरण आज याद आने पर पुलकित 
कर देते हैँ। शुद्ध साहित्य का सृजन समाज को बड़ी देन है । 


तुम्हारा 
(ह०) सीताराफप्त 


सब भाई--मोहन, मवखन, नागर, वेजू, फूलचन्द सव श्रच्छे होंगे । सबके 
हालचाल लिखो तो शअच्छा है। पत्र दो तो मेरी याद दिला देना । 
सीताराम 


१६, लाड्ड सिन्हा रोड, 
कुलकत्ता-१६ 
२-६-६१ 


प्रिय श्री कन्हैयालाल, 


तुम्हारा ता० २६-८५-६१ का पत्र यथासमय मिला । “राजस्थानी कहावतें! 
पुस्तक तो कई दिनों पहिले मिल चुकी थी। पुस्तक की पहुँच न लिखने का कारण 
यह हुआ कि श्र भी कुछ लिखना चाहता था पर वह यों ही ठलता रहा । यह 
पुस्तक छपने के पहिले इसकी पांडुलिपि श्र योजना भाई भागीरथजी के पास मेंने 
देखी थी श्रौर हम दोनों ने वीसों वार इस बारे में बात की होगी। भागीरथजी ने 
कहावतों में थोड़ा बहुत रह्दोवदल तथा अनेक नई कहावतें तुम्हें लिख कर भेजी थीं । 
में समझता हूँ कि वह कुछ सहायक हुई होगी । 


हर 


राजस्थानी साहित्य और खासकर कथान्साहित्य में तुम्हारा कार्य तथा 
जान मेरी निगाह में बहुत ही सराहनीय है श्रौर उससे मुझे हादिक प्रसन्नता 
होती है । 


पत्रावली * प३७ 


इस पुस्तक में तुमने “संस्कृत वाडमय और कहावतें--एक विहंगम इृष्टि' 
लिखा है; वह तो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण लिखा है। इससे पुस्तक की उपयोगिता, 
कहावतों की महत्ता अपने आप प्रकट होती है। साथ ही राजस्थानी साहित्य से 
ग्रपरिचित लोगों के लिए भी उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तुम्हारे द्वारा हिन्दी- 
जगत्‌ में राजस्थानी साहित्य का प्रचार और आदर बढ़ रहा है। राजस्थानी 
साहित्य की विशेषता सामने श्रा रही है। यह एक साहित्य की बड़ी सेवा है। 
हिन्दी जगत्‌ में तुम्हारा स्थान अच्छा बनता जा रहा है और वह स्थायित्व प्राप्त 
कर रहा है| ये सब बातें मेरे लिए बहुत ही सुखद हैं । 


“राजस्थानी कहावतें” पुस्तक में जिन कहावतों का संग्रह है, उनका 
सम्बन्ध खास कर शेखावाटी की बोली और शेखाबाटी की कहावतों से ज्यादा है, 
इसलिए ये कहावतें अपनी और भी प्रिय लगती हैं। साथ ही बहुत परिचित भी । इन 
कहावतों को सुनने, समझने और बरतने का काम कम-अधिक रूप में पड़ता रहा 
है । इसलिए यह अधिक परिचित और अपनी लगती है| पुस्तक की छपाई, ग्रेटप्रप 
और कवर पर चुनड़ी, ये सब बहुत ही अच्छे और लुभावने हैं । 


ग्राशा है, तुम और घर के सब लोग प्रसन्न हो | तुम्हारे साथ पत्न-व्यवहार 
कम होता है | पर जब भी पन्र-व्यवहार होता है तो मन में नाना तरह के विचार 
भाव श्रौर स्मृतियां जागती हैं। साथ रहने और बैठने का भी मौका नहीं ही मिलता । 
बच्चों को बहुत-बहुत प्यार । उन्त लोगों से जान-पहिचान तो कुछ भी नहीं है पर 
भन की पहचान तो है ही और वह मेरे तक तो एक तरह से कौटुम्बिक-सा ही है । 
आदरणीय श्री पांडेजी को नमस्कार कहना । 


'मरु भारती” बहुत सुन्दर निकलती है। उसके द्वारा राजस्थानी साहित्य 
की ही नहीं, हिन्दी की ही नहीं, भारतीय साहित्य की श्रीवृद्धि हो रही है। और 
कुछ अच्छी और अलम्य चीजों का संग्रह और प्रकाशन भी । 


“सुलतान निहालदे” हम लोगों ने बचपन में जोगियों से सुनी है। वर्षा ऋतु 
के सावन-भादों मास में जब राजस्थान के जोहड़े भर जाते थे और चारों ओर 
हरीतिमा का नया दृश्य विछ जाता था, यह राजस्थानियों के लिए बहुत ही लुभावना 
होता था। उस समय जोहड़ों के किनारों पर गोठ-घुघरियां होती थीं तो इन 
जोगियों को बुलाकर निहालदे रात के ११-१२ बजे तक उन निस्तव्ध रातों में वहुत दूर- 
दूर तक सुनायी देती थी, तव एक अजीच सर्माँ बंध जाता था और मानसिक श्राह्नाद 
और एक ऐसा भाव उत्पन्न होता था जिसको सहज ही व्यक्त नहीं किया जा सकता | 


प््य्द डॉँ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व श्रौर झृतित्व 


अपने गांव नवलगढ़ में सुरजा नाम का एक जोगी था जिसका गला बहुत मीठा था । 
उसकी आ्रावाज बहुत वारीक और दूर तक सुनायी देती थी । इन वरसातत के दो- 
तीन महीनों में उसकी पूछ बहुत ढढ़ जाती थी । सेठों-रइसों के अलावा शेखावाटी 
के ठाकुरों और राजाओं के बुलावे उसके लिए आते । और वह वेचारा किस-किस को 
राजी रखे; यह सवाल उसके सामने होता । हम लोगों ने उससे “निहालदे' सुनी है । 
ग्रौर उस बचपन की स्मृति में भी सुलतान के चरित्र की महत्ता, सत्यवादिता, 
परदुःख कातरता की जो छाप पड़ी, वह अमिट है। मरु भारती की 'सुलतान निहालदे' 
पढ़कर वे विस्मृत स्मृतियां ताजा हो जाती हैं । 


पत्र बहुत लम्बा हो गया, होता जा रहा है। इसलिए समाप्त कर रहा हूँ। 
तुम्दारे साथ बैठने की या तुम्हें साथ बैठाने की इच्छा रहते हुए भी, ऐसा लगता है 
कि शायद यह होने वाली बात नहीं है । वस । 
शुभेच्छु 
सीताराम सेकसरिया 


हो। 6888४ 0#06 : 22-6543 24, उिद्वाधा950 (056 56९९६ 
मठ : | रल्छ, : 334094 0५७,2077५-7 
0--5--56 


प्रिय डॉँ० सहल, 


कुछ दिनों से आपका कोई शुभ समाचार प्राप्त नहीं हुआ। मेरे पास हाल में 
मर भारती! की वी० पी० पी० आई थी, उसे मैंने ले लिथई था और उसे पढ़कर 
संतोप हुआ । आप लोगों का यह प्रयत्न स्व॒त्य है। 


ग्राज एक विशेष आ्रावश्यक विषय पर आपको यह पत्र लिखने की प्ररणा 
हुई। मुझे यह जानकर बड़ा कष्ट होता है कि राजस्थानी भाषा को हमारी केन्द्रीय 
सरकार नें श्रव तक इसे अपना योग्य स्थान नहीं दिया जबकि इसका साहित्य किसी 
भी प्रान्तीय भाषा से कम तो है ही नहीं अपितु कुछ अंशों में बढ़कर ही है | हाल 
में मेंने 'सुन्दर-प्रन्थावलीः में मेरी प्रार्थागा पर लिखी हुई विश्वकवि रवीद्धनाथ की 
भूमिका को देखा । उन्होंने इसे वड़ा ही गौरवशाली स्थान दिया है। डॉ० पग्रियर्सन 
ओर सर आशुतोप मुखर्जी ने भी इसका बड़ा आदर किया है । 


वर्तमान उपेक्षा का कारण मेरी समभ में तो यही हो सकता है कि इस 
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भाषा का कोई (8/870270) अभी तक नहीं बना और न इसके लिए कोई जोरदार 
मांग ही पेश की गयी । 


आप राजस्थान के साहित्यकारों में एक मुख्य स्थान रखते हैं, अतः क्‍या 
श्रापका कभी इस ओर ध्यात गया कि इस भाषा को इसका उचित स्थान दिलाया 
जाए ? साथ-साथ आप पूरे राजस्थान .के लिए क्रिस भाषा को (8970970) भाषा 
मानते हैं, यह भी मुझे लिखें। 


आशा है, इस सम्बन्ध में आप प्रमुख साहित्यकारों और साहित्य-प्रेमियों से 
परामर्श कर कोई मार्ग निर्धारित करेंगे। 


आशा है, सानन्‍्द होंगे। 


आपका 
रामदेव चोखानी 
णाणाक : | 290 : 22-6543.. ता० १६-१०-५७ 
0706३ : | ए८छ, : 334094 २१, बारानासी घोष स्ट्रीट, 


कलकत्ता-७ 
श्रद्धय डॉ० सहल, 


“मरु भारती” को श्रक्टूवर संख्या हाल हो में प्राप्त हुई और उसे देखकर 
आपको बहुत दिनों के पश्चात्‌ यह बधाई-सूचक पत्र लिखने को इच्छा हुईं। इधर 
कुछ समय से मेरी एक आझ्रांख में आपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ले लिखना-पढ़ना 
निषेध कर रखा है। पर उक्त संख्या के कुछ लेखों को पढ़कर पत्र लिखे बिना नहीं 
रह सका । आपका राजस्थानी लोक-कथाश्रों में सांस्कृतिक चित्रण लेख मुझे बहुत 


ही अच्छा और स्फ्ततिदायक प्रतीत हुआ । आ्रापने वास्तव में उपस्थित विषय में जो 
कुछ लिखा है, वह अक्षरक्षः सत्य है । 


अब आवश्यकता इस वात की है कि हम राजस्थान-निवासी और प्रवासी 
अपनी संस्कृति को भली प्रकार समझे और उसके अनुकूल आचरण करें। केवल 
(४०४१९०॥०) तौर पर इनकी चर्चा होने से काम नहीं चलेगा। भ्रव तो वास्तविकता 
का जमाना है, अतः पिलानी जैसे स्थान से ही इसका श्रीगणेश होना चार 
हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी हाल में जापान में जो इस विषय में 
जापातियों को कहा है, उसको हमें अपने यहाँ कार्य में परिणत करना होगा । खेद 
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है कि हम लोग अपनी भारतोय संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य रूप में विशेष 
प्रगति नहों कर रहे हैं। भारतवर्प से अंग्रज विदा हो गये पर आज भी अंग्रेजी 
सम्यता का बोलबाला है। हमारी शिक्षा-प्रशाली ही ऐसी वत्र गयी है कि हमें 
प्रपनी संस्कृति के स्थान में दूसरों की नकल करने में ही अधिक आनन्द मिलता है। 
जिन बातों का आपके लेख में उल्लेख है--उनको कार्य में परिणत करने के लिए 
कितने छात्र तैयार हैं, यह समभने की आवद्यकता है। झ्राज हमारी वीर-गायथा 


और सत्ती-महिमा के उदाहरण विरल होते जाते हैं । 


इस विपय में मु्भे एक वात विश्येप रूप से खटक रही है जो यहाँ लिख 
देना श्राववयक समझता हूं। श्राप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार 
कन्याओ्रों का विवाह-संस्कार पिता-माता के लिए एक धामिक कत्तव्य समझा गया 
है पर हमारी दूषित दहेज-प्रथा इसे हमें निभाने नहीं देती। कृपया बता 
सकेंगे कि इस विपय में विद्या विहार, पिलानी के छात्र-छात्राग्नों को क्‍या प्रेरणा 
दी जाती है? इसी प्रकार श्रीर भी वहुत-सी बातें हैं जिन पर विचार करना नितान्त 
आवश्यक है। 


यों तो राजस्थान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत के अन्यान्य 
प्रान्तों में सदा अग्रणी रहा पर आज उसे लोग पिछड़ा हुआ प्रान्त मानते हैं क्योंकि 
राजस्थान के लोगों में जितनी कुरीतियां व रूढ़ियां पाई जाती हैं, शायद ही दूसरे 
प्रान्तों में दिखायी पड़ती हों । 


अस्तु । पत्र लम्बा हो छुका है, इसलिए अधिक नहीं लिखूगा जबकि आप 
जैसे विद्वान और सहृदय लोगों के लिए इशारा ही काफो है । त्रुटि के लिए क्षमा 
करें तथा अपने बहुमूल्य विचारों से श्रवगत कराने की कृपा करें। श्रद्धेय पांडेजी 
श्रौर गौड़जी को मेरे प्रशाम जनावें । - 


श्राज्षा है, आप मजे में हैं। कृपा तो आपकी है ही । 


आपका प्रेमी 
रामदेव चोखानी 


डॉ० कन्हैयालाल सहल 
पिलानी 
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23/5/69 
आदरणीय सहलजी, 
नमरु-भारतो'? के विषय में मेरा पत्र मिला होगा । राजस्थानी भाषा, ख्याल, 
गीत, दूहे, साखियां, बाणी और कहावतों में मुझे वचपन से ही बहुत रुचि रही है । 
भेरे स्व० पिताजी को भी इस विषय में विशेष रुचि थी तथा वे इन बातों के बहुत 
अच्छे ज्ञाता थे | 


यह तो विदित नहीं होता कि इनको किसने, कब तथा किन परिस्थितियों में 
बनाया था लेकिन यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इल्हें वनाया[ था, वे कोई खास विद्वान 
या भाषाविज्ञ नहीं थे । फिर भी, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह उत्तकी 
अन्तरात्मा की आवाज थी, हृदय के उद्गार थे जो इतने पुराने होने पर भी उतने ही 
नवीन तथा प्रभ्नावपूर्ण हैं तथा कालान्तर में भो समय की गदं से उनके श्रस्तित्व 
के धुमिल होने की श्राशंका नहीं है । न जाने, कवि राजिया को दुनिया की किस घोर 
स्वार्थपरता से पाला पड़ा था कि वह कह उठा--मतलब की मनवार जगत जिमावे 
चूरमों, वित मतलब मनवार, कोइ न पूछे राजिया” कितना कठ्ठ सत्य है ! स्वार्थ 
मानव क्री मुलभूत स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो हर मनुष्प्र में विद्यमान रहती है, स्वरू प 
उसका चाहे कैसा भी रहे । यहां तक कि बैरागी को भी मोक्ष की चाह रहती है, 
लालसा रहती है, इसलिए में समभता हूँ, वह भी स्वाथ्थे से दूर नहीं है बछ्ार्ते, उसे 
परिमाजित स्वार्थ कहिए | कहने का तात्पय॑ है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह सदा- 
स्वंद रहने वाला विश्वव्यापी सत्य (एग्रांएश$थ प7एा) है जो सूष्टि के कायम 
रहने तक जीवित रहेगा । 


साखियाँ, वाणी व झुयाल तो हिन्दुस्तान में प्रायः समाप्त हो ही छुके हैं और 
सें समझता हूँ, यदि गति रही तो दो चार पीढ़ी वाद राजस्थानी भाषा, गीत श्रौर 
कहावतें आ्रादि भी संग्रहालयों में ही उपलब्ध हो सकेंगी । क्योंकि राजस्थानियों में भी 
प्रायः अंग्र जी मिश्रित खिचड़ो हिन्दी घोलना फेंशन बन गया है । नवजात शिक्षु को 
मां की जगह मम्मी कहना सिखाया जाता है जबकि वे यह भूल जाते हैं कि मां शब्द 
में कितता ममत्व भरा है ) गीत ग्रभी भी थोड़े वहुत बचे हैं जो अब भी मुंडन, मंगनी 
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व विवाह्ादि अवसरों पर स्त्रियों द्वारा सामृुहिक रूप से गाये जाते हैं लेकिन आजकल 
नववधुओं में इनके प्रति तनिक भी रुचि, चाव व उत्साह नहीं देखा जाता है, इसलिए 
ये भी लुप्त हो जायेंगे । अत्तः इन पर कुछ काम होना चाहिए । 
: राजस्थानों के कथन, कहावतें व लोकोक्तियाँ आदि ज्ञान की मोटी पोथियों 
में लिखकर सजाने की चीज नहीं हैं, इनका व्यवहार-पक्ष भी इतना ही सबल है । 
मेंने अपने दैनिक जीवन में इनका खुलकर प्रयोग किया है त्था इनकी पूरी उपयोगिता 
उठाई है | मेरा अनुभव है कि अपने कथन में किसी कहावत या लोकोक्ति का पुट 
देने से वात की अच्छी पुष्टि व स्पष्टीकरण होता है, कथन में वजन हो जाता है जो 
निश्चित रूप से श्रोता को प्रभावित करता है। तके अ्रकाट्य बन जाता है, विपक्षी को 
निरुत्तर करने में थे व्यवहारकुशल वाकपद्ु का रामबाण सिद्ध होतो हैं । 
इन छोटी बातों में जो शिक्षा भरी है, वह शायद ही किसी स्कूल, कालेज में 
दी जाती होगी । आपकी दोनों पुस्तकें पढ़ने से कई कहावतों का स्पष्टीकरण हुआ है 
तथा कई नई चीजें सीखी हैं । 
शुभ कामनाओं के साथ, 
ह झ्रापका 
बी० पी० केडिया 
डॉ० के० एल० सहल 
सेक्र टरी, वी० ई० टी०, पिलानी । 


॥ श्री दघिमती जयति ॥ 


ए. 60णएा70 'षिज्ञा8एशा $व॥78 
35078 8. ४, !/.२.७.५ 
जातक-जापशाता, भांति प्रांत, 88॥992-0॥009॥97, 
एड्रकांगिक्ा-तठीफ्रक्ा, रि०त, 35जॉव, $प्रएठ, 0 ठएष॥/075 & 
पुणाताशफज विशंशात्व८ 
पहऋ-हतात, 4त7ा7 वा, 7! 
(0ए70 छ॥9फण्धा 
700॥9ण' 20-9-944 
श्रीमान्‌ मान्यवर महोदय-शुभाशीर्वाद--- 


आपकी सेजी हुई “चौबोली” की पुस्तिका गत ता० ६-२-४४ को मिली 
परी जिसके आलोचनात्मक दो छब्द लिख कर पीछे भेजने का मैंने आपकी सेवा में 
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निवेदन किया था । कार्यवश में उस वचन को आज तक पूर्ण नहों कर सका जिसके 
लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ। चीचे मेरे उद्गार रूप दो शब्द लिखकर मेजता हूं । 


ग्राजकल कतिपय लोग राजस्थानी भाषा का सर्वमात्य स्वरूप'निश्चित 
करता और फिर उस निश्चित स्वरूप के अनुसार नये साहित्य की रचना करना, 
कहा करते हैं । में इसे नितान्त अनुपयुक्त व श्रनावश्यक समझता हूँ । इस श्रसमञजस 
में पड़ जाने से कार्यारम्भ करना ही कठिन हो जाएगा, श्रत: इस ऋल्फट में व पड़कर 
मारवाड़ी व राजस्थानी भाषा की उन्नति का प्रग्मत्त प्रारम्भ किया जावे | राजस्थानी 
भाषा को, क्या किसी भी भाषा को भी, निश्चित स्वरूप नहीं दिया जा सकता [| 
भाषा सदा परिवर्तंतशील व प्रगतिशील है । वह अपने आप अपना निश्चित स्वरूप 
बना लेगी ।. मारवाड़ी व राजस्थानी भाषा सब राजपुताना व मालवा के निवासियों 
के समभ में आतो है। वक्ता का भाव समभने में श्रोता को अथवा लेखक का भाव 
समभने में पाठक को कोई बाधा, अड़चन नहीं आती । मारवाड़ी वा राजस्थानी का 
ऐसा नमूना “चोबोलो” नाम की पुस्तिका है जिसमें चार चुनी हुई कहानियाँ 
प्रकाशित की गयी हैं । प्रत्येके कहानो का ध्येय एक निश्चित तत्त्व या. (7078/) 
रखा गया है जिसको सिद्ध करने पर बराबर व निरन्तर लक्ष्य रखा गया है। भाषा 
प्राचीन, परल्तु प्राज्जल है और सरलता से व सहज में समझ में आने वाली है ॥ 
यद्यपि इन कहानियाँ में ऐसी बातों का कहीं-कहीं उल्लेख ग्रा गया है जो वास्तविक 
अतुभव में नहीं आती, तथापि उनको छोड़ दिया जावे तो भी कहानी का सार 
निकालते सें कोई हानि की सम्भावना नहीं होती । सम्पादक-य्रुगल ते कहानियों के 
भीचे लकीर देकर उनका भावाचुवाद हिन्दीज्ञों की सहायता के लिए देने का प्रश्ंसवीय 
प्रयत्व किया है, तथापि मारवाड़ियों वा राजस्थानियों को उसको आवश्यकता नहीं 
है, ऐसी मेरी सम्मत्ति है 

भवदीय-गोविन्द 

के. क्या मेरी रचनात्मक योजना पर आपकी समिति ने अब तक कुछ विचार 
कर राजस्थानी साहित्य की खोज का कुछ कार्यारम्भ किया ? कृपा कर सूचित 
कीजियेगा । यहाँ योग्य काये व सेवा लिखें। डिज्भुलकोष को छपाने के विषय में भी 
बिड़लाजी से बातचीत हुई ? 


चिरगाँव (फाँसी) 


१४-११-६१६५० 
प्रियवर सहलजी, 


वन्दे ! पूज्य भेया के नाम लिखे गये कृपा-पत्र के साथ मुझे अपने नाम लिखा 
हुआ आपका क्ृपा-कार्ड भी मिल गया । धन्यवाद । 
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पूज्य मैया वनारस गये हैं। भ्रापके पत्र की सूचना उन्हें दे रहा हूँ । 'नवम 
सर्ग के काव्य वैभव” की रेडियो वाली आलोचना उस दिन संयोग से भ्रचानक ही 
हम लोगों ने सुनली थी । 


आप अपने निवन्ध-संग्रह में दो शब्द म्रुझ से लिखवाना चाहते हैं । इसे में 
अपने लिए सम्मान की बात समभत्ा हूँ। में तो आपकी रचनाओशं का नम्न पाठक 
हैँ। उन्हें इसलिए पढ़ता हूँ कि पढ़ने की उम्र थी, तव पढ़ नहीं सका तो श्रव इसी 
तरह पढ़ लू । आपका ज्ञान हृदय रस के निर्भर में उतर कर अपने को हीन अनुभव 
नहीं करता । वह यह असर नहीं छोड़ना चाहता कि अपने से बहुत बड़े से किसी ने 
वात की है । इसीलिए में उससे निभ जाता हूँ । पर आ्रापके संग्रह पर दो शब्द लिखू 
तो क्या आपके प्रति न्‍्याय कर सकूगा ? इधर मेरा स्वास्थ्य वहुत गिर गया है । 
रात में वास के कारण जो कष्ट प्रतिदिन उठाना पड़ता है, उसकी स्मृति भी कष्टकर 
होती है । फिर भी मुझे प्रसन्नता होगी, यदि आपकी आज्ञा का पालन करने योग्य 
मेरी स्थिति रही | आपके संग्रह के छपे फार्मों की प्रतीक्षा करता रहूँगा श्नोर कुछ 
लिख सका तो लिखने से जी न चुराऊगा । असमर्थ होने पर तो आप क्षमा कर ही 
देंगे। यह भरोसा मुझे है । 


आशा है, श्राप साननद हैं । 
सादर-- ु 
आपका 
सियारामशरण 


चिरगाँव (भाँसी) 
२६€-*-१६५६ 
प्रिय सहलजी, 
'मरु भारती” देख कर जो विचार आये, उन्हें अलग से लिख कर इस पत्र 
के साथ भेज रहा हूँ । 


कई दिनों से एक वात की ओर आपका ध्यान आक्षष्ट करना चाहता था । 
श्रभी चार छः दिन पहले “'वीणा'” में श्रापका एक लेख “हिन्दी साहित्य के नये माध्यम! 
पढ़ा था | आपने अपने छोटे से लेख में हिन्दी के इतने कवि, उपन्यासकार (मनोवैज्ञा- 
निक, माक्संवादी और ऐतिहासिक सब प्रकार के), कहानी-लेखक, आश्रात्मकथाकार 
नाटककार, रेखाचित्रकार, नाट्यरूपककार, एकांकी रचयिता आदिकों को स्मरण 
किया है कि आइचयं होता है । जिन लेखकों की चर्चा आपने की है, वे विशिष्ठ और 


पत्रावली प्र 


, सुप्रशंसित हैं । पर उपयुक्तों में से भ्रधिकांश की प्रशंसा उतकी उस शेलो और 
भावना के कारण की गई जान पड़ती है जिसे हमारे लेखकों ने बाहर के मनीषियों 
से लिया है। अच्छी वस्तु कहों की हो, अच्छी लगती है | पर क्या ऐसी कोई अच्छी 
विचार-वारा इस देश में इधर तीस-चालीस बरस में प्रवाहित नहीं हुई जिसे हमारे 
समर्थ साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा से गतिमान किया हो ? रवीन्द्रनाथ मेरे 
विचार में भारतीय भावधारा के कारशा ही विदेशों में अपनाये गये थे। इधर 
गांधीजी की विचार-धारा भी कम महत्त्व को नहीं रही। जवाहरलाल उसे श्रन्तर्राष्ट्रोय 
राजनतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर भी रहे हैं ॥ विनोबा का कार्य तो और भी आगे 
का है । ये विचार-धाराए' क्या हमारे साहित्यिकों को कहीं भी स्पर्श नहीं कर सकी ? 
में जितने आलोचनात्मक निबन्ध देखता हुँ, उनसे इस संबंध में नकारात्मक ही उत्तर 
मिलता है। मेरा विचार है, इन श्रालोचनाशओं के कारण नया लेखक इसी बने-बनाये 
सुप्रशंसित पथ पर बढ़ने की प्रेरणा पा रहा है। 


में सोचता हूँ, यह मेरा ऐसा प्रशत है जिसका श्रर्थ कुछ दूसरा लगाया जा 
सकता है। मेंने अपने साहित्य में गाँधीजी को समझने का प्रयत्व किया है और इन 
आलोचनाओं में मेरी किसी कृति का उल्लेख नहों होता तो मेरे लिखने का उद्देश्य 
यह मान लिया जा सकता है कि में भ्रपनी चर्चा चाहता हूँ। में अपनी चर्चा चाहूँ तो 
इसे स्वीकार करने में मुझे लज्जा नहीं होनी चाहिए । पर यहां मेरा वह उद्देश्य 
नहीं है। श्रभी हा में मैंने प्रभाकर परीक्षा के लिए स्वीकृत एक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में पढ़ा है कि गाँधीवादी होकर भी में ग्रपने उपन्यासों में अहिसा, सत्य श्रौर 
अ्रस्तेय को भुला देता हूँ | एक अन्य सुप्रतिष्ठित कवि ने “हिन्दी मैं गांधीवादी साहित्य! 
के नाम से एक रेडियो वार्ता प्रसारित की थी, उसमें बीसियों नाम थे, पर मेरा नाम 
नहीं था। इसलिए में माने लेता हूँ किया तो मेरे साहित्य में कोई बहुत बड़ो 
कसर है या श्रभी इसके उपयुक्त समय ही नहीं है । श्लौर आपका स्नेह तो में जानता 
हूँ। आ्राप जान बूक कर मुझे नहीं भुला सकते। में तो आपसे इतना चाहता हूँ कि 
आप जैसे विद्वान यह भी विवेचित करें कि भारतवर्ष में गांधीजी की जो ध्वनि 
आज के प्रशासन-सूत्र से भो दूर-दूर तक पहुँच रही है, क्यों वह हमारे आज के 
हिन्दी साहित्य में किसी समर्थ साहित्यकार के हृदय को नहीं छू सकी । 


आशा है, मेरी धृष्टता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे । 


आपका 
सियारामशरण गुप्त 
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२१ कचहरी रोड, 
दाजिलिंग (भारत) 
१२-८-६० 


प्रिय श्री सहलजी, 


राजस्थानी कहावतें? द्वारा लोक साहित्य में श्रपूर्व राजस्थानी की कहावतों का 
वैज्ञानिक विश्लेषण कर इस विषय में आपने मार्ग-दर्शत किया है। राजस्थानी लोक- 
कथाएँ और उसमें अन्य भाषा की कथाश्रों की तुलना बड़ी ज्ञानवद्ध क है। यह तो 
वस्तुतः स्वयं एक जीवन-साध्य विपय है । “वटो तो कहो मत! छोटी पुस्तिका अपने 
विपय का सुन्दर परिचय देती है । 


“निहालदे' का भाग मुझे सिहलद्वीप में मिल गया था। १६५० में जब उसकी 
कुछ पंक्तियाँ मुझे सुनने को मिलीं, तभी से कुछ में इसकी तरफ ओआक्ृष्ट हुआ । 
इसके अनेक टेपरिकाडर होने चाहिए ५ यही क्यों, राजस्थान के श्रन्य पवाड़ों को भी 
प्रकाशित करने की आवश्यकता है । आपका ध्यान उधर गया है, यह शुभ शकुन है । 
में २८ अवटूबर को सिहलद्वीप लौटूगा । 


आपका 
राहुल सांकृत्यायन 
डॉ० कन्हैयालाल सहल, 


विड़ला आदस कॉलेज 
पिलानो 


भारत कला भवन ८ जून, १६५१ 
बनारस 


प्रियवर सहलजी, 


भाई मैथिलीशरणजी ने लिखा है कि आप प्रसादजी के नियतिवाद पर मेरे 
विचार जानना चाहते हैं, अ्रतः उसके सम्बन्ध में जो कुछ में समझता हूँ, वह तो 
समयाभाव के कारण लिख नहीं सकूगा, किन्तु एक विशेषज्ञ मित्र की व्याख्या मेज 
रहा हूँ जिससे में बहुत कुछ सहमत हूँ। 


पत्रावली गे पट 


प्रसादजी का नियतिवाद न प्रारव्धवाद है और न शैवागर्मों का शास्त्रीय 
वाद-विश्येष; वह प्रसाद-साहित्य की एक अनुठी देन है। उसे समभने के लिए पदिचमी 
नाटककारों की 'डेस्टिनी! और शैवागरमों की नियति, दोनों का स्वरूप ध्यान में रखना 
पड़ता है । प्रसाद का लीलामय आनन्द और आधुनिक युग का विजयवाद 
आप्टीमिज्म” भी व्याख्या करने में सहायता देते हैं। प्रध्ययत की दृष्टि से प्रसादजी 
का नियतिवाद आधुनिक युग की साहित्यिक आवश्यकता है । उस पर विश्व-साहित्य 
झौर भारतीय परम्परा दोनों का प्रभाव है। उसमें श्रध्यात्म और इहलोकवाद, दोनों 
का समन्वय है। वह शास्त्र से ली हुई चिन्ताधारा नहीं है। उसमें कवि की शुद्ध 
प्रनुभूति है । वह प्रसादजी की अपनी विलक्षण वस्तु है जिसने आनंदवाद और कर्म- 
योग को पृष्ट किया है । 


तुलनात्मक अध्ययन से ही नियति की व्याख्या स्पष्ट हो सकती है। पश्चिम 
में प्रायः नियति क्र.र देख पड़ती है । प्रसादजी की नियति पूर्णा लीलामयी है| वह 
करुणा श्रौर दया को मूर्ति है। 


प्रसादजी के दो अमर वाक्य हैं : मनुष्य नियति का दास है, मनुष्य प्रकृति 
का अनुचर है । 


श्राश्ा है, इन थोड़े-से क्षब्दों से श्राप का अ्भीष्ट सिद्ध हो जायेगा । 


भवदीय, 


राय कृष्णदास 
प्रो० कन्हैयालाल सहल, 
बिड़ला कॉलेज, 
पिलानी, राजस्थान । 


परिहिष्ट (ख) 
डॉ० सहल की विभिन्‍न कृतियों को भूमिकाएँ 
दृष्टिकोण 


* सियारामशरण गुप्त 


हिन्दी-साहित्य॑ में छोटे निबंध कम लिखें गये हैं। यह उसका उत्थान-काल 
है । ऐसी श्रवस्था में गद्य के भाग्य में प्रायः मास्टरी पड़ती है। मित्र बनकर वात 
करने का अवसर उसे कम मिलता है। गद्य-लेखक कहता है, तथाकथित कवि को 
काम नहीं है । वह स्वच्छुन्द घुमता है तो घुमे । मुझे घर-गिरस्ती संभालनी है। 
जमकर न बैठगा तो कैसे चलेगा। उसकी बात समझ में आ्राती है। जान- 
वृभकर ही वह भारी काम अपनाता है| काव्य के माधुयें और मर्म का जितना ज्ञान 
उसे है, कवि को भी कदाचित्‌ उतना न हो । फिर भी उसे जो माय ग्रहरा करना 
पडता है, वह लंबा है और वहाँ के ऊंचे फल तोड़ लाने में फिसल कर गिरने का 
संकट हर घड़ी उप्तके सामने रहता है । 


बहुत पहले एक बार स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी से चर्चा चली थी। 
मेंने पूछा था--इंतने लंबे-लंबे सम्पादकीय न लिखे जाएं तो क्‍या ठीक न होगा ? 
बात उनके साथ चल रही थी तो वह उनके द्वारा सम्पादित प्रताप को लेकर होनी 
ही चाहिए। समझ लीजिए, जव गणेशशंकर ज॑से रचनाकार को उलाहना सुनना 
पड़ता है, तो दूसरों के विषय में क्या कहा जाए? श्री विद्यार्थीजी ने उत्तर दिया 
था--जव एक-एक कालम के सम्पादकीय लिखे जाने लगेंगे तब समझा जायगा, 
पाठकों का स्तर उठ गया है। अभी तो उन्हें शिक्षित करने का भार भी हमारे ऊपर 
है । और हम जानते हैं, विद्यार्थीजोी के उन बड़े-बड़े सम्पादकीयों में कितना अधिक 
काम किया है। 


डाँ० सहल की विभिन्न कृतियों की भूमिकाए ५४९ 


इसलिए जब श्री सहल के ये छोटे निबंध देखे, त्व प्रसन्नता इस कारण और 
भी हुई कि श्रव स्थिति सुधार पर है। दो चार पृष्ठ के छोटे निबंध देखकर मुझ 
जैसे भीरु पाठक को स्वाभाविक सुख मिलता है। संतोष होता है, लेखक हमारे 
समय का भो मुल्य जानता है। “दृष्टिकोश” ऐसी ही रचना है। पढ़ने के लिए 
बैठकर यह नहीं लगा कि कक्षा में बैठे हैं। लेखक की ओर से छूट्टी रही है, जितनी 
देर रहना हो, रहो । बीच में भी उठकर जा सकते हो और मन हो तो फिर लौठकर 
ग्रा जाओ्ो । अपनी कहें तो मैंने प्रायः सब निबंध प्रसन्नता से पढ़े हैं। पढ़कर ज्ञान 
में वृद्धि हुई है और जैसे इसका शुल्क हमसे नहीं चाहा गया। प्राध्यापक सहल को 
इन निवंधों में मित्र-गोष्ठी में बैठ बात करते हुए पाते हैं। मेरे लिए तो उनका 
प्राध्यापन भी स्पृहणीय है । उनकी आलोचनाए, विवेचन और टीकाए' जहाँ मिलती ' 
हैं, पढ़कर लाभ उठाने का लोभ नहीं छोड़ पाता । में उनके नये “दृष्टिकोण” का 
स्वागत श्रानन्द के साथ करता हूँ । ह 


चिरगांव 
शिवरात्रि, २००७ 


प्रयोग 


० साखनलाल चतुर्वेदी 


डॉ० कन्हैयालाल सहल के वोलों के प्रति मेरे मन में सहज स्नेह-भावना 
उत्पन्न हुई है। उन वोलों के अ्टपटेपन से मैंने मन-ही-मन कहा था--हाँ, यह मार्ग 
अछूता है, वेदाग है, बढ़े चलो । किन्तु यह 'मन-ही-मन की ग्रावाज', जाने कंसे, इन 
रचनाओं के रचनाकार डॉ० सहल ने सुनली । प्रगति श्रौर प्रयोग से परे में भाव- 
द्रव्यों के नवीन मिश्रण का प्रशंसक हूँ । अतः युगों-युगों, अटपटे बोलों के विजय की 
श्राकांक्षा करता हूँ । विशेषतः 'ओ नवो माणस कोण छे' जंसी डॉ सहल की रचनाएं” 
मुझे बहुत भाती हैं । 


समीक्षायण 
७ डॉ० नगेन्द्र 

श्री कन्हैयालाल सहल हिन्दी के सुपरिचित झालोचक हैं। “समीक्षांजलि! के 
बाद उनकी दूसरी श्रालोचना-कृति श्रालोचना के पथ पर? हिन्दी में पर्याप्त स्वीकृति 
पा छुकी है। प्रस्तुत ग्रथ उन्‍्हों के स्फुट आलोचनात्मक निबंधों का संकलन है। 
इनको पढ़ने के उपरांत सहलजी की समोक्षा-शंली की कुछ विशेषताएं सर्वथा स्पष्ट 
हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा व्यान सहलजी की समन्वय-न्रुद्धि पर जाता है। 
इन निवधों की परिधि भत्यंत विस्तृत है : लेखक को प्राचीन और नवीन, पाइ्चात्य 
और पौरस्त्य सभी के प्रति श्रद्धा है। उसके मन में रवीन्द्र और गांधी के प्रति 
सम्श्रम है तो माक्स और रिचड्स भी उसके आदर के पात्र हैं। उसने सभी जगह 
से सार ग्रहण करने का सत्प्रयत्न किया है। भारतीय सिद्धांतों में निष्ठा रखते हुए 
भी, सहलजी नवीन-से-नवीन सिद्धांत के प्रति जागरूक हैं और सारग्राही विचारक की 
दृष्टि से उसे ग्रहए। करने को प्रस्तुत रहते हैं । इसके लिए स्वभावत्तः व्यापक अध्ययन 
अपेक्षित है, और सहलजी में यह गुण भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । वे बहु- 
ग्रवीत पंडित हैं। संस्कृत-साहित्य, काव्य-शास्त्र, हिन्दो-साहित्य, हिन्दी-साहित्य- 
शास्त्र और अंग्र जी-साहित्य का उन्होंने सम्यक्‌ भ्रध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त 
उन्हें श्रन्य भाषाश्रों के साहित्य से भी परिचय है श्रौर कुशल अध्यापक होने के नाते, 
उन्होंने श्रपने इस विस्तृत ज्ञान का यथोचित उपयोग किया है। अध्यापकीय वृत्ति 
सारग्राहिता के श्रतिरिक्त एक और विद्येषता की अपेक्षा करती है: स्वच्छ व्याख्यान- 
शक्ति। ग्रहीत सामग्री को स्वच्छता के साथ प्रस्तुत करना अध्यापक के लिए अनिवाय॑ 
है; श्रतएवं श्रध्यापक-श्रालोचक की समीक्षा में व्याख्यानगुण स्वभावतः श्रा जाता 
है । सहलजी ने काव्य की सिद्धांत-गत श्रथवा व्यवहार-गत विशेषताश्रों को स्वच्छ 
श्रौर सहजग्राह्म शैली में उपस्थित किया है । उनकी भाषा स्फीत और मंजी हुई है, 
वह विचार के भार से दवी हुई श्रथवा चिन्तन की जटिलता से उलभी हुई वहीं जान 
पड़तो । अपने उपयु क्त गुणों के कारण सहलजी डॉ० इ्यामसुन्दरदास और वादबू 
गुलावराय प्रभुति समन्वयवादी व्याख्याता-आलोचकों के साहित्यिक वंशजों की 
परम्परा में आ्राते हैं । 


आयु में शायद सहलजी मुझसे बड़े ही होंगे, अतएव अपने इस प्रावक्रथन को 
में आशीःवचन के विना ही समाप्त करना शोभव समझता हूँ । 
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डॉ० सहल की विभिन्न कृतियों की भूमिकाएँ ु घ५१ 
लोक-कथाओं की कुछ प्ररूढ़ियाँ 


० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 


श्री कन्हैयालाल सहल लोक-साहित्य और वार्ता-शास्त्र के मनीषी विद्वान 
हैं। लोकोक्तियों के सम्बन्ध में उन्होंने जो दीघंकालीन अनुसंधान किया है, उससे हम 
सब प्रभावित हुए हैं । लोक-वार्ता-शास्त्र के भ्रन्तगंत लोक-कथाश्रों का भी महत्त्वपूर्रा 
स्थान है। श्रनुमान किया जाता है कि सारे देश में लोक-कथाओं की संख्या लगभग ३ 
सहस्र के होगी । इन कथाओ्रों में रूपभेद होते हुए भी, इनके मूल में जो कथानक्र- 
रूढियाँ हैं जिनसे कथाग्रों का ठाठ निर्मित होता है, नृतत्व की दृष्टि से उनका महत्त्व 
सर्वोपरि है। सहलजी ने प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थानीय लोक-कथाओ्रों में श्रन्तनिहित 
इसी प्रकार के कुछ मूल अभिप्रायों पर विचार किया है। उनका यह विश्लेषण 
मौलिक एवं मूल्यवान है । 


पुस्तक का परिचय देते हुए उन्होंने यह: भी आश्वासन दिया है कि इस 
रोचक विषय को उन्होंने भ्रनुसंधान का क्षेत्र बनाया है। अतएवं यह आशा होती 
है कि लोकोक्तिग्नों के समान ही, वे लोक-कथाश्ं के मूल-अभिप्रायों या रूढ़तंतुश्रों के 
विश्लेषण, वर्गीकरण, विवेचन को भी किसी दिन सर्वाज्भपूर्ण रूप में हिन्दी जगत्‌ के 
लिए सुलभ बना सकेंगे । । 


वर्तमान युग में हम श्रध्ययन के एक ऐसे मोड़ पर जा पहुँचे हैं, जहाँ विश्व 
के अनेक देशों में उपलब्ध लोक-कथाश्रों का इसी प्रकार का तात्विक विवेचन करने 
की ओर विद्वानों कृ ध्यान गया है । ऊपर से देखने पर जो कहानियाँ केवल 
चालकों के मनोविनोद के लिए जान पड़ती हैं, उन्हें ही हम अभिप्रायों की दृष्टि से 
परखने लगते हैं तो उनमें सृष्टि-रचना के जाने-पहिचाने रहस्यों का दर्शन मिलने 
लगता है, श्र लोक-कहानियों के निर्माण में जो एक मौलिक एकता छिपो हुई है 
चह हमें ग्राइचयं में डाल देती है । 

उदाहरण के लिए स्वर्गीय वाला शीषंक के अ्न्तगंग पुरुछा और उवंशो की 
कहानी का प्राचीन साहित्य के अनुसार विस्तुत वर्णंव किया गया है। इसी भ्रश्निप्राय 
को हम “हंसकुमारी” झीष॑क के अन्तगंत उपबृहित पाते हैं। वस्तुतः कहानी के 
रमणीय पते के नीचे मूल प्रश्न यह है कि उवंशोी कौन है? पुरूखा कौन है ? क्‍यों 
पुरुखा उ्वंशी को चाहता है १ क्‍यों उवंशी उसे नंगा न देखने की शर्त रखतों है? 
उवंशी के दोनों मेढ़े कौन हैं ? क्यों उर्वशी पुरुखा को वचनबद्ध कराती है कि वह 
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नित्य प्रति घी की एक वूँद खाकर जीवित रहेगी ? अवश्य ही जिस बुद्धिमान व्यक्ति 
ने इस कथा की रचना की, उसके मन में ये प्रश्न टकराए होंगे और कहानी का 
मनन करते ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं प्रइतों के समाधान के लिए उसने इस 
सुन्दर कहानी का ठाठ तैयार किया, जिसे एक बार सुन लेने पर भुलाया नहीं जा 
सकता । विश्व की जो समष्टिगत मह॒ती शक्ति है, वही उबंशी हैँ। एक केद्ध में 
अभिव्यक्त जो प्राश-शक्ति है, उसका रूप पुरूखा है। उवंशी के बिना पुरूखा का 
जीवन भ्रशक्य है, दोनों के सहवास या सम्मिलन से ही आयु नामक पुत्र का जन्म 
सम्भव है। आयु ही महाकाल या महती-प्राण-शक्ति का वह अशझ्य है जो व्यष्टिगत 
केन्द्र को प्राप्त होता है। मनुष्य-शरीर या मनुष्य-जन्म एक यज्ञ है। यन्न को 
बैदिक भाषा में वस्त्र भी कहते हैं। यह ऐसा वस्त्र है जिसे स्वयं प्रकृति प्रत्येक के 
लिए मन, प्राण और पंचभूत, इन सात थागों से दुनती है । इसलिए यज्ञ को ऋग्वेद 
में सप्त तंतु कहा है । जब तक सुनहले रंग का यह वस्त्र सकुशल है, तभी तक 
जीवन है । इन सात तस्तुओ्रं में से एक भी खंडित हो जाए तो वस्त्र क्षीण हो जाता 
है । यही पुरूखा संज्ञक व्यष्टिगत प्राण की नग्नता है। यज्ञ से विरहित होना ही 
वास्तविक नगनता है, जिसे उवंशी सहन नहीं कर सकती । उवंशी या समष्टिगत 
प्राण-शक्ति का इस शरीर के साथ तभी तक गठ-वबंधन है जब तक मन, प्राण और 
पंचभूतों का यज्ञ सकुदल हो रहा है । एक के भी कुपित हो जाने से यज्ञ विब्वंस हो 
जाता है और पुरूखा (प्राण) को नंगा देखकर उबंशी (शक्ति) न जाने कहाँ विलीन हो 
जाती है। श्राज तक विद॒व में इतने प्राणी जन्मे हैं पर उर्वशी किसी के साथ सब्वंदा 
नहीं रही । वह जिस घृत की एक बूंद प्रतिदिव रखने को प्रतिज्ञा करती है, वही 
मानवीय आरायुष्य का अहोरात्र है। अहोरात्र सच्चे श्रर्थों में सूर्य रूपी सबत्सर की 
गणना में एक इकाई है। पृथ्वी पर अ्रग्नि और दा लोक में सूय, ये दोनों एक ही मूल 
तत्त्व के रूप हैं। जिस प्रकार संवत्सर सूर्य की संज्ञा है, उसी प्रकार अहोरात्र भी 
अग्नि का रूप है। एक दिन रात में हम शक्ति के जिस अंश का उपभोग करते हैं, 
उसी का उपलक्षण या प्रतीक घी की एक बूंद है । यजुर्वेद में कहा है कि घी साक्षात्‌ 
अग्नि का रूप है। अग्नि में जल डालने से बुझ जाती है पर घृत की आआाहुति देने 
से वह प्रज्ज्वलित हो उठती है । इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है । 
“एतद्ट) अर्ते: प्रियं धाम यद्‌ घृतम्‌! 
अथवा 
“आरउनेयं वे घृतम्‌! 

समस्त सृष्टि में इस प्रकार से प्राणात्मक मौलिक घछृत तस्व की निरच्तर 
वृष्टि हो रही है। जैसे चिकनाई की शक्ति से यंत्र चलता है, उसी प्रकार मानव 
अग्नि रूप घृत की शक्ति से यह शरीर-यंत्र संचालित हो रहा है। समस्त रसों का 
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क्षरण करके प्रकृति स्वयं जिस रेत तत्त्व का उत्पादन करती है, वह भी “रेतो वे 
झ्राज्यं” परिभाषा के अनुसार शत का ही रूप है । इस प्रकार प्रतिदित अहोरात्र के 
चक्र में छत की एक वूंद का भाहार लेती हुई देवलोक की उवंशी मत्यल्रीक के 
पुरुखा के साथ निवास करती है। सचमुच ग्रग्ति अमृत देव है जिसका मत्य॑ में 
ग्राधान हुग्ना है । ह 

ब्रह्मौदन और प्रवग्यं, स्थिति और गति, अदिति और दिति, अक्षिति और 
क्षिति, प्रमुत और मृत्यु, प्राण और अ्रपान से उर्वशी के दो भेष हैं जिनका पालन 
और संरक्षण करना प्रत्येक पुरुखा का श्रावश्यक कत्त व्य है, यदि वह उवंशी को अपने 
पास सकुशल रखना चाहता है। 


इस प्रकार ऋग्वेद के युग में जो उवंशी और पुरुखा की लोक-कथा जन-जन 
में प्रचलित हुई श्ौर श्राज भी जो लोक में कई रूपान्तरों के साथ जीवित है, उसके 
मूल अभिप्रायों का विवेचन हमें उस देहली द्वार तक ले जाता है जिसके भीतर भांक- 
कर देखने से सृष्टि-विद्या श्रौर मानव में चरितार्थ होने वाले उसके रूपों के मर्म को 
ही हम प्राप्त करते हैं । ह 


यहाँ यह कहना आवश्यक है कि यद्यपि लोक-कथाओ्रों का बहुव्यापी 
विस्तार देश-देश में फैला हुआ है किन्तु उसके मूल अभिप्रायों की व्याख्या 
करने और मर्म तक पहुँचने की जैसी कुंजी वैदिक साहित्य में सौभाग्य से 
सुरक्षित है, वैसी अ्न्यत्र प्राप्त नहों होती । इस दृष्टि से हम अपनी संस्कृति के उन 
दो कूलों के निकट पहुँच जाते हैं जिनमें से एक लोक और दूसरा वेद है । 
काशी विश्वविद्यालय 
१३-६-६१ 


समीक्षांजलि 


० गुलाबराय _ 


नाम करण के पूर्व ही मुझे इस नवजात-शिशु के दर्शन कराये गये हैं । 
इसका जन्म उस पुण्य-भूमि में हुआ है जहाँ कि साहित्य और दर्शन का मंगलमय 
संगम होता है। भ्रस्तुत संग्रह के निबन्धों में कुछ तो सीधे साहित्य-शास्त्र के सिद्धांतों 
से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ में विशिष्ट पुस्तकों की श्रालोचना है। इनमें प्रमुख हैं 
पतजी का 'ग्रुजतः और सियारामशररणजी का बापू! । यह आलाचनाए' काल की 
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अपेक्षा: जीवन की मामांसा से अधिक सम्बन्ध रखती हैं। लेखक के मत्त से ग्रुजन में 
छायावाद की प्रतीक-प्रधान कला अ्रवध्य है; क्योंकि स्वयं ग्रुजन शब्द ही प्राणों 
की उन्मन गूजन का प्रतीक है किन्तु इसमें पलायमवांदी मनोवृत्ति नहीं है। इसमें 
जम-जीवन के प्रति अनुराग का सूत्रपात तो अवश्य ही हो जाता है। अब प्रइन यह 
है कि यह अनुराग बौद्धिक है श्रथवा हादिक, इस सम्बन्ध में यही कहना पड़ेगा कि 
यद्यपि हृदय के पारस स्पर्श बिना सिद्धान्त का लोहा कविता के स्वर्ण में परिणत 
नहीं होता तथापि इनकी मूल प्रेरणा बौद्धिक ही है। ग्रुजत॒ को जीवन-मीमससा में 
दो बातें मुख्य हैं--बन्धन में मुक्ति श्रोौर सुख-दुख का सम-विभाजन । बन्धन में मुक्ति 
मानता पलायनवाद की विपरीत मनोवृत्ति, जीवन-संघर्ष में प्रवेश का मूल मंत्र है। 
यद्यपि वन्धन में मुक्ति का आधार रवि वादवू की 'वेराग्य साधने ये मुक्ति से आमार 
नय” वाली कविता में है किन्तु सहलजी ने यह बतलाया है कि यह प्रवृत्ति बिल्कुल 
नई नहीं है। प्राचीन साहित्य में 'नाहूँ कामये राज्य न स्वर्ग सापुनर्भव, कामये 
दुःखतप्तानां प्राशिनामातिताशनम्‌!, यह कामना इस भावना का अच्छा 
उदाहरण है। वास्तव में यह भावना युग की वाणी है। इसी में देश के 
कल्याण की आशा है। सुख-दुःख के सम-विभाजन में ही सहलजी ने पंतजी के 
साम्यवाद का पु्व॑रूप देखा है। लेख यद्यपि विविधविपयक हैं तथापि उनमें विचार 
की एक अन्विति है 

प्रस्तुत संग्रह के निवन्धों में यद्यपि पू्व श्रौर पश्चिम के सिद्धान्तों का समा- 
वेश किया गया है तथापि उसमें प्रमुखता भारतीय सिद्धान्तों को ही दी गई है। 
फिर भी लेखक का दृष्टिकोश उदार और व्यापक है और उसी के अनुकूल शैली 
भी प्रसादमयी है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक हमारे विद्यार्थियों को 
मननशील वनाने में सहायक होकर हिन्दी के निबन्ध-साहित्य में अपना उचित 
स्थान पाएगी । 


गोमती-निवास 


दिल्‍ली दरवाजा, श्रागरा । 
शक 


आलोचना के पथ पर 


* आचार्य चंददुलारे वाजपेयो 


“आलोचना के पथ पर' हिन्दी के सुयोग्य समीक्षक श्री कन्हैयालाल सहल का 
नवीन निवन्ध-संग्रह है। समीक्षा-कार्य करते हुए साहित्य के जिन तात्विक प्रद्नों 
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श्रौर सभस्याश्रों पर सहलजी की दृष्टि गई है, उनकी अत्यन्त सरल और सुस्पष्ट 
व्याख्या इन निबन्धों में की गई है । इस दृष्टि से पुस्तक का नाम सर्वथा सार्थक है। 
कहीं क्रिसी साहित्यिक समस्या के उपस्थित होने पर यदि तद॒विषयक कोई प्राचीन 
उल्लेख, निर्णय या सिद्धान्त सहलजी के सम्मुख आ गया है तो उसे भी उन्होंने 
आलोचना के पथ पर* अपने उपयोग में ले लिया है। भारतीय और विदेशी दोनों 
ही शास्त्रीय मतों को उन्होंने श्रपनाया है श्ौर हम देखते हैं कि आधुनिक हिन्दी- 
काव्य की समोक्षा-भुमि पर उक्त दोनों मतों का अनायास समन्वय किया है । ऐसा 
करते हुए, उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी साहित्यिक विचारधाराश्रों पर श्रपने अ्धिकार- 
पूर्ण अध्ययन का ही परिचय नहीं दिया, “आलोचना के पथ पर' दोनों के समन्वय 
की भी सम्भावना प्रकट करदी है | इस प्रकार सहलजी ने साहित्यिक धरातल पर 
पूर्व और पश्चिम के श्राधार-समन्वय के उस प्रयत्न में श्रपता योग दिया है जो श्राज 
की एक प्रधान साहित्यिक आवश्यकता है । 


सहलजी के निबन्धों से उनके स्वतंत्र चितन का पूरा परिचय मिलता है। 
हमारे लिए यह आ्रावश्यक नहीं कि हम उनके सभी निर्णायों से सहमत हों। यद्दि 
हम उत्तके साथ अपना सम्पूर्ण मतंक्‍्य स्थापित कर लेते, तब कदाचित्‌ उनकी यथार्थ 
विशेषता न देख पाते । समीक्षा का कार्य विचारोत्त जन और वैयक्तिक तथ्य-दर्शन 
का कार्य है और ये दोनों ही तत्व सहलजी के निबन्धों में प्रच्च॒ुरता से प्राप्त हैं. 
सहलजी ने- अपने निबन्धों में जिन साहित्यिक मतों का उल्लेख किया है. वे किसी 
सम्पूर्ण विचार-पद्धति के अंग बन कर नहीं आये हैं। वे प्रायः प्रकीर्शंक हैं, ग्रतएव 
लेखक को अपने विषय-निरूपण में स्वतंत्र विचार-पथ ग्रहण करने का श्रधिक 
ग्रवकाश रहा है । 


कुछ निबन्धों में आ्राधुन्तिक साहित्यिक पुस्तकों और रखनाग्रों-- कामायनी, 
लहर, साकेत, गवन आदि के पक्ष-विशेष की विवेचनात्मक चर्चा की गई है । इन्हें 
पढ़कर विवेच्य विषय की यथेष्ट जानकारी होती है श्रौर हम नये प्रकाश में उन 
कृतियों को देखते हैं। सहलजी की तथ्यग्राहिता और उद्भावना-शक्ति इन निबन्धों 
में सत्र प्रदशित हुई है | मुझे विश्वास है कि हिन्दी संसार सहलजी के इस नवीन 
प्रकाशन का स्वागत करेगा श्रौर उनको इस विद्धत्तापुर्णं भेंट के लिए उनका अचु- 
गृहीत होगा । * 


सागर विश्वविद्यांलय 
सागर । 


66928 


( परिशिष्ट ग॒ ) 


'डॉ० सहल के कतिपय निबंध 
ओर बाबू गुलाबरायां 


१. काव्य सें विराद-भावना 


अंग्रेजी साहित्य में विराट्‌ और सौन्दयं की भावनाओं (॥6 $0४9|76 धा0 
[॥6 ऐध्थ्णाणि) का एक अच्छा साहित्य है। संस्कृत और हिन्दी में विराट-भावना- 
सम्बंधी साहित्य तो अवश्य है किन्तु इसका विश्लेषण कम हुआ्ना है। 
नतवरस”' में नवरसेतर रस के अधिकरण में इसका थोड़ा-सा उल्लेख 
किया गया है । इसमें सौन्दयं, भयानक और अद्भुत का मिश्र वतलाया है । 
प्रस्तुत लेख के लेखक महोदय ने हिन्दी-साहित्य में विराट भावना की ओर हिन्दी- 
साहित्यिकों का ध्यान श्राकधित कर एक नयी दिशा की ओर वतंमान कवियों को 
अप्रस्तुत संकेत दिया है। आजा है, संस्कृत कवियों की भांति हमारे हिन्दी कवि भी 
इस भावना को झधिक रूप में अपनाकर अपनी रचनागप्रों में व्यवहृत करेंगे | 





+ डॉ० कन्हैयालाल सहल के समीक्षात्मक निवन्ध 'साहित्य-सन्देश' में प्रकाशित 
हुआ करते थे । जब वाबवू ग्रुलावराय इस पत्र के सम्पादक थे तो वे पत्र में 
प्रकाशित लेखों के साथ विपय तथा लेख के सम्बंध में अपनी टिप्पणी दिया 
करते थे। यहाँ डॉ० सहल के कतिपय निवंधों पर बाबू गुलावराय की दी गयी 
व्प्पिणियाँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 

-तम्पांदक 


डॉ० सहल के कतिपय निबंध और बाबू ग्रुलावराय भ्र्छ 
२. आलोचना और मनोविश्लेषण 


विकासवाद की भाँति आजकल फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र की सम्य 
समाज में दुहाई दी जाती है । फ्रायड के काये की महत्ता स्वीकार करते हुए, विद्वान्‌ 
लेखक ने उसकी सीमाए निर्धारित की हैं जिसके बाहर उसकी गति नहीं है । इसी 
के साथ उन्होंने आजकल के उपन्यास साहित्य के रचयिताओ्ों को एक गहरी चेतावनी 
दी है, वह यह कि जीवन से मनोविज्ञान के सिद्धान्त निकलने चाहिए, मनोविज्ञान 
के सिद्धान्तों से जीवन नहीं। वास्तव में हो भी यही रहा है कि उपन्यासकार 
पाश्चात्य समाज में प्रचलित ग्रन्थियों (2०79०5९४) के ढांचों में अतिरिक्त 
जीवन ढाला जा रहा है। झ्राजकल के उपन्यासों में भारत में जबरदस्ती इडीपस 
कंप्लेक्स (0607978 ०००७96४) श्रर्थात्‌ माता के प्रति दमित काम-वासना के उदा- 
हरण भी उपस्थित किये जाते हैं, कुछ-कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार रीतिकाल में 
नायिकाश्रों के उदाहरण । लेखक ने प्रायः फ्रायड के ही सिद्धान्त को लिया है। जिन 
बातों की व्याख्या फ्रायड से नहीं होती, उनकी व्याख्या एडलर के मनोविज्ञान 
(हीनता-पग्रन्थि) से हो जाती है। शेक्सपियर में हीनता-पग्रन्थि तो ग्रवश्य थी ही और 
सम्भव है, कालिदास में भी हो । (यदि विद्योत्तमा वाली किवदन्ती सत्य है) फिर 
उपनिषदों की लोक-एषणा भी बड़ी प्रबल है । कामवासना को भी हमें व्यापक श्रथ॑ 
में लेना चाहिए। भरत मुनि ने कहा है, जो कुछ पवित्र है, श्॑गार से उपमा देने 
योग्य है । 


३. अलकार और सनोविज्ञान 


अलंकार और मनोविज्ञान एक बड़ा रोचक और महत्त्वपूर्ण विषय है । यद्यपि 
अ्रब यह घारणा दूर होती जाती है कि श्रलंकार कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पीछे से नगीने 
की भांति रचना में जड़े जा सकें तथापि आजकल भी अलंकारों के समथंकों में ऐसे 
लोग मिल जाते हैं जो झलंकारों को ऊपर की चीज समभते हैं। उनके लिए डॉ० 
सहल का यह लेख नेत्रोन्‍्मीलव का काम करेगा । विद्वान लेखक ने यद्यपि अपनी 
अत्यधिक ईमानदारी के कारण यह माना है कि हमारे यहाँ अ्र॒लंकारों का मनो- 
वेज्ञानिक मिरूपण नहीं हुआ किन्तु विद्वान लेखक ने जो प्राचीन अ्रलंकार-शास्त्रों 
के उद्धरण दिये हैं, उनसे स्पष्ठ हो जाता है कि हमारे आचार्यों की पहुँच मनोवैज्ञानिक 
थी ) वे उद्धरण बहुत मूल्यवान हैं । लेखक ने मनोभाव और अलंकारीं का सम्बंध बतलाते 
हुए कहा है कि प्रलं कारों के मूल में कवि के हृदय का उत्साह पाया जाता है। 
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उसका साधारण बात से जो न भरना उसे आलंकारिकता की ओर ले जाता है । 
सहलजी ने अपने विवेचन में तीत मनोवैज्ञानिक आधार-स्तम्भों पर विशेष बल दिया है- 
(१) साम्य (२) विरोध (३) भावसाहचर्य ) एक चौथा स्तम्भ और मान ले तो पूर्णंता 
आरा जाय । वह हैं वौद्धिक-श्वु खला श्रथवा उसका झ्राभास । इसमें सार, काव्यलिंग, 
प्रमाण श्रादि अलंकार आ सकते हैं। वैसे ये भावसाहचर्य के व्यापक श्रथे में श्रा सकते 
हैं किन्तु पूर्णता के लिए एक पृथक्‌ स्तम्भ आवश्यक है । 


४. स्वभावोक्ति का अलंका रत्व 


प्रलंकार-निर्शय की सीमा में 'स्वभावोक्ति' क्या है? सहल जी ने प्रस्तुत 
लेख में इस पर श्रपना दृष्टिकोश पेश किया है। कुन्तक, महिम भट्ट आदि प्राचीन 
आ्राचार्यों के मत-वैभिन्य को सामने रखते हुए, लेखक इस पक्ष में है कि स्वभावोक्ति 
अलंकार है। जहाँ तक अलंकार की सार्थकता है, वह स्वाभाविक वस्तु को अपने 
उपकरणों से अलंकृत कर सकता हैं, स्वभाव को श्रलंकार नहीं वना सकता । ऐसा 
होने पर स्वभाव का महत्त्व ही नहों रह जाता। हम सहलजी का दृष्टिकोश साहित्य- 
संसार के समक्ष रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं---प्रसन्चता का अनुभव इस- 
लिए कि उनके दृष्टिकोण पर और भी “हदृष्टिकोश' सम्मुख भरा सकते हैं। स्वभाव 
दब्द से जिस व्वनि का भास होता है, वह अलंकार की कत्रिमता की ध्वनि से सर्वथा 
भिन्नता रखती है। कुन्तक ने तथा वर्तमान काल में आ्राचार्य शुक्ल ने ऐसी विचारधारा 
के आधार पर वक्रोक्ति का खण्डन किया। वक्रोक्तिकार स्वभाषोक्ति को अलंकार 
मान भी कैसे सकते थे १ यद्यपि हम भी अलंकार्य वस्तुओं को अ्रलंकार बचाने के पक्ष 
में नहीं हैं तथापि जिस प्रकार सरलता और सादगी भी एक प्रकार श्रलंकार हो जाता 
है, उसी प्रकार स्वभावोक्ति भी एक अलंकार हो सकता है। प्रत्येक स्वभाव की 
उक्ति श्रलंकार न होगी वरन्‌ स्वभाव हो जहाँ चमत्कारयूरों हो जाय, वहां उसको 
अलंकार कहना सार्थक हो जाता है, यह दूसरा मत है। 


५. रसास्वाद और विघ्न 


रसानुभूति कव और किस .स्थिति में हो सकती है, यह केवल संद्धांतिक प्रश्न 
ही नहीं है वरन्‌ व्यावहारिक “भी है । रसानुभूृति के लिए एक विशेष मानसिक 
पवस्था चाहिए। उस अवस्था में कौन-कौन सी स्थितियां बाधक होती हैं, इस प्रदव - * 
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पर विद्वान लेखक ने नादयसूत्रों के व्यास्याता अभिनव गुप्त के आधार पर प्रकाश 
डाला है। इससे कई सैद्धांतिक प्रश्नों का भी सम्बंध है । ' 


86७७8 


६. ओचित्य-सिद्धांत 

रस काव्य की आत्मा अ्रवध्य है किन्तु जिस प्रकार प्राणों या जीवन के 
बिना शरीर में आत्मा नहीं रह सकती, उसो प्रकार औचित्य के बिना रस नहीं रह 
सकता | श्रौचित्य के प्रभाव में ही रस का रसाभास हो जाता है। झऔचित्य भौर 
अनौचित्य, गुणा, दोषों से सूक्ष्म श्रौर ऊपर की चीज है| ग्रुण भी इसका शासन मानते 
हैं। 'स्थानभ्रष्ठाः न शोभन्ते केशाः दन्ताः नखाः नराः” की भांति ग्रुणा भो अनुचित 
स्थान में शोभा नहीं देते और उचित स्थान में दोष भी गुण हो जाते हैं । कुन्तक ने 
आौचित्य के अतिरिक्त सौभाग्य (8९८४॥९८१० 0०थ॥9) को भी ग्रुण माना है। श्रौचित्य 
ओर अनौचित्य के विचार ने काव्य-शास्त्र के नियमों की श्रगतिशीलता और बद्धता 
को दूर कर दिया है। विदग्धवा के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है | हमारे यहाँ के 
आचार्यों ने इस ज्ञान को भी सदसदुविवेक बुद्धि (८०78०९॥०८) मात्र का व्यापार. 
नहीं रखा है वरन्‌ इसका भी शास्त्रीय. विवेचन किया है । वही विवेचन इस लेख 


में है । 


७. साधारणीकरण' का शास्त्रीय विवेचन 


साधारणीकरण के सिद्धांत का संस्कृत समीक्षा में विशेष महत्त्व है क्‍योंकि 
उसका, काव्य की ग्रात्मा रस की निष्पत्ति से सम्बंध है। साधारणीकरण के प्रइन 
को उसके प्रकरण में रख कर रस-निष्पत्ति 'की पूरी समस्या पर प्रकाश डाला गया 
है जो रस के विद्याथियों के लिए विशेष उपयोगी है। साधारशीकरण किसका होता 
है? इस सम्बंध में लेखक विभावादि एवं स्थायीसाव सेभी का साधारणीकरण 
मानने के पक्ष में है । ४ 


न 
५4 
छ 


डॉ० कन्हैयालाल सहल : व्यक्तित्व श्ौर कृतित्व 


में देखता हूँ कि 'मरु भारती” को आपने नये साचे में ढाल दिया है। उसका 
रूप संञ्रांत वन रहा है। झोध सामग्री भी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार . इसे राज- 
स्थानों साहित्य, इतिहास और संस्कृति की खोज का माध्यम बनाइए । 


काशी, ११-१३-५३ 
--(स्व०) डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 


भ्रुभारतो' के प्रत्येक अंक में मेंने अवश्य कुछ न कुछ सामग्री पाई जो मेरे 
प्रध्ययन में उपयुक्त वन । 'मरु भारती” प्राचीन राजस्थानी साहित्य, भाषा और 
संस्कृतिविषयक वहुत-सी मूल्यवान्‌ सामग्री एवं अ्रध्ययन प्रस्तुत करती है । 


वम्बई, १-६-५५ ह 
८ / 
+“डॉ० हरिवल्लभ भायाणी 


“राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद” के कुछ अंश मेंने देखे, यह अपने ढंग की 
अनोखी पुस्तक है। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्त्व से पूर्ण ऐसी पुस्तक ने हिन्दी 
तथा भारतीय साहित्य के गौरव बढ़ाने में अंश ग्रहण किया है । 


कलकत्ता, १५०४-६१ ६९४७ 


+सुनीतिकुमार चाहर्ज्या 


इन प्रवादों में जो विशेष वात मिलती हैं वह है मध्यकालीन भावना का रंग। 
इन्हीं प्रवादों की सहायता से हमारे भावी उपन्यासकार मध्यकालीन राजस्थान के 
ऐतिहासिक उपन्यास लिख सकेंगे। 


सीतामऊ (मालवा), २५-१०-४४ 


